निगल भ लकी न ननिन तीन नम त++33++न+-++नीनीकीननीनना 3 मनन + न नननननननननी न नीनि नल न 3नन+-नन न 9-4_-+_-_+ नमन नमन नम ली] :क्‍::+<:5< 
गणगागय संयम टाया सिटी ग्रस कानपुर में मुद्रित, तथा 
शिदों तह बा उस, कानपुर, द्वारा प्रकाशित 
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मुझे वहुत दिनों से इस बात का अनुभव हो रहा था कि 
हिन्दी-लेखक कविता के पीछे बुरी तरह पढ़े हैँ । उनकी यह्‌ 
धारणा सी हो गई है कि हिन्दी-साहित्य का गौरव-चबृद्धि करने 
तथा उसे सम्रद्ध बनाने के लिए कविता की भरपूर र॒पष्टि करना 
ही एक मात्र उपाय है। पर, वात तो यह है कि साहित्यिक 
उन्नति केचल कविता ही के सहारे कदापि नहीं हो सकती। 
गद्य अर्थात्त आय का वह स्वरूप जिसे छोटे, बड़े, शिक्षित ओर 
अशिक्षित, पुरुष' ओर स्त्रियाँ प्रतिदिन सांसारिक व्यवहार में 
हपें और शोक, प्रेम ओर घृणा के भावों को व्यक्त करने में 
प्रयोग करते हैं उनकी एकदम से कविता के मुक़ाविले में दीन 
स्थान देना एक अकार का साहित्यिक पाप करना है। 


ठींक इसी विचार को ध्यान भें रखकर मेंने प्रस्तुत पुस्तक 
में हिन्दीगय का आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने का 
प्रयत्न किया है। सेरा विश्वास है कि हिन्दी भें गद्य की इस 
ढंग से या तद्र,प अन्य रीति से पर्योल्रोचना- करने की परिपाटी 
हिन्दी-गद्य के .अतिभापूर्ण अनन्य सेवक स्व॒र्गीय बायू वाल- 


, 
कविता लिखना तक असम्भव था । हां, यह दूसरी बात हैँ. कि 
राज-दरवारों में राज-प्रश्नय में सभी प्रकार की साहित्यिक चचौ 
हो सकती थो । जायसो, गंग, रहीम, सेनापति तथा अन्य कवियों 
जे हिन्दी में लौकिक ( 56८ ) सादित्य की रचना इसी कारण 
कर पाई कि यातों वे राजदरबारों के प्रभाव के निकट रद्दे या सम- 
कालीन धार्मिक आन्दोलनों के अवेंग से बाहर रहे, जिससे उनके 
दिमासों में वह व्यावहारिकता अथवा बह खुलघुलाहट उपस्थित 


रही दोगी जिससे उत्कृष्ट तथा रोचक गय-साहित्य की सुज़न की प्रेरणा 
मिलनी है । 


अब, यदि कहा जाय कि मुसलमान-राज्य में झौर विशेष कर 
मुग्रल-काल में जब एक से एक बढ़े-चड़े हास्यप्रिय दरवारी रहा करते 
ये, जो रात-दिन अपने हँसी के लतीफ़ों से क़हकद्टे मचाये रहते थे, 
तब ऐसी अशुकूल परिस्थिति में गद्य लिखने की प्रथा का भ्रचार क्‍यों 
न हो” पाया १ बात ठीक है, और इसका यथेट समाधान करना भी 
ऋटिन हैं। परन्तु इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि 
मुग्नलों के राज्यकाल में, और खासकर अकबर और उसके निकटतम 
उत्तराधिकारियों के समय में, अपेक्ताकृत सुख और शान्ति थी, तथापि 
ड्सी श्रसंग में इतिहास साक्षी है कि उस समय भी नित्य नये रखकौंतुः 
रचे जाते ये । स्वयं अकपर 'की अन्त तक कमी राजपूतों से, क 
सोमान्त-प्रदेशवालों से और कभी दक्षिण वाले राज्यों से लड़ते ही 
बीता । सारांश यह दे क्रि भारत में सर्वत्र किसी न किसी रुप में 
रण-चर्चा व्याप्त थी । ऐसी स्थिति में भला गद्य-लेखकों के लिए कहां 


+ 








सत्यनारायय टंडन द्वारा'सिटी ग्रेस कानपुर में मुद्रित, तथा 
छिटी चुक हाउस, कानपुर, द्वारा प्रकाशित 





( ६३ ) 

कि “ऐसी जवान जिसके लिखने ओर सममभने वाले थोड़े-से पढ़े-लिखे 
लीग ही हों, वेजान और वोमल हो जाती दै। जनता का मर्म स्पर्श 
करने की उसमें कोई शक्ति नहीं रहती | वह उस तालाब की तरह है 
जिसके घाट संगमरमर के बने हों, जिससें कमल खिले हों, लेकिन 
उसका पानी बंद हो”? । #एक ओर हिन्दी-लेखकों की भाषा-विपयक मनो- 
बृत्ति इतनी विशद्‌ तथा उदार रही और दूसरी ओर उद्‌ वालों ने 
अपनी भाषा को भारत-व्यापी वनाने का भ्रयत्व न करके उसे अरबी- 
फ़ारसी से लादना आरम्भ कर दिया । इस प्रकार उदू से गेम रखने 
वाले हिन्दी-भाषियों तक के मन में धीरे-धीरे उस मुसलमानी भाषा के 
प्रति ग्लानि उत्पन्न होने लगी ॥ 

बस यहीँ से हिन्दी में दुर्वोध, संस्क्ृतरगर्भित शेली का उत्तरोत्तर प्रचार 
हुआ । इस पक्तपात-पूर्ण अवृत्ति का हिन्दी में भी प्रवेश होते ही भाषा 
की नैसर्गिक विकास-घारा के मारगे में वड़ी बड़ी चद्टानें खढ़ी होने लगीं 
जिनका असर इन दिलों भी है। इसी असंयग में हिन्दू-मुसलिम-एकता कौ 
विकट समस्या जो स्वाधीनता-संग्राम के दिनों में देश के नेताओं के 
सम्मुख लगातार रही, स्मरण रखनी होगी । देश-वासी तथा नेता-गण 
बार बार सरकार से मोर्चा लेकर जेल जाते जाते अथीर हो रहे थे । 
उन्हें समय समय पर हिन्दू-मुसलिम मगड़े होते देख कर यही कट अनुभव 


. हो रहा था कि इसी एक साम्प्रदायिक वैमनस्य को ग्॒त्थी सुलझाने से 


विदेशी शासकों को पराजित किया जा सकता है। ! 
अन्त में महात्मा जी की प्रेरणा से राष्ट्रभापा-हप में “हिन्दुस्तानी? 


# 'कुछ विचाए'-- निवन्व-संग्रह भाग १ ) एड ११८-११६ 


ग्ु 


सामााकाकककवककक 4 एक्‍8! ५ वलनन««»«प«नमन्‍««मत, 


मुझे बहुत दिनों से इस वात का अनुभव हो रहा था कि 
हिन्दी-लेखक कविता के पीछे बुरी तरह पढ़े हैं। उनकी यह 
धारणा सी हो गई है. कि हिन्दी-साहित्य का गौरव-बृद्धि करने 
तथा उसे सम्रद्ध वनाने के लिए कविता की भरपूर र॒पष्ठटि करना 
ही एक मात्र उपाय है। पर, वात तो यह है कि साहित्यिक 
उन्नति केवल कविता ही के सहारे कदावि नहीं हो सकती। 
गद्य अथोत्त्‌ भाषा का वह स्वरूप जिसे छोटे, बड़े, शिक्तित ओर 
अशिक्षित, पुरुष' ओर स्त्रियाँ प्रतिदिन सांसारिक व्यवहार में 
हपे और शोक, प्रेम ओर घछुणा के भावों को व्यक्त करने में 
प्रयोग करते हैं उनको एकदम से कविता के मुक़ाविले में हीन 
स्थान देना एक श्रकार का साहित्यिक पाप करना है। 


ठींक इसी विचार को ध्यान में रखकर मैंने प्रस्तुत घुस्तक 
में हिन्दी-गद्य का आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने का 
प्रयत्न किया है। सेरा: विश्वास है कि हिन्दी भें गद्य की इस 
ढंग से या तद्ग,प अन्य रीति से पर्योलोचनाः करने की परिपाटी 
हिन्दी-गद्य के .प्रतिमापूर्ण अनन्य सेवक स्व॒र्गीय बाबू बाल- 


( ६७ ) 

यह प्रवृत्ति वें इसलिए अहितकर समभते हैं कि इससे «हिन्दी का 
अपना सांडार लुप्त हो जायगा और भापा साथारण भाषा से बहुत 
दूर चली जायगी? #॥ 

चात्तव में कुछ विदृरव, मननापेक्य, विशेष साहित्य को छोड़ कर 
ससम्त साहिलिक रचनाओं का उद्दे श्य जनता के इत्तल तक पहुँचने 
का द्वी होता है । असार ही उसका जोवन है । किसी वर्गविशेष तक 
सोमित रह कर साहित्यिक कृतियाँ न तो लोक-रज्नच कर सकती हैं और 
न उनके द्वारा समाज में साहित्यिक रुचि स्फुरित हो सकती हैं । अतएच, 
इन सब्र वातों को इष्टिगत कश्ते हुए किसी भाषा का क्षेत्र संकुषित 
करना कभी भी श्रेयस्कर नहीं हो सकता ६ । 


इस विषय पर अधिक कुछ कडने का अवसर नहों है । 

अब “हिन्दुस्तानी? की घूम मचाने वालों के भाषा-विषयक सिद्धांत 
का निरीक्षण करना दे । 

स्थून्त रूप से इधर कुछ समय से तीन भअकार की “हिन्दुस्तानी” 
प्रचलित रहो दे । इन तोनों के नमूने जिन्हें, “टकसाली?, “कृत्रिम! तथा 


# वत्तेमाव हिंदी में संस्कृत शब्दों का अहण? ( 'नागरीप्रचारिणी- 
पत्रिका--वै साप-कार्तिक, १६८६) 
 महापरिड्त राहुल साँहृस्यायन ३-- 
व्यर्य दी संस्कृ शब्दों का हँचना या तो सत्ती पंडिताई 
दिखलाना है.या भारी अदूरदर्शिता और हठवर्मों का परिचय देना है? | 
55 3 मै (हिन्दुस्तान) 


( २ ) 


मुकुन्द जी गुप्त के वाद लुप्तप्राय सी हो रही है। भारतेन्दु 
हरिश्वन्द्र नें उनके पहले भी इस विषय पर कुछ लिखा था 
ओर श्रद्धेय श्री अयोध्या्सिह जी उपाध्याय ने सी 'अधखिला 
फूल' के आदि में इस विपय की गवेपणापूर्ण विचेचना 
की । किन्तु तब से हिन्दी के समालोचकों ने गद्य से विल॒कुल 
मुह मोड़ लिया है। अस्तु-- 


मैंने इसी श्ूटि को कुछ सीमा तक पूर्ण करने का साहस 
हि कैफ के ८5 5 5 ८ 

किया है। पर मुझे आशा होती है कि मैंने जो विस्तृत प्रस्तावना 
तथा आलोचसात्मक टिप्पणियाँ प्रत्येक गद्य-लेखक के ऊपर 
लिखी हैं उनका मननशील हिन्दी-प्रेमी समुचित आदर करेंगे। 
यही नहीं, भे॑ अपना पूरा एक वर्ष का परिश्रस तभी सफल 
समकूंगा जब मेरी “गद्य-मीमांसा! सचिन्त समालोचकों को 
इसी के आधार पर काट-छाँट करके मौलिक पुस्तकें तेयार 


+ 


ऋकग्न का उत्तेजित करेगी । 


मुझे इस 'गद्य-मीमांसा! के लेखक-चयन के सम्बन्ध में 
एक प्रावश्यक बात कहनी है। बह यह है.कि मैंने इस संग्रह 


० हित 
लग्न 


में केबल उन्हीं लेखकों को स्थान दिया है जो अपनी छाप गद्य 
पर लगा चुके हें चाह व जीवित हों या न हों । 


मुझे विश्वास है कि इस से किसी लेखक को असन्हुष्र 
हाने का अवसर न मिलेगा । 


॒ 
ल्‍ ञल्‍> 
42 07८ पं 0 पलक 8722 


का रु 
गांभा पादस्यरण कआाशरतसाओल कचरे. फोो,, खिल र-+ न 


(१०७६ ), 

झथवा शारीरिक परिश्रम के वाद सिनेसा-घर सें मन बहलाने तथा जीवन 
की चिन्तायें भुलाने की अच्छी सामग्री मिल जाती है। सभी अकार के: 
सामाजिक जीवन की छोटी से छोटी घटनाओं तथा पेचीदा से पेचीदा सम- 
स्याओं को लेकर कहानी-लेखक और चित्र-निमाता गानों, सम्भाषणों तथा 
भाव-भन्जी के द्वारा जीवन के चलते-फिरते चित्र मनोहारी रूप में अद्ित 
करते हैं । किन्तु चरित्र-निन्नण, कथा-स्तु, घटना-चक्र आदि सभी तस्वों 
का व्यवस्था-क्म अमिनय-कला की दृष्टि से बहुत कुछ वैसा ही होता दे 
जैसा कि नाटक में होता है । े$ 

एवं, नाटक के पात्रों के हृद्गत भावों का रुप्प्टीकरण करने के दवेतु 
जिस प्रकार को मर्मस्पर्शों, चटपटी और चुमीली भाषा का संलाकों में 
प्रयोग किया जाता है, वैसी ही भाषा सिनेमा की कथाओं में भी रखनी 
पड़ती दे । क्योंकि, सिनेमा-कला भी दृश्य और श्रान्य दोनों में परिगणित 
करनी चाहिए । उसका तात्कालिक प्रभाव दर्शकों पर पढ़ता है, जो केवल 
गाने खुनने अथवा वात-चीत सुनने नहीं आते । अभिनेताओं की वेष-भूए. 
तथा उनका रूप-सौन्दर्य देख कर अपनी आंखों को तृप्त करने की भी उच 
लालसा होती ही दै। | 

चित्र देख चुकने के बाद अधिकांश दर्शकों के मन में नायक-ना 
के भावाबेग से उमदती हुई रसीली बात-चीत ( तथा डनके हाव-२ 
गृ“जती रहती है। उनके गाये हुए गानों की स्वर-लद्दरी उन्हें 
उद्दे लितः कर देती है कि वे वही गाने एकान्त में, स्नानागार 
अंतरक्ष मित्रों केवीच ग्ुनगुनाते रहते हैं । 

कई चित्र सावारण जीवन के अलुभवों को ऐसे यथार्य रूप 


( ४) 
कक रन [४ रू] कप बड़े 
पांडेय, शो० धीरेन्द्र वर्मा, पं० रामचन्द्र शुक्त तथा अपने बढ़े 
भाई प्रो० लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी को बहुमूल्य अतुमतियों के लिए 
हार्दिक धन्यवाद देना है । 


$ 


जसवन्त कालेज, 
जोधपुर । रमाकान्त त्रिपाठी 
१२ अक्टूबर, १६२६ 


द्वितीय संस्करण की बूमिका 
यह देख कर कि हिन्दी-प्रमिओों ने इस पुस्तक का समुचित 
आदर किया, इसका दूसरा संस्करण निकाला जाता है। इस 
बार काल-क्रम, से हिन्दी-गद्य के विकास की विवेचना करते हुए 
कई नई बातों का समावेश करके विषय को अधिक उपयोगी 
बनाने का प्रयत्न किया गया है। इसके सिवाय कई नये लेखकों 
के नमूने जोड़े गये हैं। साथ ही साथ पुस्तक को ऐतिहासिक 
ट्टि से अधिक उपादेय बनाने के उपयोग से कई प्राचीन गद्य 
लेखों के नमूने भी इस वार दिये गये है जो अभी तक प्रकाशिव 
नहीं हुए । 
आशा है, इस दफ़े भी हिन्दी-अ्ेमी इसे अपनादेंगे। 


३२ अक्टूबर, १६३१ स्माकान्त त्रिपाठी 


( ११३ ) 


: श्स्तु, सिनेमा की लोक-प्रियता के कारण तथा उसके चित्रों के 
कथानकों, और भाषा में उत्तरोत्तर सुचारता की अनिवृद्धि होने से दर्शकों की 
रुचि अभिनय के अलाथा भाषा की ओर भी प्रदीप्त हुई। उच्च शिक्षा 
पाये हुए लोगों में सिनेमा-यह में वेठे बैठे मनोबिनोद प्राप्त करने के साथ 
साथ समीक्षा करने की प्रवृत्ति भी जागृत हाने लगी। उनके आलोचना- 
त्मक विचारों से अवगत द्वोने के उद्दे श्य से बहुत सी सिनेमा-कला- 
सम्बन्धी पत्रिकार्य निकलने लगीं । 

सारांश यह है कि साहित्य की दृष्टि से हिन्दी-गयय को सिनेमा से एक 
बड़ा लाभ यह हुआ कि वोल-चाल की भाषा तथा साहित्यिक भाषा एः 
दूसरे के निकट' आ गई। यही कारण है कि गत पन्द्रह-बीस वर्षों सें 
उत्तम उपन्यास, कहानियाँ तथा निवन्ध आदि निकले हैं. उनकी भ 
“बढ़ी सजीब तथा स॒वोध है । 

सिनेमा और हिन्दी-गद्य का यह अन्योन्याश्रय-सम्बन्ध सर 
आगे चल कर हिंतकर सिद्ध हो । 

इन दिनों जैसा कि “हिन्दुस्तानी? वाले श्रकरण में कहा जा ₹ 
पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के रूप में 'शुद्धता? का श्रमाद किंतन 
सवार हो गया है। इसे नियमित तथा मयौदित रखने में सिरे 
बड़े उपयोगी होंगे । सिनेमा कम्पनियाँ घन कमाने की एक र 
दृष्टि से प्रधानतः चित्र तैयार करवाती हैं। इसी से उः 
अधिक जनता की रुचि को दृश्णित रखना होता है। वे 
चित्रों की कथा-वस्तु, उनकी भाषा, उनके गाने सभी 
जिनसे साधारण दर्शकों को आनन्द मिले । 


( + ) 
मुझुन्द जी गुप्त के बाद लुप्तमाय सी हो रही द। भारतन्द 
हरिश्वन्द्र ते उनके पहले भी एस विपय पर कुछ लिया था 
ओर श्रद्धेय श्री अयोध्याधिद्द जी उपाध्याय न भी “प्रधन्यिणा 
फूलः के आदि भें इस विपय की गवेषणाप्रण बिवेचना 
की। किन्तु तब से हिन्दी के समालोचकों ने गद्य से बिलयुल 
मुह मोड़ लिया है। अस्तु-- 


' भैंने इसी त्रुटि को कुछ सीमा तक पूर्ण करने का साहस 
किया है। पर मुझे आशा होती है कि मैने जो विस्तृत प्रस्तावना 
तथा आलोचनात्मक टिप्पणियाँ प्रत्येक गणय्-लेखक के ऊपर 
लिखी हैं उनका मननशील हिन्दी-प्रेमी समुचित आदर करेंगे। 
यही नहीं, में अपना पूरा णक बे का परिश्रम त्मी सफल 
सममू गए जब भेरी “गद्य-मीमांसा' सचिन्त समालोचकों को 
इसी के आधार पर काट-छाँट करके मोलिक पुस्तकें तेयार 
करने को उत्तेजित करेगी । 

मुझे इस “गय-मीमांसा! के लेखक-चयन के सम्बन्ध में 
एक आवश्यक बात कहनी है। वह यह है कि मैंने इस संग्रह 
में केवल उन्हीं लेखकों को स्थान दिया है जो अपनी छाप गद्य 
पर लगा चुके हैं चाहे वे जीचित हों या न हों । 

मुझे विश्वास है कि इस से किसी लेखक को असन्‍्तु् 
होने का अबसर न मिलेगा । 


अन्त में मुझे प्रोफ़ेसर अमरनाथ झा, श्ो० शिवाधार 


( 3९३ ) 


हमें सदा के लिए कुछ भाषा-विषयक सिद्धान्त ते करने हैं। लिपि, 
व्याकरण, ' वाक्य-विन्यास तथा शब्द-भारडार इन सभी दृष्टियों से जल्दी 
"से जल्दी कुछ आवश्यक समस्‍यायें मी हल करनी हैं । 
ह ... इस असच्च सं “हम “लिपि! आदि पर कुछ नहीं कहेंगे । केवल इस 
' विषय पर संक्तेप से कुद कहना दै कि भाषा में लॉच तथा व्यज्ननाशक्ति- 
बढ़ाने के लिए और “हिन्दुस्तानी? मनोद्धत्ति के ह्वनिकारी कुचक्ों से उसकी 
रक्षा करने के लिए उपयुक्त नये शब्दों की रचना अथवा प्रचलित अन्य 
ः भाषाओं के शब्दों को अ्रहण करने में हमें एक छुस्पष्ट नीति स्वीकार करनीः 
है । “दिन्दुस्तानी'-आन्दोलन की तल में कौन कौन सी विभिन्न असा- 
हित्यिक भावनायें समय समय पर काम करती रही हैं, उनका वर्णन 
ऊपर किया जा चुका है। अब “चर्वित-चर्बणः नहीं करना है । रही,. 
नये शब्दों के गढ़ने की बात । अभी तक नये शब्द गढ़ने का ठेका दैनिक 
पत्रों के सम्पादकों ने तथा अँग्रेडी की उच्च शिक्षा आप्त किये हुए लेखकों 
ने से रखा था । जगद्व्यापी क्रान्ति के युग में तथा महासमर के दिलों 
में इतनी द्रूत गति से नई नई घटनायें घटित होती थीं, नये वेज्ञानिक- 
आविष्कार होते ये और श्वनेकानेक विचित्र विचारों का श्रचार होता 
था कि उन्हें जनता तक पहुँचाने के हेतु चट-पट ऐसे शब्द बनाने पढ़ते' 
मे कि जिनके द्वारा मूल श्रंग्रेज्ञी-धच्दों के भाव बहुत कुछ प्रकट हो सके । 
व्यवस्थित ढंय से इस प्रकार के अ्रनग्मिनती शब्द गढ़े गये और 
उनमें बहुत से वेतुके भी ह। कहीं कहीं तो गढ़नेवालों ने इंच बाव का 
बिलकुल ध्यान न रखा कि बहुत से विदेशी शब्दों के बढ़े छुन्दर तथा 
सजीव पर्यायवाची संस्कृत में घरेलू बोल-चाल की भाषा में अथवा 


( ४) 

५, किम रेन ४ ४ चन्द्र ग्य बड़े 
पांडेय, प्रो० धीरेन्द्र वा, पं० रामचन्द्र शुक्क तथा अपने बड़े 
भाई ओर० लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी को बहुमूल्य अलुमतियों के लिए 
हार्दिक धन्यवाद देना है। 

जसबन्त कालेज, । 

कर हे # 
जोधपुर | रमाकान्त त्रिपाटी 
५१२ अक्टूचर, १६२६ 


कीलत नी लत अशननननननलअनाक. 


: ह्वितीय संस्करण की थूमिका 

यह देख कर कि हिन्दी-प्रेमिओं ने इस पुस्तक का समुन्चित 
आदर किया, इसका दूसरा संस्करण निकाला जाता है। इस 
चार काल-क्रम से हिन्दी-गद्य के विकास की विवेचना करते हुए 
कई नई बातों का समावेश करके विपय कों अधिक उपयोगी 
बनाने का अ्यत्न किया गया है। इसके सिवाय कई नये लेखकों 
के नमूने जोड़े गये हैं। साथ ही साथ पुस्तक को ऐतिहासिक 
इृष्टि से अधिक उपादेय बनाने के उपयोग से कई प्राचीन गद्य 
लेखों के नमूने भी इस बार दिये गये हैं जो अभी तक प्रकाशित 

“नहीं हुए । 
आशा है, इस दफ़े भी हिन्दी-प्रेमी इसे अपनादेंगे । 


३२ अक्टूबर, १६३९ रमाकान्त त्रिपाठी 


( १९५ ) 


2980 28 

2६ 

50] 

ग७४ 3208|# 

2... वछ्टे शाह 
3॥20% [|22!% 
40289 

8 ४-४४३३४ 
४88९ 
2॥02& 
झ्ाडेक 


83 
चूट 
् 
हा 9 डा 
00 24 पे फ्र मि 
ड्डि छि. फ्रि 5 #ए शीए 


॥8ह श०28 
20290२ 2४5/6 
र६॥80) 
2॥& ५६-३७ 
>02228% 23 
]9082-४ 
28॥20 
59002 


55४2७ 


िछटकरे 


$959फ्ाए३(] 
#490प] 
$99प्रुज्रा४8४अ गण्प्‌ 
?५शूउ०पुआ7 प्‌ 

- प्रणणा जूृछा[ 
२गुपह07भा ०], 
7०90णग॒प0)7(] 
5प037ए०>/ 70 


हजू[०व पृ47४३ [09प०7078 


णुउप्ष्प्प्रण्भु 
ध्ञाग्रश-3०8 पान 


शभग्व पभप्‌ (४४०ए्ाएम] 


9॥70०ए 
#ए075 
[0 
पृथाण्चृ 
3्ण्गृप 


के कप [किक 
तीसरे संस्करण की शामेका 
'हिन्दी-गद्य-मीमांसा? का दूसरा संस्करण निकले काफ़ी 
समय हो गया। इस बीच में इस विपय पर अनेक उपयोगी 
लेख तथा ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। फिर भी कई मित्रों तथा 
साहित्य-सेवियों की प्रेरणा और प्रात्साहन से मेने यह तीसरा 
संस्करण भी प्रकाशित करने का साहस किया है। 


िं १ /! 


प्रस्तुत संस्करण में वहुत से नये प्रकरण जोड़ दिये गये 
जिनके कारण साहित्य-मर्मकझों का निस्सन्देह संतोप होगा। 
उदाहरणाथ, 'हिन्दी >और हिन्दुस्तानी” के प्रश्न पर विस्तार- 
पूर्वक ऐतिहासिक तथा साहित्यिक हृष्टि से विचार किया 
गयो है। अनेक प्रख्यात विद्वानों की सम्म्तियाँ भी दी गई हें। 
इसके अतिरिक्त सिनेमा! तथा 'रेडिया द्वारा भाषा पर 
जो दूरूयापी प्रभाव पड़ा हे अथवा पड़ने की सम्भावना है, 
उसको भी समीक्षा की गई है। इस सम्बन्ध भें उपयुक्त उद्धरण 
भी दिये गये हैं। 
हिन्दी-गद्य में इधर कई प्रकार की जो नई विक्रास-घारायें 
हृष्टिगोचर हुई हैं उनके उद्धरण भी इस वार जोड़ दिये गये हैं । 
पिछले संस्करणों से प्रत्येक गद्य-लेखक के जो अवतरण नमूने के 
र पर दिये गये थे, उनमें बहुत काट-छाँट की गई है। यही 
नहीं, भाषा में बिल्कुल काया-पत्नट कर दिया गया है, जिसका. 


बिना पँंदे का लोटा 
नव-बढ़ा 

यीरबल की खिचड़ी 
लीपापोती करना 
बम्हनई 

गाददे-शगाहे 

अकखड़ 

गोलमटोल 
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पता विज्ञ वाचकों को तुरन्त लग जायगा। एवं, यथा स्सस्भव 
पुस्तक को ग्कदस नया रूप देने का तथा उसकी सवोन्नीन 
उपादेयता की चृद्धि करने का प्रयास किया गया है। 

मेरा विश्वास है कि हिन्दी-प्रेमी तथा हिन्दी-सेवी अपनी 
बहुमूल्य सम्मति प्रदान कर मुझे ऋतकत्य करेंगे। 

अन्त में मुझे अपने प्रिय सहयोगी प्रोफ़ेसर मुरारीलाल जी, 
जसवन्त कालेज, जोधपुर, तथा योग्य शिष्य श्री श्रीमोपाल जी 
को हुदय से धन्यवाद देना है। मुरारीलाल जी ने सिनेमा की 
भाषा के सम्बन्ध में कई वहुसृल्य सुझाव दिये तथा श्रीगोपाल 
जी ने कई सिनमा के कथनोंपकथन लाकर देने भें काफ़ी 
कष्ट सद्दा । 

अपने बढ़े भाई, पूज्य भ्रिंसिपल लच्ष्मीकान्त जी त्रिपाठी, ने 
पुस्तक छपने के समय उसके प्रूफ देखने का जो काम जिस 
तध्परता से क्रिया उसके लिए में उनका सदेव आभारी रहूँगा। 


लसवम्बर, २६, १६४८६ रसाकान्त त्रिपाठी 
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चार से मम्मठ में तीन प्रधान शेलियाँ मानी हैं:-..मौड़ी, वेदर्भी 
गैर पांचाली । इनमें से गौड़ी और वेदों मुख्यरीति से उल्लेख्य हैं ॥ 
विशेष कर “गौंड़ी? रीति ओजपूर्ण शब्दावली से भरी होने से परुष 
या ककश समझी जाती थी । अर्थात्‌ “ओज? या 'समासदाहुल्‍य” डसका 
'खास गुण होता था । 
इसी प्रकार “बैदर्भीः शैली दशिडिस की परिभाषा के अनुसार 'माधुर्य- 
व्यंजकेवेणं: सवना ललितात्मिका? अर्थात्‌ माधुर्य-रस से युक्त होती दे 
ओऔर उसमें कोमल-कान्त-पदावली द्वोती दे । 
यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की शैलियों का वर्गीकरण व्यापक न था। 
क्योंकि वात यह है कि जितने लेखक होते हैं. उतने ही प्रकार की शैलियाँ 
भी होती हैं। एक ही लेखक जो सचमुच सजीव-हृदय है उसके भी लेख 
सदेव एक से नहीं होते । परिवर्तनशी लता का ही दूसरा नाम सबीकता 
है । अतएव, परिस्थिति अथवा मन-तरंगों की विभिन्नता के अनुरूप एक 
ही पुरुष कई प्रकार की शैलियों में लिख सकता है। यह अवश्य होता है 
कि किसी लेखक के अनेक लेखों में चाहे जितना भाषा-चैचित्न्य क्यों न 
हो किन्तु ध्यानपूर्वक देखने से उन सब सें 'कोई न कोई ऐसी समान 
चातें अवश्य मिलेंगी जो उसकी वास्तविक वेयिक्तिकता की ग्योतक होंगी । 
बस, इसी विचार से प्रत्येक लेखक की शैली के द्विताव से श्रेणीबद्ध किया 
करते हैं, और स्थृलरूप से मुख्य मुख्य प्रकार की रीतियों के अध्ययन क॑ 
छुविधा के लिए एकत्र करके उनका वर्गाकरण किया जाता है। 
अस्तु, शैली के विभाग तथा उनकी विवेचना शब्द-चयन पर 
अवलम्बित होती है। वर्योकि, प्रत्येक सुपाय्य निबन्‍्ध की रोचकता उर 
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आदि कई लेखकों में मिलती है । “चन्द्रोदयः शोर्षक निवनन्‍्ध से भट्ट जी 
को तीव्र कल्पनाशक्ति का अबुसान होता दै। वैसे भी, जैसे कि “आँसू? के 
रहत्य का उद्धाटन करने में, अन्यत्न उनकी भाषा उस गुण से आप्ावित 
है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए:-... 

जवानी की उसंगों को उपमा वे यों देते है: -... 

“फूल जब तक कली के रूप में रहता है तथ तक वह डाल और पत्तों 
को आद में सुंदा हुआ न जाने किस कोने में पढ़ा रहता है । पर 
 खिलने के साथ ही अपनी सुवास, सौन्दर्य और सोहावनेपन से सवों 
के नेत्र और मन-मधुप को अपनी ओर खोँच लेता है और दछिपाये 
नहीं छिपता ।” 

भट्ट जी ने जवानी की उपसा फूलों से देकर कल्पना-शक्ति का उत्तम 
उदाहरण दिया है । इसके सिवाय भट्ट जी के गय में स्मारक शक्ति भी 
हैं। जो वात वे कहते हैं उसको वाचकों के हृदयतल पर अंकित करने के 
अर्थ वे स्वोच लेखकों को भाँति उन्हें प्राचीन काव्यों की प्रसिद्ध विषयोपयुक्त 
उक्तियों का स्मरण दिलाते हैं । 'आँस?, “दिल”, और “दिमाश? संसार 
महानाव्यशाला? “मालपष्ट आदि लेख इस गुण के अदर्शक हैं । 


पं० मन्नन द्विवेदी की गद्य-शैली में भी यह स्मारक शक्ति है। 
“मुसलमानी राज्य का इतिहास”, जिसमें उनके परिष्क्य गय्य का नमूना 
है, कई स्थलों पर उनकी उस स्मारक शक्तिका पूरा परिचय देता है। 
वे बहुधा न जाने कहाँ-कहाँ से पद्य-पंक्तियाँ उद्धत करके पाठकों को स्मृति 
एक दम से जाम्नत कर देते हैं और तअस्‍्तुत प्रसंग को वाचकों के मन में बड़े 
हृदयमाही डढेंग से अंकित कर देते 
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अयोग करने की जितनी ही प्रवद्ध सामथ्य होती है उसकी भाषा में उसी 
के हिसाव से अत्यधिक विशद॒ता होती दे । 


शैली की समस्या पर विचार करते हुए अ्रभी तक हम केवल शब्दों 
के प्रकरण को लेते रहे हैं । उसके सम्बन्ध में कुछ तथ्यों कों लिख कर 
वावयांशों के महत्व की समीक्षा होगी । 


जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है, शब्दों के चुनाव से ही लेखक 
की प्रकृति का पता लगता है। यदि उस की शैली उन बहुप्रयुक्त शब्दों 
का ढेर हो, जो वर्षों से बोलचाल तथा लेखों में असंख्य लोगों के द्वारा 
व्यवहृत होते होते घिस कर भावशुल्य से हो जाते हैं, तो समझ लेना 
चाहिए कि वह आलूस्यमय है और उसमें साहित्यिक कीर्ति प्राप्त करने 
की उमंग नहीं है। इसके भ्रतिकूल जिन मस्तिष्क में तोच्णता दोती है, 
जिनके चरित्र में अतिमाठुपिक वल होता है तथा जिनकी लेखनी में शक्ति 
होती दै वे उन्हीं मृतप्राय शब्दों में ऐसी जादू भर जाते हैं और अपने 
क्रान्तिकारी विचारों को उनके द्वारा प्रकट करके उनमें ऐसे नवीन जीवन 
का संचार कर जाते हैं कि वे ही पुराने सिक्कों की तरद फिर से चमकने 
लगते हैं और साहित्यिक विनिमय के लिए संबंग्राह्म वन जाते हैं । 

भाषा के शैयिल्य को दूर करने के लिए छुछ लेखक एक और युक्ति 
काम में लाते दे । जिन लेखकों को अपने साहित्य के कलेवर को 
सँवारने की वास्तविक लगन होती दे, और जो केवल कोरे काम्रज़ों को 
काला करने के ही उद्देश्य से लिखने नहीं वेठते, वे जब पुराने, खोखसे 
शब्दों के बदले में जिनके कारण भाषा निर्जांव हो जाती है, सजीर 
शब्दों को लाना चाहते दें तो वे प॑ं० अतापनारायण मिश्न की तर 
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वन रुचे तो दंडकारएय में रहो । ऐसे बढ़े-बढ़े धाम श्री रामचंद्र जी ने 
पवित्र करे हैं। तब नंददास जो ने उत्तर देवे कु' ये पद गायौ:--- 
«जो गिरि रुचे तो -बसो गोवर्धन गाम रुचे तो बसो नंदयाम । 
नगर झचे तो बसो श्री मधुपुरी सोभा सागर अति अभिराम ॥ 
सरिता रुचे तो बसों श्री जमुनातट सकल मनोरथ पूरण काम । 
नंददास कानन रुवे तो बसों भूसि इन्दाबन घास ॥ 


ये पद सुनझके तुलसोदास चुप रहे । जब नंददास जी श्रीनाथ जी 
के दर्शन करिवे कु' गये । तब तुलसोदासहू” उनके पीछें-पीछे गये । जब 
श्री गोवर्धननाथ जो के दशशन करे तब तुलसोदास जी ने मायो नमायी 
नहीं । तब नंददास जी जान ग़ये | जो ये श्रीरामचंद्र जी विना और 
दूसरे क' नहीं नमे हैं । जब श्री नंद्दास जी ने मन में विचार कीनों 
यहां और श्रोगोकुत्त में इनकू' औ्रौरामचंद्र जी के दर्शन कराऊं । तब ये 
श्रीकृष्ण के प्रभाव को जानेंगे । जब नंददास जी ने श्री गोवधेननाथ जी 
सो विनती करी । 
दोहा;->आज की सोमा कहा कहूँ , भले विराजत नाथ । 
तुलसी-मस्तक तब नवे, धनुप-ब्राण लेझो हाथ ॥? 
जब श्रीगोवर्धननाथ जी ने श्रोरामचंद्र जी को रूप घरके ठुलसीदा 
जी कु' दर्शन दिये । तब छुलसीदास जो ने श्रीगोवर्घननाथ जी 
साशंग दंडवत करी ॥ 
| ( “दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता ” 
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कुछ प्रान्तीय हैं, जिनका अर्थ खोजनां आसान काम नहीं है । 
ओमल!? के बदले 'बोमिल? का अयोग किया गया है। इसी 
मकार अरूचिकर! के अथे में “गयारः शब्द का बहुत उपयोग 
हुआ है। 

एक बात उल्लेख्य है कि जितने शब्द किशोरदास ने अपनी 
टीकां में रक्खे हैं वे अधिकांश में या तो शुद्ध हिन्दी से या 
संस्कृत से निकले हैं। केबल कुछ शब्द जैले 'वारीक', 'सिल- 
सिले? आदि फ़ारसी-भापा के हैं | 

किशोरदास की गद्य-शेली उसी ढंग की है जैसी की अन्य 
बहुत सी प्राचीन टीकाकारों की है। वाक्य-स्चना बड़ी शिथिल 
तथा असावधानतापूर्ण है, भाषा विलकुल नीरस है। सिवाय 
इसके कि प्रम्ठुत “श्डारशतकः की टीका के पता लग जाने से 
हिन्दी-गद्य का एक और प्राचीन अनगढ़ नमूना मिल गया, और 
कोई साहित्यिक लाभ इसके प्राप्त होने'से नहीं हुआ । प्राचीन 
हस्तलिखित पुस्तकों के अजायवघर में रखने के अतिरिक्त 
उसका कोई भी उपयोग नहीं। 

टीका 

अथे । “अंगना? जु है स्त्री छ। प्रेम के श्रति आवेश करि । जु कायु 
करन चाहत द ता कार्य बिषे । अह्याऊ । शत्यूहं आधातु” । अन्त राउ 
कोचे कहु' । “कातर” | काइह है। काइठ कहावे असमर्थ । जु कहु स्त्री 
करयो चाहें सु अवस्य करहि । ता कौ श्रन्तराउ बद्या पह न करयो जाइ 


चल 


आय आय जधी जया 


अस्तावना 


जि. अजब जाय | सु. गा 


हिन्दी में प्राचीन गध-साहित्य की कमी 

यह देखा जाता है कि प्रत्येक देश के साहित्य में पथ का 
प्रचार गय से पूर्व होता है । महाकाव्य अथवा वीर-गायायें ही 
सभी जातियों को प्राचीनतम साहित्यिक सम्पत्ति हुआ करती हैं। 
गय-साहित्य का प्रचार अधिकतर उसी समय होता ह जब किसी 
देश की साम्राजिक अवस्था अत्यधिक' सम्यतापूर्ण, या यों कहिए कि 
पार्थिवतापूर्ण, हो जाती दै। सम्यता और दुनियादारी ये दोनों शब्द 
पर्यायवाची से हैं, क्योंकि ज्यों ज्यों मानव-समाज शपनी आदिम 
अवस्था से. निर्कल कर अधिकाधिक सभ्य होता जाता है और उसको 
ज्ञानराशि त्तथया सांसारिक आवश्यकतायें बढ़ती जाती हैं त्यों त्यों 


चित 


$ 
$ 
। 
$ 


अऑऑििजिजत 


ट 


हा] 


उसकी मानसिक दशा में क्रमशः बढ़ा विपयंय होता जाता है । 
ऐसी जठिल परिस्थिति में आवश्यकतार्यें बढ़ते रहने से तथा जीवन- 
संग्राम के अत्यधिक गम्भीर होने से लोगों की व्यावहारिक दृष्टि 
अवलतर होती जाती है। एवं लौकिक असुविवधाओं तथा कठिनाइयों 
का सामना करते कप्ते उनकी बौद्धिक शक्तियों का उपयोग बढ़ता 
जाता है। जो आवेश तथा जो मानसिक स्वातंत्र्य प्रदर्शन करने 
के अवसर मलुप्य को प्रारम्भिक अव्यवस्थित दशा में मिला करते थे 
वे उसे उसकी श्रीढ़ावस्था में विविध प्रकार के सामाजिक बन्‍्धनों से 


[ चृप७ ) 


है। पर यह बात सवो श में ठीक नहीं है, क्‍यों कि उनके वाक्य 
अत्यंत छोटे छोटे हैं जिसका अर्थ यह होता है कि लेखक को 
भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी से बह ऐसे वाक्य 
लिखता है। ः 


भाषा का नसूना 


एक नंदक नाम राजा ताकै चानायक नाम मंत्री । सरे राज काज 
की अध्विकारी । तहां एक दिन राजा मंत्रों सहित सीकार गयो। तहां 
राजा काहू जीव पिछे मंत्री सहित दौरे । सेना सो बिछुर परे तब तहां 
डुपहर के समें न्रपा लागी। तब एक बृच्त के मम में उत्तरे | तहां पानी 
की भरी बावरी देखी । तब राजा घोड़े से उतर पानी पीवन गयो। जल 
पीयो । तहां एक पाइन मैं लिख्पी देखो । जो राजा अर मंत्री दोऊ तेज 
बराबर होय तो लिछमी दोयन में एक की छो डे । तव राजा यह लिख्यो 
पढ़ वाड्के अच्छर ऊपर गार लपेटी । आप वाहिर आयो । तब मंत्री पानी 
पीवन गयो । आगे देखे तो पांहुन के यार लागी है। यें नई सी ल्ागी 
है । तब पानी घोय अर लिखत बांच्यो ॥ त्तव जांन्यो राजा भोसों द्रोह 
आचरनों है । और राजा खेद कर एकान्त सूतो है। तब मंत्री राजा 
को मारयो । 


(०3६) 

जकह जाने पर नहाँ मिलते । तमी तो कहा गया है कि सभ्यता और 
चास्तविक कविता इन दोनों में पारस्परिक बेर है। वस्तुत: सबन्‍्यता 
की वृद्धि के साथ साथ मनुष्यों में ऐहिकता को प्रवृत्ति श्रधिक व्यापक 
हो जाती है; साथ ही (साथ उनको चुद्धि तोदचाश होती जातो 
आअतएवं अधिकांश- मनुष्यों में कविता को - सरादने तथा उटमें व्यात्मा- 
ननद्‌- प्राप्त करे को शक्ति ज्ञोण पर जाती है ॥ सभ्य समाज में जिन 
उपयोगी: क़लाओं का. विकास होता है उनके कारण कवितोबित परि- 
स्थिति का न्यूनाघिक लोप हो जाता हैं।..फलतः समुचित तथा 
अनुकूल परिस्थिति, आविभू-त होने लगती है। 

शायद पद्म का प्रचार - पहले पहल इस कारण से भी होता दो 
कि पद्य सें जो बात.लिखी होतो दे उसे स्मरण रखना सब के लिए 
अधिक सरल रहता है। गय की पंक्तियों को स्मरणं रसना झतनो 
सहल काम, नहों । अप्रेज़ी के प्रसिद्ध लेखक सिडनी ने सी अपनी 
सम्मति यही दी है । इसीलिए गय लिखने की परिपाटी प्रत्येक 
देश में तभी पड़ी थी, जब मुद्रणयंत्रों का आविष्कार तथा प्रचार; हुग्या ।* 
मुद्रणयंत्र गद्य-साहित्य के प्रसार में विशेष उपयोगी इसलिए सिद्ध 
हुआ क्योंकि उसके द्वारा बहुत सी प्रतिलिपियाँ तैयार होना सम्भव 
हो सकी और बड़े से बड़े गय-प्रंथ भी लिखे जा सके तथा जन- 
साधारण तक उन अंबों के प्रचार होने का पूरा सुभीता हुआ । 

यही पर एक वात और ध्यान देने. योग्य हैं। जब समाज में 
शिक्षित समुदाय की इड्धि होती है, तभी गय-साहित्य की - खपत होती 
है। अनपढ़ अथवा अघकचरे लोग भी कविता को बहुत कुछ समझ 
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परिपुष्टि होती है कि किसी समय जब साहित्यिक धार में परि- 
चेन होने वाला होता है तव क्रमशः होता है। आकस्मिक, 
उलट-फेर कभी नहों होते । 


डीसी जन अन्‍नननभगनगगनगफगएगग 


साधा का नमूना 

जैसे कोई क्रोध करिके अपरों सन्न क्‌” पाथर मारे । वहुड़ि इसका सत्र 
उस पायर की चोट तें वंचि जावै वह पायर उल्लटि करि इसही के नेत्र के 
लागे ॥ ताते इसका नेत्र अंब ह ये जावे। बहड़ि (१) अधिक कोच 
करिके ॥ अवर पाथर उसक्‌' मारे ॥ तव उसी चोट करिके उसका दूसरा 
नेत्र भी अंध हो जावे । बहूड़ि अवर पाथर मारै ॥| तब उलठि के इसही 
का सीस फुटि जावे । बारंबार जैसे हो शाप कू' घायल करें । अरु वह 
सत्र उसकू' देषि करि हसता है। तैसे ही ईर्पा कररेंह्यरा पुरुष अपरों 
अपही (१) को दुपी कर्ता है । 


वा 
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। 
सकते हैं और उसको शीघ्र कयठध्य करके श्रानन्द प्राप्त कर- सकते दें । परन्तु 
चद्य को वास्य-रचना को एकाएक हृदयंधम ऋ लेना तथा उसमें लिखें 
हुए कियो लम्बे लेस का.,साव केवल सुन कर हो समम लेना साधा- 
रण ,शअधित्षित , पुरुव की शक्ति के चाहर होता है। इस सिद्धांत को 
चरिपुष्टि पं० प्रतापनारायण मित्र तथा अन्य कई १६ वीं शताब्दी 
चाले हिन्दी-लेखकोी के गय-लेखों से होती दे । प्रतापनारायण मिश्र 
का गद्य न तो विंदवतापूर्ण ही था और न॒ सर्वोच्च क्रोटि के साहित्यिक 
चशद्य का नमूना द्वी था। यद्यपि उसमें अनेक ऐसे गुण थे जो उच्च 
कोटि के गय में होते हैं, और यद्यवि हिन्दी-गय्य उनका बढ़ा आभारी 
रहेगा, तथापि शर्त सें यहो मानना पड़ेगा कि उसकी भापा तथा 
उसका स्वरूप दोनों प्रारम्भिक गद्य के से थे। उन्होंने जान-बूक 
ऋर ऐसी ग्रामीणतापूर्ण सुब्रोध भापा लिखी थी जो अहपशिक्षित 
'हिन्दी-जनता की समझ में आ सके और रुचे । एक प्रकार से 
उन्होंने अपनी शैली-द्वारा आधुनिक गद्य-साहित्य के प्रचार का शिला- 
न्यास-सा किया था । यदि प्रतापनारायण के समकालौन अन्य 
लेखक घोर संद्कृतमय भाषा लिख गये होते तो आज हिन्दी-गयय 
की इतनी “विभिन्न रोचक शैलियां देखने को न मिलती । 

संस्छत में गद्य का अभाव इस कारण रहा होगा कि उसके 
साहित्याचायों ने साहित्य की धामिक स्वरूप देना चाहा था। जो 
कोई नया काव्य अथवा नाटक खिखता था उसे अपनी कविता का 


पविपय अथवा नाठक का कथानक रामायण या महाभारत से हो 
सेना पड़ता था। साहित्य से लीकिकता कई रूपों में हटाई जाती 





प्रारस्मिक 
आधू्ानिक गद्य 


(१८०० के लगभग ) 
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थी---काव्यों में देवी-देवताशं की स्तुतियां पअवश्य रुखनी दोती थीं) 
नाटकों का अन्त सदेव सुखप्रद हो होता था, संयोग कौ जगह विश्ोग 
दिखाना वर्शित था। नाटकों में यह स्वाभाविक ही था ढि पात्रों 
की बोलचाल बहुथा गद्य में ही हो, पर तब भी ज़्यादातर ये 
कविता ही में वातौलाप करते थे। 

ऐसा जान पड़ता दे कि हिन्दो पर भी संस्कृत-साहित्य को 
इस काव्यमयतता का बड़ा प्रभाव पड़ा होगा । हिन्दी का संह्कृत से 
भी बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हैं । उसका छन्दःशास्र, उसके 
अलंकार, उसकी शब्दावली सभी संस्कृत से ली गई ४। इसके सिवाय 
प्राचीन हिन्दी-साहित्य के प्रायः सभी लेखक और आचार्य संस्कृत 
के पूणे ज्ञाता थे । अतएवं, शायद संस्कृतकाव्यकारों के सिद्धान्त 
को मान कर हो उन्होंने रोत् की चोलचाल की भाषा या गय में 
कुछ लिखना देय समझा हो। हिन्दी में गय लिखने की भ्या देर में 
इससे सी प्रारम्भ हुई होगी कि उसके साहित्य का स्वर्णकाल अधिकतर 
धार्मिक आन्दोलनों के बीच में हो पढ़ गया था। १५ वीं और १६ वीं 
शताब्दियों के आसपास जब सूरदास और तुलसीदास के द्वारा 
हिन्दी-साहित्य का सर्वोत्कृट भाग निर्मित हो रहा था, तब वह्भाचार्य 
ओर रामानन्द वैष्णव-धर्म को बड़े वेग से समस्त भारत में फेल! 
रहे थे ऐसे वायु-मणडल में जहां 

४ कौन्हें प्राकत-जन गुण-गाना, 
शिर धघुनि गिरा लागि पद्चिताना” । 

की गूज हो रही हो, गद्य लिखना तो दूर रहा, सांसारिक विषयों पर 


-( २०१ ) 


ही है | उसके बदले (हास्यरस अधिक परिमाण में मिलता है। 
इंशा ने अपनी हृस्यपूर्णता का परिचय 'केतकी की कहानी? के 
प्रारम्भ सें ही दिया है। इश्वर-प्राथना करते समय भी उनकी 
दिल्लगीवाज़ी की आदत नहीं छूटी, क्योंकि ईश्वर को शिर 
भुकाते हुए भी उन्हें 'नाक रगड़ने! की अनोखी असामयिक 
बात सूफी । हद होगई मख्नोलपने की ! 

आगे चलकर कथानक के वीच में जब उदेभान अमश यों 
में लेटने का स्थान ढूे ढते हुए वहाँ कई र्मणियों से आज्ञा ले 
रहा है तो कहता है. “मैं सारे दिन का थका हुआ एक पेड़ व' 
छाँह में ओस का बचाव करके पड़ रहूँगा। बड़े तड़के घुन्घल 
में उठकर जिधर मुँह पड़ेगा चला जाऊँगा |” 'जिधर को 7 
पड़ेगा? इस मुहावरे का प्रयोग केवल उपहसप्रेरित है 
किया गया है। इसी प्रकार हास्यरस के अनेक उद 
मिलेंगे । 

इन सब विचारों से इंशा की गद्य-शेली वृस्तुतः 
(०४शथाधं८) है, संस्कृत ((]95४८४) नहीं, ! क्यो 


है । इंशा में शाव्दिकता तथा चित्रकारिता वेहिसाः 


गद्य भें किसी अकार का शेथिल्य ज् |. डनकी रः 
गयय मं [% [ है । उनकी २ 

है, ओर प्रोफ़ेसर आज़ाद के उपयुक्त शब्दों!म॑, 'इ 
मोती की तरह रेशम पर ढलकते हैं? | 'इनके कल 
चस्त आरगन बाजे की कसावट रखता है? और 


..... >> ० ने वनिन्‍न-ते -2६५++7 «४ 


अमन 


(5०४ ) 
डोलं डाल एक अनोखी बांत का 


एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी 

ऐसी कहिए कि जिसमें हिन्दी को छुट और किसी वोली की पुट न मिले, 
तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप से खिंले । वाहर की बोली ओर 
गंवारी कुछ उसके बीच में न हो । अपने मिलने वालों में से एक कोई बढ़े 
पढ़ें-लिखे, पुराने-धुराने, डाँग, बूढ़े , घाघ यह खटराग लाये । सिर हिला- 
कर, मुँह थुथाकर, नाक सौदे चढ़ाकर, आँखें फिराकर लगे कहने--- यह 
बात होते दिखाई नहीं देती । हिन्दवीपन भी न निकले और भाखापन भी 
न हो | बस जितने भले लोग आपस में बोलते चालते हैं ज्यों का त्यों वही 
सब डौल रहै और छाँह किसी की न दे यह नहीं होने का । मैंने उनकी ठंडी 
साँस का टहोका खाकर कमला कर कहा--मैं कुछ ऐसा बढ़-बोला नहीं 
जो राई को पर्वत कर दिखाऊँ और +्ुठ सच बोल कर उँगलियाँ नचाऊं 
और बे-सिर, बे--ठिकाने की उलको-सुलमी बातें पचारऊँ । जो मुझसे 
न हो सकता तो, यह वात मुँह से क्यों निकालता ६ जिस ढव से होता, 
इस बखेंडे को टालता । इस कहानी का कहने वाला ग्रपकी जताता है 
और जैसा लोग चुकारते हैं, कह सुनाता है. । दहना हाथ मुंह पर ए 
कर आप को जताता हैँ, जो मेरे दाता ने चाहा तो वह ताव-भाव $ 

दू--फाँद, और लपट-म्रण्ट दिखाऊँ जो देखते ही आपके स्यान 
घोड़ा, जो बिजली से भी चहुंत चंचल अचपलाहट में है, अपनी * 
भूल जाय । 


ठुक घोड़े पर चढ़के चपने आता हूँ 
हूँ में 


'करतव जो कुछ हैं, कर दिसाता 


(६) 
व्यान था? यदि लेखक गदय-साहित्य लिखते भी तो बाचक यर्दा रे 
मिलते ? उस समय तो केवल ऐसा साहित्य रचिकर प्रतीत्त ही सकता था 
जिसे पढ़ कर लोगों में बौरता, उत्ताह तथा जाति के अतीत गौर थी 
भावना जागृत हो सके । ऐसे समय में साथारगा चारणों का सम्मान 
अधिक होता था, साधारण गयद्य-लेसक की कद होना शअसम्गव था । 


अभी कह छुके हूँ कि मुगल-राज्य के से शान्तिमय काल में 
गद्य-साहित्य को प्रोत्साहन न मिला । किन्तु, तब भी यह निर्विवाद 
है कि राज-दरधार के मुसजमान-दरवारियों तथा विद्दानों के द्वारा 
भविष्य में गद्य-प्रचार होने की समुचित सामप्री तेयार हो रही थी 
ओर एक अनुकूल वातावरण वन रहा था । अकवर-जंसे लोक-प्रिम 
सम्नाद्‌ को निष्पक्षता तथा सद्ददयता पर मुग्ध होकर हिन्दू, मुसलमान 
सभी को निद्द न्द्तापूवंक जीवन व्यतीत करने का अवसर मिला। 
पारस्परिक सौहाद से उन्होंने एक दूसरे की भापा-बेष का वजुकरण 
तथा अध्ययन किया । जेसा कि राजा शिवप्रसाद कहते हैं हिन्दुश्यो 
ने अपनी भाषा निरी फ़ारसीमय बना डाली और बड़े गये से वोल- 
चाल तक में वे उसका प्रयोग करने लगे | फल यह हुआ कि किसी समय' 
हिन्दू-सुसलमानों में जो घृणापू् भाव एक दूसरे के प्रति रहते 
थे, उनका बहुत कुछ लोप हो गया और वे आपस में घुल-मिल 
गये । “खानखाना, अबुलफ़्ज़्ल तथा बीरबल आदि इस गंगा-यमुनी 
संगम के आच्छे उदाहरण हैं । अस्तु, अकबरी दरबार के द्वारा 
पारस्परिक मिलन तथा गप्प-गोट्टी का बड़ा प्रचार हुआ, 


र॒ इसी 
के साथ साथ एक प्रकार से गद्योपयुवत लोकिक चर्चा तथा सामाजिक 


( २०० ) 
घर उजाड़े” और उनकी जो एकलौती लाडली बेटी है, उसको भगा से 
जावें और कहाँ तक उसे भटकावें और विनसपत्ती खिलाने और अपने चोड़ि 
को हिलावें । जब तुम्हारे और उसके माँ--बाप में लड़ाई हो रही थी और 
उनने उस मालिन के हाथ तुम्हें लिख भेजा था जो मुके अपने पास बुला 
लो, महाराजों को आपस में लड़ने दो जो होनी हो सो हो, हम तुम मिल 
कर किसी देश को निकल चलें, उस दिन न समझी । तब तो वह ताव-- 
भाव दिखाया + अब जो वह कुवर उद्देभान और उसके माँ--बाप तीनों 
जी हिरनी हिरन वन गये । क्या जाने किधर होंगे। उनके ध्यान पर इतनी 
कर बैठिए जो किसी ने तुम्दारें घराने में न की अच्छी नहीं । इस बात पर 
पानी डाल दो नहीं तो बहुत पछताओगी और अपना किया पावोगी ॥ 
मुकसे कुछ न हो सकेगा । तुम्हारी जो कुछ अच्छी बात होती, तो मेरे 
मुँह से जीते जी न निकलती, पर यह वात मेरे पेट में नहीं पच सकती 
तुम अभी अल्हद़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं | जो ऐसी बात पर सच 
झुच ढलाव देखू थी तो उुम्दारे वाए से कद्द कर वह भभूत जो वह मु 
निगोड़ा, भूत मुछुंदर का पून अवघूत दे गया है, हाथ मुरकवाकर छि 
लेंगी । राती केतकी ने यह रुखाइयाँ मदनवान की सुन कर टाल दिर 


, 
व्यवहार एवं मानसिक आदान-प्रदान की जड़ जमी, जो वर्षा के 
उपरान्त १६ वो शताब्दी में पल्लवित हुई । 

१६ वीं और १७ वीं शतादिदयों में हिन्दो-यय्य के अ्रभाव का एक 
और बढ़ा कारण था । अकबर के समय तक हिन्दुओं ने अपनी भाषा का 
अस्तित्व फ़ारसी में इब्रोना शुरू कर दिया था। इसी अ्रजभापा तथा 
भुग्नलन-सं निर्की की बाजार भाषा के संमिध्रण से उदू का जन्म हुआ था । 
इसके सिवाय मुग़ल-दरवार की लिखा-पढ़ी भी फ्रारसी में हो होती थी । 
आजकल जिसे हम हिन्दी कहते हैं वह एकदम से लुप्त-सी 'होगई थी । 

जब औरंगजेब को कुचालों से मरहटों और सिक्खों ने हिन्दू- 
धर्म के पुनरत्यान का डंका बजाया, तब तत्कालीन हिन्दू-सा हित्य 
पर भी उसका अतिघात हुआ | हिन्दी-कविता जिसका मूल सिद्धान्त 
सम्भवत्त: संस्कृत-कवियों की भांति यह रहा था +--- 

“रगारो चेत्कवि: काव्ये जात॑ रसमय॑ जगत्‌ ? उसका काया-पलट 
हो गया । उसमें भूषण के वीर-रस का समावेश किया गया और काल्पनिक: 
तथा राजद्रबारी दुनिया से उसकी मुक्त करके उसमें वास्तविकता का 
संचार किया गया। 

इस प्रकार जब से एक ओर हिन्दू लोग अपने जातीय जीवन 
का विच्छेद मुसलमानों से करने लगे तथा दूसरी ओर मुसलमानी 
राज्य की नींव श्रओ्रेजों की शक्ति के उपक्मण से उखढ़ने खगी 
तभी से हिन्दी-साहित्य का कलेवर परिवर्तित होना झुरू हुआ । 
तभी से मुसलमानी राज-दरवारों के सांसारिकतापूर्"ण बंभव और 


डे 


आइम्बर के वायुमएढ में तेयार किये हुए क्षेत्र में हिन्दी-गद्य का 


( *१४ ) 
और सुख दुख जो पूछो तो जब जैसा बदा तब तेसा, क्या राजा क्या 
प्रजा सब ही बड़े छोटे को द्ोता है 


इतने में जहां से सखी सहेली और जात भाइयों की स्त्री सब दौद़ी 
हुई आई, समाचार सुनि छुडााई, सगन हो हो नाचने गाने बजाने लगीं 
वो अपने अपने देह से गहना उत्तार उत्तार सेवकों को देने लगीं, और अगणित 
रुपया अन्न वस्त्र राजा रानी के त्राह्मणों को बोला वोला दान दिया ॥ 
आनंद बधावा बानने लगा। हर्पित हो नरेश ने वहां से सभा में जा ऋषि 
से कहा कि महाप्रभु आपने मेरा बढ़ा कलंक मिंटाया है। इस आनन्द का 
कुछ वारापार नहों । अब निश्चिन्त दो यहां विराजिये, कन्या मेगा आप 
को में दूया । ८ 
ऐसे कह अमृत पदार्थ भोजन करा अति आदर से मुनि को टिकाया 
वो तुरन्त सेवकों के सहित पालकी भेज नाती समेत बेटी को बन से मेगा 
लिया । गले लगाकर सब रनिवास ने सेंट किया । बालक गोदी में ले 
मतारी लड़की को घर में बैठा रो रो वन की बात पूछने लगा। भाई, 
गोतिया, हित मीत नगर के लोग देसने आए । भीतर वाहर नप के मंदिर 
में मारे भीड़ के उवल पुयल होगया। तब नप ने पंडितों को घुला दिन 
विचार वड़ी प्रसन्नता से सब्र राजा व ऋषियों को नेवत बुलाया । लगन के 
समय सबवों को साथ ले मरडप सें जहां सोनन्द्र के थम्म पर मानिक दीप 
चरते थे, जा पहुँचे ।' मोतिन्ह से पूरा हुआ चोक में रतन जड़ा पीड़ा 
रखवा उस पर वर कन्या दोनों को पटम्बर वो बगलों में हारे की माला 
पहिरा बैठाया और वेद विधि ले ब्याह आरम्भ किया। ब्राह्मण सब चेद 
पढने लगे । भांति भांति के वानन लगे बजने, वो कथक गाने, हर्पित हो 


ढ्‌ रू 


आधुनिक स्पहप उत्तन्न हुआ । सब्बूनाल के पथ्रेमसागर के गयष  स्दी 
भाषा इस बात का प्रमाण दे कि उस समप्र तक दि, लीग अपनों 
भाषा को सुसक्षिम सम्यता, संस्कृति तथा संस्कारों से विनिमु कक करने 
में कितने प्रयत्नशील हो रहे थे । 

मुसलमानों के संसर्ग से हिन्द को एक बढ़ा लाभ था ॥ 
हिन्दी-गय्य के विकास में बढ़ी भारी अड्रचन यह पढ़ रही थी कि कोई 
एक प्रान्तीय भाषा संर्वमान्य साहित्यिक प्रयोग की भाषा नहीं पन 
सकी थी । एक स्थान से दूसरे स्थान तक शाने-जाने के कोई समु- 
चित साधन तो थे ही नहों । प्रत्येक जनपद के निवासों शपनो- 
झपनी भाषा का व्यवद्यार करते थे। सुग्रतों के शायन-काल में सारे 
देश में एक श्रकार को एकता उत्पन्न होगई | एक सम्राट को छत्र-द्ागा 
में रहने तथा हिन्दू-पुसलमानों के पारस्परिक घनिश्ता से भारत 
का अधिकांथ भाग एक सूच सें चंब-सा गया था। शायद इसी 
ऐक्य के प्रभाव से तथा प्रत्येक भान्तीय भाषा पर फ़ारसो का गहरा 


प्रभाव पड़ने से छालत्रान्तर में लोगों को बोलचाल को भाषा में 


साम्य आने लगा । समय पाक्रर जब वोलचाल को भाषा को 
साहित्यिक भापा बनने का ध्यवसर मिला, तभी से चघेली, मागथों, 
राजस्थानी आदि विभिन्न प्रान्तोय भापाओं के स्थान में एकमात्र 
खड़ी वोली के प्रयोग होने की सम्भावना हो गई । 


5 


अन्त में अँग्रेज़ी राज्य के जमने से तथा विदेशियों को शिक्षा 
के लिए पाठ्य-पुस्तकों को रचना होने से हिन्दी-गय को बड़ा 
प्रोत्ताहइन मिला जैसा कि लल्लूलाल ओर सदल मिश्न के ग्रन्थों से 
स्पष्ट शञात होता है । 


( ३२१६ ) 


गोरे), के स्थान में खड़ी बोली ( उद्द! ) की 'गाओें का प्रयोग 
हुआ है, तथापि वास्तव से इस वाक्य का सब ढाँचा संस्कृत 
अथवा शुद्ध ब्रज-भाषापूण हिन्दी का है। ज्ञात होता है कि 

लेखक एक ऐसी शेली का निर्माण करना चाहता है जिसमें 
संस्कृत, चजभाषां तथा सरल वोलचाल की उद॑ की सहायता 
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लिए एक उपयुक्त भाषा तैयार हो जाय। 


इस नये गद्य में सब से वढ़ी वात यह है कि यह वस्तुत 
पद्ममय है कहीं कहीं तो उसकी पद्यात्मिकता यहाँ तक बढ़ी है 
दो वाक्यों में ठुकसाम्यता भी है। उदाहरण के लिए “वर्षा 
शरद ऋतु वर्णन” का यह भाग लीजिए :--.. 


इस धूम धाम से पावस को आते देख, ग्रीष्म खेत छोड़ 
अपना जी ले भागा। तब सेघ पिया ने वर्षा, पथ्ची को सख 
दिया। उसने जो आठ महीने पति के वियोग में योग किया 
था तिसका भोग कर लिया ।? 


इसके सिवा इस गद्य की शब्दावली तथा वाक्ष्यर्चना 
साधारण गद्य की सो कदापि नहीं है, क्‍योंकि पत्येक शब्द तथा, 
वाक्य अलग: ही अलग मभूलता है, उसमें वह पारस्परिक ऐक्य 
नहीं है जो गय्य में आवश्यक होता है। लल्लूलाल के गय का 
एक खंड कहाँ से ले लीजिए ओर उसको ज़ोर से पढ़िए तो 
इस वात का अत्यक्ष अमाण सिल जावेगा कि उसकी ठनक 


( ६ ) 

- इस श्ध्याय में हिन्दीनगय-विकास के विलम्ब को विवेचना 
करते हुए जो कारण अनुमान के रूप में निर्दिष्ट किये गये हैं उनमें 
से कोई एक स्वर्तत्र रूप से काफ़ी युक्ति-युक्त प्रतीत नहों हो सकता ॥ 
डस वात का पता दागाना कि साहित्य के अमुक अंग की पुष्ठि 
देर में वयों हुई सरल काम नहीं है। जिस प्रकार मानव जीवन 
रहत्ममथ तथा निगृढ़ है, उसी प्रकार साहित्यिक विभागों तथा उप- 
विभागों की सूष्टि और विकास भी सामाजिक परिस्थिति के अलु- 
सार नियमित होने के कारगा रहस्यमय होते हैं। अ्रतएव इस बात 
» का निश्चित रुप में ते करना कि किसी समय-विशेष में किसी साहित्य 
“में कविता तथा नाट्यकल्ा की उन्नति क्यों हुई तथा किंसो दूसरे 
समय में उनका-हूास होने पर गय-लेखों का प्राचुर्य क्यों हुआ, कठिन ही 
नहीं वल्कि भ्रामक दे । * 

अस्त, हिन्दी-गय-साहित्य के प्रारम्भ होने में इतनी देर बयों 
हुई ? इस अश्न का डीक ठीक, व्यापक तथा संतोपजनक उत्तर देना 
असंम्भव' है। वास्तव में यह निश्चित रूप से कहना असम्भव तथा 
निस्सार है कि पहले समान की परिस्थिति में ऐसी कौन सी बातें 
उपस्थित थीं जिनके कारण लेखकों की प्रदत्त गद्य लिखने को ओर 
सन होती थी, तथा अब ऐसा कौन सा परिवर्तत घटित हो गया है, 
'जों उस ओर उन्हें प्रोत्साहित करता है। 

हिन्दी-गद्य का क्रमिक विकात्त 
आजकल हिन्दी का जो स्वरूप देख पड़ता है, उसके उद्गम स्थान 
सथा प्रारम्मिक काल का पता लगाना कठिन है। केवल भाषातलज्ञों 


(६ १३३ ) 


त्मक शक्ति का परिचय देते हे। वास्तव में इस वरुन-शक्ति की 
अगल्मता का श्रेय राजा साहब की उद्‌-फारसी की विद्धत्ता 
को ही है। 

उनकी गद्य-स्वना के विफ्य में दो बातें और उल्लेख्य है। 
उनके समय में वाक्ष्यों तथा वाक्ष्य-समूहों को एक दूसरे से 
विभक्त करने की प्रथा का अधिक प्रचार नहों हुआ था। लेखक 
गशणु लिखते समय विराम आदि के चिन्हों का विचार न करते 
थे; आदि से अन्त तक एक ही साथ लिखते चले जाते थे । राजा 
साहव ने भी उसी परिपाटी का अनुसरण किया है। शायद वे 
स्वयं इस बात में उर्द का अलुकरण करते रहे हों, क्योंकि उदू 
में सिवाय आड़ी लकीरों के ओर कोई सी विराम-चिन्ह प्राय 
नहीं प्रयुक्त होते । उन्होंने संदेव केवल गद्य को भाषा की ओर 
ही ध्यान दिया, पद-निर्माण, वाक्यरचना आदि वेयाकरणिक 
बखेड़ों को हाथ में नहीं लिया | इन बातों का निम्वय उनके 
बाद के गय-लेखकों ने किया है । 

एक बात राजा साहब के गद्य में अजीब सी है। निदान! 
शब्द का बे वेतरह प्रयोग करते हैं। शायद इसका अथ यह हा 
सकता है कि उस समय तक हिन्दी में पेराप्माफिंग का चलन न 
था, इससे पूर्वापर का सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक 
प्रसंग समाप्त हो जाने पर दूसरे का सूत्र आरस्म करते समय उस 
शब्द से काम लेना उन्होंने आवश्यक सममका हो । 

अन्त में, राजा शिवप्रसाद को हम उन निर्माताओं में 


( (३०) 
की खोज के आधार पर यह कहा जा सकता है कि १२ यी शताब्दी 
के लगभग श्राथुनिक बोलचाल की तथा पुस्तकों में शिगो हुई हिन्दी 
की नींव पड़ी होगो। मुसलमानों के आकमण के पहले शोस्ग्रेमी, 
मागधी आदि मिन्न भिन्न अपग्रश प्रान्तौय भापाश्ं का प्रचार रशा' 
था । ज्यों ज्यों मुसलमानी सभ्यता का सिवा भारत में जमता गया 
त्यो ,त्यों उनकी भाषा की भी रंग उत्तरोत्तर यहां की बोली पर चइता 
गया । जैसा कि राजा शिवप्रसाद कहते हैं, संस्कृत की मौरव-गरिमा: 
तो हिन्दू साम्राज्य के अस्त होने के साथ ही लुप्त होने लगी थी । 
अरबी, तुरकी और फ़ारसो, जो मुसलमान शासक तथा सैनिक श्रपने 
साथ लाये थे, उनका संमिश्रण क्रमशः प्रान्तीय भाषाओं से हुआ ।, 
फ़ारसी को राज-दरवार की भाषा बनने का सौभाग्य मिलने से इस 
संमिभ्रणा में ओर भी सुगमता हुई। 


अस्तु, त्रजभाषा जो वर्तमान हिन्दी की जननी कही जाती है, 
उसका भी विदेशी भाषाओं के संस्ग से काया-पलट हुआ । यहां पर 
स्मरण रखने की वात हैं कि मुसलमान विजेताओं ने ही उस समय की 
प्रचलित देहली तथा मेरठ के आसपास की भापा को “हिन्दी??' 
नाम दिया था। सम्भव है कि .पहले पहल हिन्दुओं ने इस देशी 
तथा विदेशी भापाशओ्रों के संगम को घणा को दृष्टि से देखा हो। 
परन्तु, अन्त में आपसी बोल-चाल, आवचार-व्यचहार की सुविधा 
का ख्याल करके उन्होंने अपनी भाषा को खिचड़ी बन जाने दिया । 
एक समय ऐसा आया जब कि बड़े से बढ़े कदर हिन्दू पत्र-व्यवहार' 
तक फ़ारसी सें करने लगे। देवनागरी-अ््षरों का चलन तो बन्द हो! 


दा ( ९३६ ) 


चुका है उन्हीं से यह ज्ञात होता है कि लेखक को हिन्दी पर 
स्वाभाविक अधिकार श्राप्त नहीं है । 
फिर भी स्वामी जी के संस्कृत-मय गद्य में कई बातें उल्ले रूप 
हैं। एक तो वे जो कुछ- लिखते हैं वह वड़ा ओजपूर्ण तथा 
अभावशाली होता है, या यों कहिए कि उससे स्वामी जी के 
- आमप-युक्त स्वभाव तथा मानसिक शक्ति का परिचय मिलता 
है। वैसे भी असिद्ध है क्रि वे बड़े तिग्म-प्रकृति पुरुष थे, और 
उनकी वक्त त्वशक्ति भी अछ्वितीय थी। मुन्शी समर्थद्ान जी के 
नाम उन्होंने जो पत्र लिखा था उसमें पंडित ज्वालादत्त शर्मा 
को 'विज्षिप्तर आदि साव-पूर्ण विशेषणों से भूषिद किया है तथा 
उनकी लिखने की असावधानता की 'घास काटने! से ठुलना 
की है। इन सब बातों से प्रकट होता है क्रि एक शक्तिपूर्ण 
गय-शैली में लिखने का उन्हें पूरर अभ्यास था। यह दूसरी 
चात है कि उनकी भाषा में कभी वेयाकरशिक शेथिल्य होता 
था, जो उनके लिए गुजराती होने के कारण स्वाभाविक हो था। 
स्वामी जी के गय में हास्य ओर व्यंग दोनों की खासी 
मात्रा रहती है। वास्तव में यदि 'सत्यारथश्रकाश? स्वयं उनका ह 
लिखा हुआ न भी हो, तो भी यह्‌ निर्विवाद सिद्ध है कि उसके 
कथनोपकथनों में जो रोचकता है तथा उसमें जो भाव हैं उनको 
प्रेरक शक्ति केवल-मात्र स्वामी जी से निल्ली छोगी | पं० भीमसेन 
शर्मो अथवा पं० ज्वालादत् शर्मा अ्ेले 'सत्यार्थप्रकाश” की 
भाषा को सजीव बनाने में कदापि समर्थ न हो सकते थे । 


( ११ ) 
सा हो गया था। उस प्रकार भाण को चाहे हिन्दी कहिए चाहे उ्द । 
इस मिश्रित भाषा का परिपक्क स्वछप १३ थीं शताब्दी में 
खुसरो की कविता में मिज्ञता है। खुसरो अलाउद्दोन खिलजी के समय 
में दिल्लो में था। फ़ारसों में कविता करने के सिवाय उसने हिन्दी 
में भो बहुत कुछ लिखा है। उसको “खालिक़यारी?, पहेलियां, दोसख़ने 
तथा ग़ज़लें प्रसिद हैं। 


“विया विरादर, आवरे भाई । विनशी मादर, बैंठरी माई” । 

' खुसरो ने इस प्रकार की पंक्षियों में फ्रारसी और “हिन्दवी” को' 
खूब मिलाया है, और एक प्रकार से आजकल को खड़ी बोली की! 
जड़ जमाई है। 


“चार महोने बहुत चले ओऔर महीने थोरी। 
अमीर खुसरो यों कट्टे तू बता पहेली मोरी” ॥ 
खुसरो को यह ग्रज़ल भी देखिए :--- 
“वह गये बालम, वह गये नदिया किनारे, 
आप पार उतर गये हम तो रहे अरदोरे।' 
भाई रे भल्लाहों हमको उतारो पार; 
हाथ की देडमगी मूदरी गले का दे हार !त 
इस दोनों की भाषा सीधी-साद्य हिन्दो का नमूना हैं । यहः 
इस बात का उत्तव अमाण है कि खुबरों के समय तक अजभापा 
तथा फ़रारसी के संयोग से एक ऐसी भापा का प्रौढ़ रूप तैयार हो 
गया था जो आगे चल कर यथासमय साहित्यिक प्रयोग के उपयुक्ष- 
सिद्ध हो सकेगा। 


( २४३ ) 


उम्दा यातों की आपस में बातचीत दोतो रही और प्रति दिन के तके 
'वितर्की से यह वात खुब सावित हो गई कि हम दोनों साथ ठहरने के लायक़ 
हैं कर मुझे तो उसकी मुहब्बत ऐसी अच्छी लगी कि मैं दो महीने से 
अधिक उसके साथ रहा | 

थागे चल कर उत्तर को तरफ़ एक पहाढ़ पर, जो कि शिवपुरी नाम 
से प्रसिद्ध है गया । यहां मैंने शीत काल के चार मास व्यतीत किये, फिर 
डस&»ग्रचारी और दोनों साधुओ्रों से पुथक््‌ होकर एकाकों निडर निस्संदेद 
कैदारघाट गया, फिर गुप्तकाशी में पहुँचा थोड़े ही दिन बाद केदारघांट 
को ( कि जिसे मैं दुनिया की सब रहतूतों से अच्छा सममाता था) लौट 
दया और यहां ब्राह्मण पुराणियों और केदारघाट पंडितों के साथ रहा 
किया । तब तक मेरे पूर्शोक्त साथी अर्थात्‌ एक ब्रह्मचारी ओर दोनों साथु 
भी थामिने। यहां के पंडितों के काररवाइयों को में सदेव देखता और 
उनमें जो बाय थाद रखने के लायक थीं ध्यान में देता रहा। जब इन 
बातों में से में बखूबी जानकार द्वोगया तब मेरे दिल में कुब जवार पहाड़ों 
की सर करने की इच्छा हुई ( जो स्देव बफ़ से ढक रहते थे ) कारण कि 
उन मद्दात्मा पुरुषों के दर्शन का मिनका ज़िकर में सुनता चला आता 
था आर कमी श्रान तक मुचाक़ात नसोव ने हुई थी । निदान मैंने अपने 
मनमें पुख्ता इरादा का जिया किलादे कुछ हो उक्त महात्मा को सोम 
अवश्य कहागा इसजिये कि जैश्ा में इन्‍्दें सुनता हूँ वेसे हे या नदों । 

देले पहल इस सयानझ कठिन सार्ग को मैंने पद्ाड़ी लोगों से पूछा 

जो कि ये मार्ग को जानने हों वा न जानते हों । शिर और और लोगों से 


बूदा निदान मास का पदा ट्रीक ने छगा और २«०दिन तक देरान परेशान 


अं, 
खुसरो के बाद १५ वीं शताब्दी में कबीर साहब ने स्वर्य अ्रधिक 
पशिक्षित न होने के कारण बहुतकर भवारी, बोल-चाल को भाषा नें 
रचना की । उनको भाषा प्रायः प्रामीणतापूर्ण एं परन्तु उसकी स्यंजक- 
शक्ति बड़ी प्रवल है। उसमें फ़ारसी, अरबी, संरकृत तथा ठे5 बील- 
चाल की मात्रा सभी का मेल हैं। जहां जहां उनको भाषा परिमानित 
है, वहां फ़ारसी-शब्दों को खूब घूम ६। 
“साहब के दरार में, कमी काहु की नाहिं; 
वन्‍्दा मौज न पावही, चूक चाकरी साहिं”। 
त्तथा, 
“छोड़ बदवझ्त तू क़हर को नज़र को , 
खोल दिल बीच जहां बसत हका। 
अजब दीदार है श्रज्य महवूत्र ऐ, 
करन कारन जहां सबद संयाश 
ये दोनों पद इस बात के स्पष्ट उदाहरण हेँ कि १४वीं शताब्दी 
तक मुसलमानी संस्कृति का प्रभाव हिन्दू-विचार तथा हिन्दू-सापा पर 
कितना गहरा पड़े चुका था। 'हिन्दवी? भाषा निरी फ़ारसीमयी 
हो चुकी थी। परन्तु इसी सम्बन्ध में ,यह बात भी स्मरणीय है कि 
राज-काज में मुसलमानों के सम्पर्क में रहते रहते हिन्दुओं ने भी 
अपनी भाषा तथा वेष दूसरों को सिखला दिये थे । पकपर के समय 
“में तो उसकी समदर्शिता के कारण हिन्दू ओर मुसलमानों को पारस्परिक 
चनिश्ता और भी वढ़ गई थी, यहां तक कि रहीम तथा रसखान से 
पहिन्दी-कवि तथा अवुलफ़जल और फ़ेज्ञी-नैसे संस्कृतज्ञ देख पढ़ने लगे ये । 


है 


जी 


हा] 


को पूरा करके पहाड़ के नीचे- पहुँचा तब अपने तई' प्रसिद्ध मोर्ग -को पाव। . 
उस समय रात को अ्रंधियारी सब तर॒क़ छाई हुई थी । इस कारण अनुमान 
से मुझे रास्ता हू ढना पड़ा, लेकिन मेंने प्रसिद्ध माय से अलग न होने का 
खूब स्याल रक्खा । आखिरकार में में एक ऐसो जगद् में पहुँचा जह। 
भाको कुछ भ्रोकड़े नजर पड़े । वहां के ओआदमियों से पूछ! तो मालूम हुआ 
कि रात्ता ऋषोमठ को जाता है । यह सुन मैं आगे बढ़ा: और उक्त मठ में 
रात को विश्वाम किया। प्रात;काल में फिर गुप्त काशी को लौट गया, जहेँ 
से उत्त को चला था। लेकिन देशाटन का शौक फिर मुझे ऋषीमठ का 
ले गया इस लिये कि वहां की गुफाओं और उनके रहने वालों के बृत्तान्तों 
का जानकार हो जाऊँ। पस मुझे ऋषीमंठ के देखने में अच्छा शअवसर 
मिला जो कि जादलपरस्त श्रीर पाखणडी साधुओं से भरा हथ्या था । यह 
के बद्दे महंत ने मुझे अपने चेला करने का इरादा किया और इस बात की 
इृदता के लिये यह लालच दिसाया कि हमारी गद्दी के तुम्हीं, मालिक होगे 
ओर लाखों रपये को दौलत तुम्हारे पास होगी । तथ मैंने उनको लापरवाही 
से साझ जवाब दिया कि जो मुझे दौलत की चाह होती तो में अपने बाप 
को स्थासत जो तुम्दारे दस स्थल और माल व दौलत से कहीं बढ कर थी 
यय्यों कर छो देता । इसके सिवाय यहां भी मेंने घर, धन दांलत तथा सब 
छफे थार रानी का परिस्याग द्िया। ने तो में उसके लिये तुम्हें कोशिश 
तुम उस अथ सिद्ध करने की विद्या दा फिर 


प्‌ 
सके 
ग 
लक, 
के 
ल्‍र 
+र्‌4 
रे 
!प आई 
हक । 
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भस रदरा आय पाप से ही सके । यह, सुन॒ महंत ने, पूछा द्वा कि लुम्दारा 
हा हे # | जो ः कर 
ह्सा ४ 5 छा लिये नुम इतना परिश्रम कर रहें हों तब भ् 
ला लिरय सस्थयोग दिया और मोक्ष / जो बिना - आत्म्र की 


( १३ ) 

इस श्रकार फ़ारसों के सहवास से हिन्दों को प्रारम्भिक समय में. 
कई लाभ हुए। एक तो मुसलमान-सम्राटों की ओर से जो कर्मचारी- 
गए भिन्न भिन्न प्रान्तों में नियुक्त होकर जाते ये, वे अपने साथ फ़ारसी' 
ले जाते थे। वे सब कार्यवाहों उसौ में करते थे और जिस जिस' 
प्रान्त में वे रहते थे वहों उनके द्वारा फ़ारसी का प्रचार होता था । 
चहां के लोग उनसे मिलते-जुलते धौरे धीरे फ़ारसी के शब्र तथाः 
मुहावरे सोख लेते होंगे । परिणाम यह होता था कि भिन्न भिन्नप्रान्त 
वाले, जो सातारणतया अपनी अपनी भापायें बोला ' करते थे, क्रमशः 
एक भावाभाषों बनते जाते थे। शायद यह सब इस बात का एक 
पक्का सबून है कि १६ वीं शताब्दी तक हिन्दी में कविता करने वाले 
सभी कवि ब्रजभाषा न्यूनाधिक' परिमाण में भ्रयोग करने लगे और 
समग्र पाकर व्रजभाषा ही कविता को .स्वमान्य भाषा निश्चित हो गई । 
विशेष कर हिन्दीं-गय्य के लिए तो "यह वड़ा आवश्यक था क्षि प्रान्तीय- 
बोलियों में अधिकाधिंक साम्य दो क्योंकि उसकी उन्नति अयवा प्रचार 
तभी सम्भव हो सकते थे .। यही कारण “था कि इतने समय बाद 
लगभग १६वीं शताब्दी के पूर्वकाल में त्रिटिश-शासन के जमने पर 
तथा अंग्रेज़ी शिक्षा के व्यापक प्रभाव से प्रान्तीय भाषाओं की विमि- 
ज्षता और वेपम्य के दूर होने: पर हिन्दी में उत्कृष्ट गद्य-साहित्य का 
श्रीगणेश हो पाया ॥ 

अस्तु, हिन्दी की उत्पत्ति तथा उसकी साहित्यिक परि- 


-स्थिति पर १६ वीं शताब्दी के लगभग तक विचार करके अब उसके 
गयय-साहित्य के क्रमिक विकास पर दृष्टि डाज्ननी है। अभी संकेत क्रिया 


( २५९ ) 


'परिश्रम?, 'नीयत), प्रेम और भक्ति', बातचीत” आदि पर लेख 
लिख कर उन्होंने अपनी मननशीलता का परिचय दिया है । 

उनके साहित्यिक लेख तो बहुत से हैं.। 

पंडित बालकृष्ण भट्ट के “आँसू”, 'वाल्यभाव', “ईश्वर क्या 
ही ठठोल छः, 'घातचीत” आदि कतिपय निवन्धों को हम 
अंगरेज्ी के लेखक चाल्से लेम्ब ((श]2७ 7,077>) के उत्तमो- 
त्तम निवन्धों के साथ रखने में तनिक भी न हिचकेंगे। वास्तव 
में भट्ट जी की भाषा में वही सुबोधता है, वही स्वाभाविकरता 
है तथां वही रस है जो लेंब में मिलते हैं। जिस प्रकार लैंब 
#। 8008 9०९, (7007 7थ०॑बवंणा/ आदि लेखों में छोटी 
सी बातों को लेकर बड़ी लम्बी काल्पनिक उड़ान लेते हैं, उसी 
प्रकार भट्ट जी भी उपयु क्त लेखों में बड़े ऊँचे पहुँच जाते हैं। 
एक बात और है कि भट्ट जी के अधिकांश निबन्धों में उसी 
घनिष्टवा अथवा, व्यक्तित्व की छाप है जो लेंव में है जिसका 
उल्लेख सेयद इंशा तथा पं० प्रतापनारायण के सम्बन्ध में अभी 
किया जा चुका है। लिखते समय पं० बालकृष्ण भट्ट अपना 
हृदय-कपाट खोल कर जैठते थे । पाठकों से अपने सन के भाव 
छिपाना उन्हें न आता था। तभी तो आँसू! के उद्धव की 
व्याख्या करते हुए वे कहते हैं. कि ५हमारे लिए आँसू बड़ी 
बला है। नज़ ले का जोर है, दिन रात आँखों से आँसू टपकता 
है। क्या जाने बड्यल की खाड़ी वाला समुद्र हमारे ही कपार 
में आकर भर रहा है १? 


(१४ ) 

जा चुका है कि.शुक्च शुरू में गद्य-साद्ित्य के प्रसार के मा में फेसी 
रुकावट पड़ रही थों | एक ओर प्रास्तीय भापषायें बोल-याशा तथा 
लिखने की भाषा के बीच में दोवार खड़ी कर रहो थी। यदि फोड़ 
प्रज-मण्डरा-निवासी लेखक गय की पुस्तक लिएने बंठता तो सवभावतः 
बह अजमापा में हो लिखता था। परन्तु उसका प्रभार अ्रज-भूमि झें 
बाहर शायद दी और कहीं हो पाता था । यह ते करना कंह्धिन 
था दुस्साध्य था कि सब जगद़ों के रहने वाले बोलें चाहे जौन यो भाषा 
पर लिखें कोई एक भाषा । यह भाषा-सावन्धी प्रश्न एक विशेष प्रहार 
की अनुकूल सामाजिक तथा मानसिक परिस्थिति उत्पन्न दोने पर ही 
समुचित रोति से हल हो सकता था । 


इसी तरह अन्य कई अदचनें गद्य के विकास पर पद रद्दी थीं। 
परन्तु, वर्योकि चहुत काल तक गय का सवा अभाव रहा, एस 
'लिए लोग पय द्वी बोलते रहे होंगे, ऐसा भी नहीं कह सकते । तात्पः 
केवल यह है कि जिस प्रकार कविता में लिखने और बोलने की भा 
का संगम हो चुका था, उस प्रकार की परम्परा गद्य के दिपय 
निर्दिष्ट न हो पाई थी । स्वप्त में भी लेखकों के दिमाग़ में इस 
का ख्याल न आठा होगा कि गद्य सें भी कोई पथ _ लेखन-रैरू 
सकती है । इसके लिए हम तत्कालीन लेखकों को दोपी नहीं 
सकते, क्योंकि वे ऐसो परिस्थिति में स्थित थे जो गद्य के लिए 
प्रतिकूल थी । केवल कविता ही उसमें पनप सकती थो । 
...दैसे तो साहित्यिक पुराततज्ञों को प्राचीन हिन्दी-स' 
'गय-लेखों की खोज करते समय कुछ सामग्री मिल ही जावे 


(२४३ ) 

पंडित वालकृष्ण स्वयं एक साहित्यज्ञ थे; मापा पर उनका 
पूंणे अधिकार था; हिन्दी-गद्य को विविध-रूप-संपन्न तथा 
समीचीन बनाने की उनकी. हार्दिक. सावना थी। इसी उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए उन्होंने 'हिन्दो-प्रदीप” का उद्घाटन किया 
था। वे इस प्रकार के 'साहित्यिक व्यसनी? लोगों में से न थे 
जो बिना किसी स्पष्ट सिद्धान्त के लेखक बन अेैठते हैं। 

एवं, यह स्वाभाविक्र सा प्रतीत होता है कि उन्होंने “प्रेम- 
सागरः की साहित्यिक महत्ता को अधिक न समझ कर उसे 
दरिद्र! कह छाला । ।  * 

' ऊपर जो भट्ट , जी के लेखों से अवतरण दिया गया था 
उससे उनका गद्य-विषयक एक ओर सिद्धान्त का स्पष्टीकरण 
होता है। ऐसा अनुमान होता है कि उनकी साहित्यिक आत्मा 
को इस बात से क्लेश होता था कि उद्‌ के अत्यधिक प्रचार 
से शुद्ध दिन्‍दी को धक्का पहुँच रहा था। अतणव उनके भापा- 
विपयक विचारों की विवेचना करते समय हम उन्हें उन्त शुद्धि- 
बादियों की . श्रेणी भें. रख सकते हे, जिनमें पंडित गोविन्द- 
नाययण मिश्र, पंडित श्रीधर पाठक तथा अयोध्यासिंदद 
उपाध्याय भी हैं.। ग्रह वात दूसरी है कि उनके गयय की भाषा 
प्रायः मिश्रित है और, उसकी रोचकता का श्रेय बहुत कुछ उदू 
पन को है जो मुहावरों के रूप॑ में उसमें विद्यमान रहता है 
तात्पर्य केवल इतना है कि जब हिन्दी-गग्य के विपय में 
भिन्न लेखकों के सिद्धुन्तों की परीक्षा की जावेगी, तथ भ 
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“उसमें. से. अधिकांश इस ढेंग की-दे जिससे कुंतृहल मात्र को संत॒ष्ट हो 
'जाती है, और जो इस विचार से साहित्यिक शअजायबत्र में रखने 
योग्य है ।: उदाहरणार्थ, पथ्बोराज के समय" के कुछ पूर्व, गोरखनाथ 
के तितर-वितर (गद्य-लेख इसो , श्रेणी में -परिगशित द्वो सकते दें 
“सबसे पहला' समीचीन-गद्य का नमूना,-गोकुलनाथ की “चौरासी तथा 
-दो सौ बावन बैंप्णवों की.,बाता” में , मिलता है। उनका स्फुरण-काल 
१६ वो शताब्दी, का अन्तिम भाग माना ,जाता है । हम उनको 
“वार्ताों; को १६ वो ,शताब्दी को आदश गद्य-रचनायें मानकर 
“उन पर विचार करेंगे |. 


: बह,वार्मिक आन्दोलनों का थुग था। इसलाम का निरवुकोशता 
“तथा धार्मिक आवेग के संघर्षण 'से प्रियमाण हिन्दू -- धर्म की शुष्क 
'अस्थियों में भी जीवन-ज्योति -का संचार हो उठा । शंकराचाय की 
“बौद्धिक क्िलासोफ़ी तथा प्रज्ञावाद से उत्पन्न- हुई सुपुप्तावस्था से इसलाम- 
शर्म की आवेपपूर्ण पैगम्बर>पूजा ने हिन्दुओं को जगाया । हिन्दू--समाज 
“ने:अपना अस्तिल छरसित रखने -के लिए राम और कृष्ण की भक्ति 
-की धूम देश भर में मचाई । . . 


इसी न्थावेशपूर्ण भक्तिवाद का संदेश लेकर स्वामी रामानन्ंद तथा 
: बल्षमाचार्य ने उत्तरी सारत में प्रमेश किया । सारे देश में थोंढ़े 
- समय. में राम और कृष्ण की लीक्षाओं 'के कीर्तन घढ़े ही उल्लासपूर्वक 
होने लगे । इस देशव्यायी भक्ति-मार्ग के उत्थान के साथ साथ भारत 
के विभिन्न प्रान्तों में. बढ़े बड़े 'सन्‍्ते पेदा हुए। इन सनन्‍्तों ने स्वयं 
-भक्तिजनित आनन्दातिरिक का अनुभव तो क्रिया ही, पर साथ ही 
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शब्द द्वी समर्थ ज्ञात होता था, तब वे निस्संकोच उसी को 
अयुक्त कर देते थे। जेंसे 'दिल और दिमाग! शीर्षक लेख में 
5इनटेलेक्ट” और फीलिंगः और 'बातचीतः नामक लेख में 
डे स्पीच्‌ ? | 

यद्दी नहीं, कभी कमी उनके लेखों के शीर्णेक तक ऑग्रेज़ी 
में द्वोते थे। उद्ाहरणाथ “67० ध१९ ग्रशाणा बाते प्रातस- 
उपर एए० तारशि०ा: पांएए५ ?” इससे जान पड़ता है कि 
'अट्ट जी 'शुद्ध हिन्दी? के परिषोपक होते हुए सी कभी पुराने 
संस्कृत पंडितों के दुराग्रह के वश में नहीं पड़े थे। अपने भावों 
को स्पष्टतया प्रकट करने के अथ वे शब्दों की उपयुक्तता का 
बड़ा ध्यान रखते थे; किसी वात की यदि बिना क्रिसी भाषा के 
शब्द के आश्रय के बिना व्यक्त करना असम्भव समझ लेते 
थे तो उसे वेधघड़क अ्रयोग करते थे। आजकल अँगरेजी पढ़े 
हुए लेखकों के लेखों में जो कोप्टकवन्दी होतो है उसका आ- 
विप्कार भट्टजी ने ही किया था । 

इसके सिवाय इसी ध्येय के सम्पादन में वालकृष्ण जी 
अक्सर भावोपयुक्त नये नये शब्द तथा मुद्दावरे भी गढ़ते थे । 
उदाहरण के लिए उनका “गतांक' शब्द का लाक्षणिक अथवा 
सालंकार प्रयोग लीजिए । 

आजकल अँगरेजी पत्रों ने ५३८८-ए०ा/थ” शब्द को 
राजनैतिक अथे में प्रयुक्त करना प्रारम्भ क्रिया है, और उन 
लोगों को यह उपाधि दी जाती है जो पुराने ढररें या संकुचित- 
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साथ उन्होंने उस आनन्द को जन-साधारण के दिलों में भी पहूँवाने' 
तथा उसके द्वारा उनमें एक नई स्फूति उत्पन्न करने का पूरा प्रयत्न 
किया । एवं, सुरदास, तुलसोदास, अश्दाप वाले भक्तों ने तथा 
अन्यान्य संतों ने अपनो साहित्यिक रचनाओं के द्वारा श्पने भावों 
का अचार करना शुरू किया। यद्यपि कबीर और दादू जैसे शान- 
मार्गियों ने तथा सूर, तुलसी जैसे भक्ति-पार्गियों ने अपने अपने 
सिद्धान्त पृथक एथक रूप में लोगों के सामने रबसे, पर उन सत्तों ने' 
उत्तरी भारत में सर्चत्र प्रचलित भाषा का ही कुछ हेस्फेर से अपने 
अपने ढंग से श्रयोग किया। इन सत्रों की रचनाओं में जो साधारण 
जनता की वोल-चाल की भाषा व्यवहृत हुई हैँ इसका सम्बन्ध तत्का- 
लीन भक्तिमार्ग की देशव्यापी लोकरशक प्रशत्ति से था। बात यह 
थी कि उस समय के प्राय; सभी सन्‍्तों ने यह समम लिया कि जब 
तक -हम अपने सिद्धान्त बोल-चाल की भापा में नहीं प्रकट करते' 
तब तक उनका प्रभाव विशदरूप सें जनता पर नहीं पड़ सकेगा | बातः 
भी ऐसी ही थी। क्योंकि अब उस समय सारे. देश में संस्कृत का' 
अचार न था और वेद-शास्त्र को समझाने की तालिका ब्राह्मण पंडितों: 
के हाथ में थी, मुसलमान-साम्राज्य के जमने से भारत के योवन 
तथा उसको विचार-थारा पर बड़ा परिवतेन हो चुका था। इस समय: 
की हिन्दू-जनता अपनी आचौन संस्कृति में तथा साहित्य में थरद्धा ज़रूर 
रखती थी और उनके तत्वों को फिरसे जानने को उसे जिज्ञासा: 
अवश्य थी; पर उद्धठ पंडितों के मुँह से दुरुह व्याख्यान सुनने में: 
उसकी रुचि नथी । हां, यदि नित्यत्नति को वोलचाज की भाषा से: 


्‌ 
लत 
( हर 


फेवल हिन्दी, उद, फ़ारसी, संस्क्रत के प्रस्तुत ,शब्द-भांडार से 
सजीव से सजीव, रोचक से रोचक शब्द तथा मुदावरे निकाज् 
कर अपने लेखों में उनका प्रदर्शन करते थे । 

पंडित प्रतापनारायण के संवन्ध में कहा जावेगा कि उनका 
पांढित्य जो कुछ भी था उन्‌के लेखों में उतराता हुआ नहीं 
देख पड़ता, किन्तु ऐसे ही कभी कभी शेरों तथा श्लोकों आदि 
के रूप भें निकल आता है। इसके विपरीत पंडित वालक्ृष्ण, 
भट्ट के लेखों में विद्चत्ता का प्रदर्शन होता है, उनकी संस्कृतन्नता 
सदैव टपकती हे । वास्तव में भट्टजी के लेखों में एक प्रकार की 
साहित्यिक सुगंध होती है जो पंडित प्रतापनारायण में बहुधा 
नहों मिलती । इस विह्वत्ता के बिचार से भ्रट्टजी पंडित महावीर- 
प्रसाद जी छिवेदोी की श्रेणी में हैं। दोनों को संस्कृत-गद्य-शैली 
के पोपकों से गिनला उचित है । 
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आस 
ममुष्य के शरीर में आँधू भी गड़े हुए खत्नाने के माफिक़ है। जेसा 
कभी कोई नाझुक बक्क, आ पड़ने पर संचित पू"जी हो काम देती है उसी 
तरह हपे, शोक, भय, प्रेम इत्यादि भावों को प्रगट करने में जब सब 
इच्द्रियाँ स्थगित होझर हार मान बैठती हैं तब आँसू ही उन उन भात्रों 
को प्रगट करने में सहायक होता है | चिस्काल छे वियोग के उपरात्त जब 


5, 
मिलती जुलती, भक्लिप्लावित छुगम भाषा में उन्हें कोई बड़े से बे 
गहन।दार्शनिक तत्वों का भी दिस्दर्शन कराने को तैयार होता तब तो 
सभी लोग उसे सुनते । 
जनता की इसी प्रवृत्ति को देख कर तथा अपने प्रचार करने के 
उहे श्य की सफलता की सम्भावना देख कर ही १५वीं और १६वीं 
शताबि्दियों के बहुत से संत कवियों ने संस्कृत के म्मजश्ञ विद्वान होते 
हुए भी उस “भाषा” में हो अपने प्रन्थ लिखे । इस असंग में कबीर 
तथा तुलसीदास ने अपने विचार बढ़ी ही स्पष्ट रीति से व्यक्त किये हें। 
कबौर कहते हैं :-.. 
संसकिरत संसार में, पंडित करें बखान । 
भाषा भक्ति दृढ़ावही, न्‍्यारा पद निर्वान ॥१॥ 
संसकीरत दै कूप-जल, भाषा बहता नीर । 
भाषा सतगुर सहित है, सत मत गहिर गँभीर ॥१॥ 
पूरन बानी बेद की, सोहत परस अनूप ॥ 
आधी भापा नेत्र विन, को लखि पावे रूप ॥३॥ 
तुलसीदास जी कहते हैं :-..- े 
का भाषा का संसद्तत, प्रेम चाहिये साँच । 
काम जो आये कामरी, का करिं सके कर्मांच एथ॥ 
ऊपर दिये हुए कबीर के दूसरे दोद्दे से यह बात कितनी अच्छी 
तरह ज्ञात होती है कि उस समय के सभी मननशील लोगों को यह 
भल्ती भाँति विद्ति हो गया था कि संस्कृत का विकास-प्रवाह व्याकरण 
के नियमों से जकड़े जाने से न जाने कब बंद हो चुका था और 


( २५६ ) 
के 
यद्दी आशय निकलता है यया --.. ९. 
* «“अयन्ते वाष्पौषस्तुदित इव मुक्ता मणिसरा । 
विसर्पन्‌ घारामिलुठति धर॑णीं जर्जरकणः ॥ 
निरद्धोप्यावेयः. स्फुरदधरनासापुटतया । 
परेपामुन्नेयो भवति च॑ भराध्मातहृदयः ॥” 
यदि सट्टिकर्ता अत्यन्त शोक में अभ्रुपात को प्राकृतिक न कर देता तो 
चज़्पात सम दारुण दुःख के वेग को कौन सम्हाल सकता ॥ इस भात्रार्व 
का पोपक भवभूति का नीचे यह शछोंक बहुत उत्तम है :--.. 
“पूरोत्पीड़े तड़ागस्य परोवाहः श्रतिक्रिया । 
शोकच्ोमे च॑ हृदय प्रलापेरेव बार्यते ॥? 
अर्थात्‌ चरसात में तालाब जब लवालब भर जाता है तो वाँव तोढ़ 
उसका पानी बाहर निकाल देना ही सुगम उपाय बचाव का होता है -.. 
इसी तरह अत्यन्त शोक से, ज्ञोमित तथा व्याकुल मनुष्य को अश्रपात ही 
दय को विदीण होने से बचा लेने का उपाय है । बल्कि ऐसे समय रोना 
ही राहत है । 
कोई शूरवीर, जिसकी रणचर्चामात्र सुन जोश आजाता हैं और जो 
लड़ाई में गोली तथा बाण की वर्षो को फूल दी वर्षा मानता हैं, बीरता 
की उमंग में भरा हुआ युद्धयात्रा के लिये श्रप्थान करने को तैयार है। 
बिदाई के ससय बिलाप करते हुए अपने कुनवावालों के आँसू के एक एक 
दूद की दया क़ोमत है यह वही जान सकता है। वह शसपंज में पढ़ 
आगे को पाँव रस फिर हटा लेता है। वीर और करुणा--..ये दो विरोधी 
रेस अपनी ओर से उमड़ उमड़ कर उसे किकर्तव्यतामूद ढिये रहते हैं। 
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इसी कारण वह साधारण प्रयोग के लिए सर्वथा अलुपयुक्त हो चुको 
थी । इसके प्रतिकूल उत्तरी भारत में क्रमश; एक नई भाषा बच रही 
थी जिसका भविष्य बड़ा उज्ज्वल देख पढ़ता था । इस भाषा 
का रुख वाख्थारा की ओर ही था और इसी से उसकी सजीवता का 
पूरा प्रमाण मिलता था | तभी तो कबीर ने उसे “बहता नीरः कहा है । 

इस प्रकार तत्कालीन भक्त कवियों तथा ज्ञानी संतों के प्रयत्न से 
भाषा पर एक नया लोकिक, अथवा यों कहिए कि लोकसत्तात्मक, प्रभाव 
पढ़ा जिसके कारण साहित्य का आदशे हो एकदम बदल गया। 
अभी तक अधिकतर कवि प्रायः रीति-सम्बन्धी अथवा अगार-रस- 
विषय कवितायें ही लिखा करते थे । पर भक्ति-आन्दोलन के आवेग में 
पढ़ कर घोर श्टंगारी कवियों को भी अपने हृदूगत भाव भक्षिरस 
में इबो कर उन पर “एक नया सालिक आवरण चढ़ा कर प्रदर्शित 
करने की श्रेरणा सी हुई | इसके अतिरिक्त उस समय के बहुत से भक्ति- 
रस-प्ररित काव्य-साहित्य का ध्येय जनता में सद्भावों को उद्दीध्त करने का था । 

नुलसीदास जी ही को लीजिए । उन्होने स्वय॑ रामायण के 
आरम्म में अपना रहे श्य निर्धारित करते हुए कहा है :--- 

कीरति, भनिति, *भूति, भलि सोई । 
मुसरि सम सब्र कहूँ हित होई ॥ 

इस समीक्षा से यह निष्कर्ष निकला कि हिन्दी-गयय के उप 
एक सुनिकण भाषा के बनने में जो रुकावर्टे अभी तक पढ़ रही 
उनमें से एक बढ़ी रकाबट इस भक्षि-आन्दोलन के द्वारा दूर हुई । 
तक उत्तर भारत को बोल-चाल की कई भापायें थीं, उनमें से किसी 
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शेना उनके गिरो रहता है, इसका कारण यही दै कि ये नाम ही को अबला 
और अधीर हैं । हुःख के वेग में आँसू को रोकनेवाला केवल थीरज है। 
उसका टोटा यहां हरदम रहतां दे; तब इनके आँसू का क्या ठिकाना ! 
सत्वशाली धीरज वालों को आँसू कभी आता ही नहीं। कड़ी में कही मुसी- 
बत में दी चार क़तरे आस के मानों बढ़ी बरकत हैं। बहुत मौक़ो पर 
आँसू ने राज़ब कर दिया है । सिकन्दर का कौन था कि मेरी में की 
आँख के एक क़तरा औसू की क्ौमत मे बादशाहत से भी बढ़ कर मानता 
डूँ। रेणुका के अशुपात द्वी ने परशुराम से २१ बार जुंत्रियों का संहार 
कराया + कितने ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अस नहीं आता । इस लिये जहां 
पर बड़ी जरूरत आंसू गिराने की दो तो उनके लिये प्याज्ञ का गद्य पास 
रखना बड़ी सदन तरकीय निकाली गई | प्याज्ष ज़्रासा आंख सेल 
जाने से औसू गिरने लगता है । 


। 


।, .-*किसी को ग्रैगन बावले किसी को नेगन पत्थ” 


बहुधा औस्‌ का गिरना भलाई और तारीफ़ में दाक्षिल है। हमारे 
लिये आस बढ़ी-बला है । नजले का ज़ोर है, दिन रात आस ठपकता द्द्‌ 
यों ज्यों आस गिरता है त्यों त्यों बीवारी कम होती जाती ईं। सकी 
तदवोरें हम कर चुके आस का टपकना बन्द न हुआ । क्या जाने बंगाल 
की खाड़ी वाला समुद्र हमारे कपारे में आकर भर रहा हैं। अख से तो 
आस चंलाही-करता है, आज हमने लेख में भी आंसू ही पर कलम चला 
दौ, पढने वाले इसे निरो नहूसत की शलामत न मान हमें मा करेंगे । 


[ 'साध्ित्यय्ुमन' से ] 
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को अथवा उन सबके यथोचित परिमाण में मिले हुए मिश्रित स्वरूप 
को साहित्यिक उपयोग के लिए सर्वेस्वीक् होने का सुअ्वसर न मिल 
पाया था । यह काम भक्क कवियों ने अपने काव्य-प्रन्थों तथा भक्ति-रस- 
. पूर्ण पदों के द्वारा अच्छी तरह सम्पादित किया । 

इस सम्बन्ध में तुलसीकृत रामायण का स्थान प्रथम शआता है। 
अकेले रामायण के द्वारा जिस प्रकार बहु-संख्यक लोग की रुचि हिंन्दो- 
साहित्य की ओर उद्दीक्त हुई है उसका अनुमान तक नहीं हो सकता | 

इसी तरह कबौर, मौरा, सूर, तुलसी, दादू आदि प्रधान ज्ञानियों 
सथा भक्तों के पदों ने सारे भारतवर्ष में सहृदय लोगों के दिलों में जो 
घर कर लिया उसके कारण भी १श्वाॉ तथा १६ वीं शताब्दियों में 
हिन्दी को सुम्ंंगठित होने में _तथा परिमार्जित होने में बहुत सहायता 
मिली दोगी । 

मुग्रलीं की छत्रच्छाया में भारतीय गान-विद्या की जो समुचित 
समादर प्राप्त हुआ था और जिसके कारण वेज बावरा, मियाँ तानसेन 
आदि तत्कालीन उस्तादों को प्रोत्साहन मिला उसके कारण से भी हिन्दी 
को ऋमशः आगे बढ़ने में पूर्ण योग मिला होगा । क्योंकि, उनके पदों 
को गाते-गाते तथा झुनते-सुनते लोगों की थोली पा ही नहीं बल्कि 
साहित्यिक भाषा पर भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ा होगा । यदद बात 
केवल अनुमान करने की है। 

इस भकार भक्ति-आन्दोलन के प्रवाह के वेग में तथा मुग्नलों के 
ऑोत्साइन से गान-विद्या आदि स्‍चैन्य कज्माओं का सर्वग्राह्म स्वरूप में 
अचार होने से उस समय हिन्दी की एक साहित्यिक रूप मिलने में बढ़ा 


हर 
कामदेव को घन्वा है; या तारा मोतियों की दो सीपियों म, ,, 
इसी प्रकार दूच से बढ़ते चढ़ते यह चन्द्र पूर्णता को पहु'चा । यह 
पूनों का पूरा चाँद किसके मत को न भाता होगा ? यह गोल गोल प्रकाश 
का पिणड देख भाँति माँति को कहायनायें मन में उदय होती हैं कि कया 
यह निशा अभिसारिका के मुख देखने की आरती हैं; या उसके कान का 
कुएडल अथवा फूल है; या रजनी रमणी के लिलार पर बुक्के का सफ़ेद 
तिलक है; अथवा स्वच्छ नीले आफाश में यह चन्द्र मानों तिनेत्र शिंव की 
जटा में चमकता हुआ झुन्द के सफ़ेंद फूलों का गुच्छा है। कामवहाभा 
रति की शअटा में कूजता हुआ यह कबूनर है, अथवा आकाशरूपी बाजार 
में तारारूपी मोतियों का बेचने वाला सौदागर है। कई को केलियों को 
विकाशित करते सगनयनियों के मान को समूल उन्मीलित करते, छिटकी, 
हुई चाँदनी से सब - दिशाओं को धवलित करते, अन्धकार को निगलते 
चन्द्रमा सीढ़ी दरसीढ़ी शिखर के समान आञाकाशरूपी विशाल पर्वत के सध्य 
भागमें चढ़ा चला आरहा है। क्षण-तमस्काएड का हटाने वाला यह चन्द्रमा- 
ऐसा मालूम होता दै मानों आकाश महासरोवर में श्वेत कमल खिल रहा 
है जिसमें बीच बीच जो कलंक की कालिमा दै सो मानों भोरे गृ“ज र हे 
हैं। अथवा सौन्दर्य की अ्रधिष्ठान्री देती लद्मी के स्नान करने की यद 
बावड़ी है, या कामदेव को कामिनी रति का यह चूना पोता चवल ग्रह है, 
या आका ४-गंगा के तट पर विहार करने वाला हंस है जो सोती हुई 
कुइयों को जगाने को दूत वन कर आया है: या देव-नदी श्राकाश-गंगा 
का पुएडरीक है या चाँदनी का असत-कु'ड है; अथवा आकाश में जो 
तूरे देख पः. . ) रबगौए' हैं उनके कुणइ में यह सफेद बैल है; य' 
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ही श्रच्छा अवसर मिला | ठीक इसी समय अथोत, १६ वीं शताब्दी के. 
बीच में हिन्दी में कई तरह का उष्यकोटि का साहित्य यनना शुरू हो 
गया था। पर इस प्रसंग में उस समय के उशकोटि के काव्य-सादित् 
का उल्लेख न करके केवल गय-साहित्य पर ही विचार करना दे और 
यह दिखाना है कि उसका भी तत्कालीन भक्तिल्मार्ग की अगतिसे 
घनिष्ट सम्बन्ध है । 

अभी कह चुके हैं कि बल्लभाचार्य ने १६ वीं शताब्दी के मध्य भाग में 
उत्तरी भारत में क्षष्ण-भक्ति का खूब प्रचार किया। इन्हीं के पुत्र विद्वतानाथ 
जी थे जिन्होंने अध्छाप की भक्ति-कवि-मशडली की स्थापना की थी। 
इन्हीं विद्वलनाथ जी के गोकुलनाथ जी सुपुत्र थे । इन्होंने वह्भाचार्य जी 
के साथ साथ उत्तरी भारत में बड़ी दूर तक पर्यटन किया था। “चौरासी 
वैष्णवों की बाती? तथा “दो सौ बावन वेष्णुवों की वाती! नाम की 
पुस्तकों में उन्होंने उन वृत्तान्तों का उल्लेख किया है जो यात्रा में उन्हेंने 
स्वयं देखे होंगे अथवा वल्लभाचार्य की सगुण हृप्ण-भक्ति का प्रचार 
करने के लिए तथा आचार्यों की महिमा के बखान करने के लिए जो 
गढ़ लिये गये हैं। इस प्रकार इन दोनों पुस्तकों का उद्दे श्य वस्तुत: 
वैष्णव धर्म के पुष्टि-संप्रदाय के सिद्धान्तों का प्रचार करना ही है। 

एवं, लेखक का ध्येय निरा धामिक है। कोरे आत्मानन्द के लिए 
उसने कदापि नहीं लिखा था । इसी से उसकी शैली में सादगी है और 
उसकी पदयोजना में किसी प्रकार का रचना-चमत्कार नहीं है। उसकी 
वैयिक्कता अदृश्य है तथा उसमें क्षाव-पेचित्र्य लाने के लिए हास्य 
आदि का समावेश कहों नहीं किया गया । रोचकता से यदि आपका 
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नकल लिए यह बिल्लौर की गोल दवात है; था खड़िया मिट्टी का बड़ा भारी 
डॉका है; या काल खिलाड़ी की जेबी घड़ी का डायल है; या रजत का 
कुण्ड है; या आकाश के नीले गुम्बज में संगमरमर का गोल शिखर दे । 
शिशिर और द्ेमन्त में द्विम से जो इसको थूति दव जाती है सो मानों 
यह तपस्या कर रहो है. जिसका फल यह चित्रा के संयोग से शोमित दो 
चैत्र की पूनो के दिन पावेगा; जब इसकी द्यूति फिर दामिन सी दमकेगी। 
इसी से कविकुलगुरु कालिदास ने कहा है :-- 
«.. “हिमन्समु क्योयेयि चित्राचन्द्रमसोरिव ।” 
[ 'साहित्यक्चुमन” से ] 


(३) 
संसार कभी एक सा न रहा 


सुर्य चर्द्रमा पृथ्वी तथा दूसरे २ ग्रह और उनके उपग्रह आदि यावत्‌ 
-संगण सब अपनी २ कक्षा में चलते हुए कमी एक चझ्षण के लिये स्थिर 
नहीं रहते तथ इस दृश्य जगत्‌ को संसार “चलने बाला” कहना उचित 
ही है । स्थिर पदार्थ चादेचिर काल तक एक रूप में रहे भी पर जो चलने 
वाले हैं वे एक ही.प्रकार के और एक ही रूप में सदा क्‍यों कर रह सकते 
हैं। जो कल था सो शझ्ाज नहीं है, जो श्राज है सो कल न होगा | छिन 
दिन में नये गुल खितते हैं लड़के से जवान हो गये, जवान बूड़े हो जाते 
हैं। वह प्यारी प्यारी मुग्धमुखच्छवि जिसे देखते ही आंख लुमा उठती है, 
जी जुड्ाता है, जिसके भूलि-घुसरित स्वभाव सुन्दर सुद्दावने कोमल अंग 
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अमभिप्राय' रचनां-तारल्य अथवा हास्यपूर्णता से दे तो वह गोकुलनाथ 
के गय में हँढ़ने पर भी न मिल सकेगी । हाँ, एक दुसरे प्रकार को 
रोचकता उसमें अ्रवृश्य है। उसकी कथाओं के पात्र जीवन के प्रत्येक 
सेत्र से लिये गये हैं। चोर, उठाईगीर, लुचों से लेकर मथुरा के चौबों, 
सेठों, साहकारों, दरवारियों तक का सभी का हाल दे । इसके सिवाश 
प्रत्येक आन्त के लोग उन वार्ताओं के पात्रों में मिलते हैं। इन सब 
विशेषताओं के कारएा वे काफ़ी मनोरजक प्रतीत होती हैं। उन्हें पढ़ते 
समय यहो ज्ञात होता दे कि मानो हम स्थानान्तर में विचरण कर रहे 
हैं और प्रति दिन के लौकिक जीवन के चिंत्र हमारे सम्मुख खिंच रहे हैं । 
एक वात अवश्य है कि ये जो लौकिकतामय चित्र सामने प्रस्तुत हैं वे 
भक्ति के चौखटे म॑ जड़े हुए हैं। जिसे देखिए वही पहले चाहे जितने 
जपघन्य कर्म क्यों न करता रहा हो, अन्त में वेप्णव-धर्म को स्वीकार कर 
लेता हैँ । यही एक बात है जिसके कारण गोकुलनाथ की वार्ताओं को 
दम उच्चकोटि के गय-साहित्य में सम्मिलित करने से हिचकते हैं क्योंकि 
चस्तुतः सांप्रदायिक प्रोपेगंडा ही उसका प्रधान , उद्देश्य है । तव सी यह 
देखते हुए कि उनके समय तिक हिन्दी में उनकी टक्कर का कोई भी 
स्वतंत्र गय-प्रंथ नहीं बना था, हम गोकुलंनाथ को महत्वपूर्ण स्थान दे 
सकते हैं । 
' यह तो हुई “धचौरासी तथा दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ताओं? 
प्रतिपाथ विषय की बात । अब उनके गद्य की ऐतिहासिक महत्ता की 
'विवेचना करनी है । 

गोकुलनाथ अपने समय के एक मात्र गद-लेखक कट्दे जा सकते हैं 
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दुरुस्त न रहा । जो'वात पहिले एक बार कहने या सुनने से अकिल की 
सराय में मानो सदा के लिये टिकसी गई थी उसे रूठे पाहुने को भीति 
वार २ घुलांते हैं, घोखते रहते हैं, पर सिवाय उचट जाने के बुद्धि में 
किसी तरह ठहरती ही नहीं । इतने में कान भी मान लाये। मुंह पर 
सिकुद़न आने लगी। हाड़ों को छोड़ छोड़ कर मेंस और चिसड़ी ठौर ठौर 
इकठ॒ठी हो हो शरीर समथर मैदान में जगह जगह दौले से खड़े हो गये + 
अस्तु योंही होते होते साठ सत्तर अस्सी पहु'चे दिन करीब आय गये। 
मुँह बाय रह गये। ” राम राम सत्य हैं दो चार दिन नित्य हैं।” 
“अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरँ | शेषा जीवितुमिच्छन्ति किका- 
श्र्यमत: परम.” संसार कमी एकसा न रद्दा हमारा यह सिद्धान्त अब 
आया मन सें | खेर अब आगे बढ़िये । पश्चमूतात्मक पश्चप्राण वाले जीव 
जो इस चल और असार संसार में एक से न रददे तो कौन अचरज है जब 
अटल और सदा के लिये स्थिर बढ़े बड़े पहाड़ से कड़ों कोस के मैदान और 
ऊँगल भी काल पाय और के और हो जाते हें-...पुरा यत्र खोतः पुलिन- 
मसवत्तत्र सरिता । विपयौस जातो घनविरलभाव: सितिरदहाम्‌ ? 


उत्तर चरित्र में भवभूति कवि लिखते हैं कि दरु्‌डकबन में पहिले जो 
सोते ये वे नदियों के प्रवाह के कारण अब पुलिन बन गये । घने और 
बिरले जंगलों में उलट पुलट हो गई । जहीं। घना जँगल था वहँ। अब कहो 
कहीं दो एक पेड़ रह गये और जो बिलकुल पट पर मैदान था वह घनें 
जंगल में बदल गया इत्यादि । तो निश्चय हुआ कि पसिव्तेन जिसके हमारे 
पुराने घुड़ढे अत्यन्त विरुद्ध हैं इम अस्यिर जगत का एक मुझ घर्म या 
श॒ुश है वही नये सोग इस परिवत्तेन पर अनमन न होकर चिढ़ते नहीं 
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वार्ताओं के लिखने में उनका उद्दे श्य चाहे जो कुछ रहा हो, परन्तु हिन्दी 
में गद्य-कथारयें लिखने की परिषाटी उन्हींने डाली है। इनकी वाक्य- 
रचना में पुनरक्षि-दोष तथा विषमता अवश्व विद्यमान हैं और उसमें एक. 
प्रकार का शेंथिल्य भी है। फिर भी उन्होंने इतने बड़े बढ़े अंथ गयय में 
लिखकर भावी लेखकों के लिए उससे भी अधिक परिसार्जित भाषा में 
मिन्न भिन्न प्रकार को रचनाये करने का द्वार खोल दिया। सब से बड़ा 
काम गोकुलनाथ ने यह किया कि उन्होंने वर्णन कहने के लिए गय का 
प्रयोग करके उसकी वर्णन-शक्ति बढ़ाई और अपने शब्द-कोप को काफ़ी 
विस्तृत बनाया । फ़ारसी अरबी, प्जभाषा, गुजराती, पंजाबी, सारवाड़ी 
तथा ठेठ बोलियों तक के शब्द और मुद्दावरे लाकर उन्हें उन लोगों के 
सम्बन्ध की चित्र-विचित्र घटनायें वर्णन कीं। अतएव इस वर्खन- 
विभिक्ता के तद्रूप शब्दावली का प्रयोग करके गोकुलनाथ ने हिन्दी-गयय 
के विकास में बढ़ा योग दिया । ह 

यद्यपि “अद्धकथानक' के लेखक वनारसीदास शायद गोकुलनाथ 
के समकालीन रहे हों, तथापि हम प्राचीन गय-लेखकों की श्रेणी में 
उन्हें श्रधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं देशसकते। एक तो उनका लिखा 
हुआ गय बहुन कम मिला हैं, और दूसरे जो कुछ मिलता है वह काफ़ी 
सुर्संसदित तथा सुप्रत्राह नहीं हैं। उसमें उस प्रकार की स्वाभाविकता 
नहीं जे मोकुलनाथ की भाषा में हैं। ऐसी अवस्था में दविम्दी-गण के 
विकास के श्रत्ययन करने वाले का बनारसीदास का नाम केवल इसलिए 
स्मरण रखना चाहिए कि उन्होंने सुरति मिश्र आदि अन्य कई टीकाकारों 


ट 
ल्‍ 


कोना 


हा 


दि ऐमे समय में जब गय लिखने की प्रथा न थी साहित्य के 
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दुरुस्त न रहा । जो'वात पंद्विले एक वार कहने या सुनने से अ्क्तिल को 
सराय में मानो सदा के लिये टिकसी गई थी उसे ढठे पाहुने की भैँ।ति 
बार २ बुलंते हैं, घोखते रहते हैं, पर सिवाय उचट जाने के बुद्धि में 
किसी तरह ठहरती ही नहीं । इतने में कान भी मान लाये। मुंह पर 
सिकुद़न आने लगो। हाड़ों को छोड़ छोड़ कर मैस और चिमड़ी दौर दौर 
इकटूठी हो हो शरीर समथर मैदान में जगद्ट जगह टीले से खड़े हो गये + 
श्र्स्तु योंही होते होते साठ सत्तर अस्सी पहु'चे दिन करीब आय गये । 
मुँह वाय रह गये। “ राम राम सत्य हैं दो चार दिन नित्य हैं ।”? 
“अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरं | शेषा जीवितु मिच्छन्ति किपा- 
श्रयमत्‌: परम्‌-” संसार कमी एकसा न रद्दा हमारा यह सिद्धान्त अब 
आया मन में । खैर शव आगे बढ़िये । पश्चभूतात्मक पग्चप्राण वाले जीव 
जो इस चल और असार संसार में एक से न रहे तो कौन अचरज है जब 
अटल और सदा के लिये स्थिर बढ़े बड़े पहाढ़ से कड़ों कोस के मैदान और 
जंगल भी काल पाय और के और हो जाते हैं-...«पुरा यत्र खोत: पुलिन- 
ममवत्तत्र सरितां । विपर्या्स जातो घनविरलभाव: ज्षितिरद्यम्‌ ”? 


उत्तर चरिन में भवभूति कवि लिखते हैं कि दराडकबन में पहिले जो 
सोते ये वे नदियों के प्रवाह के कारण शव पुलिन बन गये । घने और 
बिरले जंगलों में उलट घुलट हो गई । जहँँ घना जंगल था वहँ। अब कहाँ 
कहों दो एक पेड़ रह गये और जो बिलकुल पट पर मेंदान था वह चने 
जंगल में वदल गया इत्यादि । तो निश्चय हुआ कि परिवत्तन जिसके हमारे 
पुराने छुड़ढे अत्यन्त विरुद्ध हैं इस अस्यिर जगत का एक सुझ्य धर्म या 
गुण है वही नये लोग इस परिवर्तन पर अनमन से होकर चिदते नहीं; 


( २३ ) 


एक आवश्यक अंग की पूर्ति की । 

एक तरह से “चौरासी तथा दो सौंचावन वेप्णवों की वार्ता के 
उपरान्त कोइ मी विशेष मार्के की पुस्तक गद्य में १६ वीं शताब्दी 
के आरम्म तक नहीं मिलती। कई वर्ष हुए १६२७ ई० की लिखी 
हुई इस्त-लिखित प्मज्ञारशतका की टीका मिली थी, जो किशोर- 
दास नामक लेखक 'की लिखी हुई है। ऐतिहासिक दृष्टि से उस टीका 
का कोई खास महत्व सही । बात यह है कि उसकी भाषा केवल पर्याय- 
वाची शब्दों का ढेर है। कहीं कहीं उसमें श्रान्दीयता यहाँ तक भरी है 
कि पढने वाला गृढ़ता के दुशलदल में उलक जाता हैं। वावथ-निर्माण 
भी इतना लचर दै कि यह प्रतीत होता है कि लेखक बढ़ा अ्सावधान 
तथा अल्पशिक्षित रहा होगा । 

किशोरदास की भाषा से इतना तो श्रदुमान अवश्य द्वोता है कि 
गोकुलनाथ के बाद गद्य बहुत कम लिखा गया था जिसके कारण 
उनके उत्तख्वर्तों लेखकों को गयय लिखने में बढ़ी कठिनाई अनुभव 
करनी पढ़ी । - 

किशोरदास की टीका से एक वात का और पता लग सकता है। 
वह यद्द कि शायद्‌ १७ वीं शताब्दी, या यों कहिए कि किशोरदास के 
समय तक, हिन्दी-साहित्य में फ़ारसी तथा उर्द्‌' के वहिष्कार करने का तथा 
संस्कृत के आश्रय लेने की एक प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई थी। कम से कम 

हिन्दी-गद्य के जो थोड़े से लेखक उस समय थे, उन्होंने जान-बूक कर अपनी 

भाषा से फ़ारसी आदि अन्य विदेशी भाषाओं के शब्दों को छॉँट-शट 


] 


कर निकालना आरम्भ किया । उनकी दृष्टि में गोकुलनाथ के गये की 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
[ १८४०-१८८४ ] 

ह4/ आप 

आधुनिक हिन्दी-साहित्य में हरिश्चन्द्र एक बड़े स्नोत के 
समान हैं। जिस प्रकार किसी ख्येत से निकल कर बहुत सी 
धारायें मिन्न भिन्न दिशाओं में बहती हैं, ठीक उसी प्रकार 
बाबू हरिश्चन्द्र को प्रखर प्रतिभा की ज्योति तथा उनकी अठि- 
तीय सह दयता के अभाव से अनेक साहित्य-प्रेमियों का जन्म 
हुआ | अब भी जब कि उनको संसार से उठे हुए इतना समय 
हुआ है उनकी संचारित करी हुई शक्ति हिन्दी-प्रेमियों को उत्सा- 
हित कर रही है | 

भारतेन्दु के चारों ओर जिनके विषय में 'लाखन खर्च 
घर आखर खरीदे हैं? वाली बात प्रसिद्ध है एक प्रकार का 
प्रकाश-पुज सा एकत्रित हो गया है। लोगों की यहाँ तक 
धारणा हो गई है कि आजकल हिन्दी-साहित्य की जो कुछ 
उन्नति तथा जो कुछ भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति होती देख पड़ती 
है उस सव की नींव ह्रिश्चन्द्र रख गये थे | यह वात अधिकाँश 
में है मी ऐसी ही । कविता और नाटक का तो भारतेन्दु ने 
विशेष रूप से पुनरुज्लीवन किया था। इसके सिवाय उन्होंने 
जनसाधारण की रुचि निस्सन्देह एकदम से उदू की ओर से 
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इस प्रकारकी फ़ारसी-अरबी की शब्दावली देश जान पढ़ी । एवं, तैसा कि 
कियोरदास की भापा की शुद्दता तथा संस्कृतमसता से सिद्ध दोता 
है, उस समय के अन्य गय-लेखकों ने गोकुलनाथ की चलाई हुई रोति 
का विरोध किया । 

यह कहा जा सकता है कि सम्भवृतः क्रिशोरदास था अन्य किसी 
लेखक के निर्दिष्ट किये हुए मार्ग पर चलने से दिन्दी-गद्य के बिक्रास पर 
आवात पहुँचा हो । क्योंकि किया भाषा का गय बिना दूसरी भाषाओं 
के संमिश्रण के केवल अपनी भाषा के शब्द-क्रोप पर निर्भर रह कर कभी 
भी पनप नहीं सकता । असंख्य भावों को समीवरूप में व्यक्त करने की 
सामथ्य प्राप्त करने के लिए उसे दूसरो भाषाओं के चुमते हुए शब्दों का 
प्रयोग करना अनिवाये हो जाता है। 

धस्तु, किशोरदास के बाद १६ वीं सदी तक हिन्दी का गग्य-साहित्य 
कोरा पढ़ा रहा । सम्भव है कि कुछ अन्य इस बीच में लिखे भी गये हों, 
किन्तु अभी तक एक का भी पता नहों चल सका । 

वास्तव में सेयद इशा, लल्लूलाल ओर सदल मिश्र ने हो गद्य को 
नींव डाली । इंशा ने अपनी, 'रानी केतकी की कहानी? उर्दु-लिपि में ही 
लिखी थी, यद्यपि उनको भापा खड़ी बोली अथवा आजकल की वोल-चाल 
तथा लिखने-पढ़ने की हिन्दी का एक अप्रीढ़ रूप है । 

सैयद इंशा एक बहुभाषाभाषी पुरुष थे । उनकी तबीयत से पूरी मस्ती 
तथा. चुलबुलापन था। एवं उनको यह घुन सवार हुई कि गद्य में एक ऐसी 
कहानी लिखो जाय कि जिसमें उनको फ़ारसो, अरबो, तुरको का विद्वत्ता का 
लेशमात्र भी न आ पावे, और जो ऐसे मुहावरेदार शैली में हो कि उसे 


5 
पं० भीमसेन शर्मा 
[ १८५४-१६१७ ] 

[ पं० भीमसेन जी स्वामी दयानन्द सरस्वती के विश्वस्त शिष्यों में 
से थे, तथा आर्यसमाज के सिद्धान्तों के विद्वत्तापूर्ण प्रतिपादक ये । बहुत 
चर्षों तक वे स्वामी जी के साथ ही साथ रहे थे और प्रचार-कार्य में उनकी 
यूरी सहायता करते रदह्दे । एक वार किसी कारण उन्दोंने ग्रचानक आर्य- 
समाज त्याग दिया और कट्टर सनातनधर्मी वन गये जो अन्त तक वे रहे । 
हिन्दीनय के उन थोड़े से सहायकों में प॑० भीमसेन शर्मा की गणना है, 
जो धार्मिक पत्त पात के आवरण से घिर कर वित्तृति के अन्धकार में पढ़ 
गये हैं और शिनके कार्य की ठीक दौक विचेचना अभी तक नहीं हो पाई । 
कई वर्ष तक वे प्रयाग से “प्याग-समाचार? तथा “झार्य-सिद्धान्तर निकालते 
रहे थे जब वे आर्यसमाज में ही थे । बाद को वे इटावे से “आ्राह्यण-सर्व॑स्व? 
नामक सनातनघर्मा पत्रिका का सम्पादन करते रहे । 


पं० भीससेन अपने समय के घुरन्धर विद्वान थे। स्वामी 
दयानन्द के साथ रहते रहते उन्हें चेदिक साहित्य का अधिक 
अध्ययन करने का अवकाश मिला होगा । परन्तु वे कोरे संस्क्रतज्ञ 
ही न थे। आर्यंसमाज के किसी भी विद्वान श्रचारऊ तथापरि- 
_ पोषक ने एकान्त में बैठे जैठे अपनी विह्वत्ता की ज्ञुगाली करने में 
समय नष्ट नहीं किया, वरन्‌ सदेव उसी के हारा सर्वंसाधारण 
में सद्भावों की चचो तथा बेदिक संस्कृति को पुनरुज्तीवितद 


( २४ ) 
' व्सवसावारण समक सके । इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर उन्होंने 
+रानो केवक्की को कहानी? लिसो । इस कहानी को भाषा बड़ी सरल आर 
'रसीली है। सचमुच इस में न तो “हिन्दी (अर्थात्‌ संल्कृतयूर्ण हिंदी) का छुड 
है! और न “ओर किसो बोली का पुट है?। इंशा ने इस कहानी के द्वारा 
उस युग के सामने एक उत्कृथ गय-शेली का थ्रचच्द्ा नमूना प्रस्तुत किया 
जी हिन्दी ओर उद्द दोनों के भविष्य लेखकों के यढ़े काम का निकला । 
आचीन यगय-लेखकों ने क्रिसी पथ-प्रद्शक को'न पा कर बढ़ी दबी क़लम 
से, बड़े परिश्रम से, गय्य लिखा था, जो शआजकल (के साधारण “से 
साधारण वाचक के विचार से भट्दा दिखता है। इंशा ने स्पष्ट दिखला 
दिया कि किस ढंग से उच्च-कोटि का यद्य लिखा जा सकता दे । 
यद्यपि इंशा ने यह,सममझ-बू के कर तथा गम्भीर विचार करके “रानी 
केतकी को कहानी? की रचना कदापि न का होगी कि वे उसके द्वारा भावी 
'गद्य-लेखकों को एक निर्दिष्ट परम्परा अथवा शैली का सहारा मिल जावेगा, 
तथापि अपनी उस एक रचना के कारण“उनकी गिनती हिन्दी-साहित्य के_ 





आुरन्धर निर्मायकों में करनी चाहिए । 

इशा के यद्य के कई गृण रमरणीय रहेंगे। उनकी भाषा पर उनकी 
चंचल अ्रकृति पूरी तीर से प्रतिविम्बित है ।' उनका रंगीलापन प्रत्येक 
आंब तथा पत्येक पद में नाचता हुआ देख पढ़ता हैं । उनके गद्य से 
सबसे यढ़ी और अनोखी वात यह है कि उसमें एक प्रकार की घनिष्टता 
तथा ग्दुलता दँ जिसके कारण उसे पढने वाले का चित्त लेखक की ओर 
आपसे शाप खिंच जाता है और उसके जीवन-बृत्तान्त जानने की निश्ञासा 
'उससें उत्पन्न हो जाती है। यह 'घनिषता? का गुण सदैव उच्चकोटि के 


५ ( ३०४ ) 
क्‍या बने बात जहाँ वात वनाये न- बने इत्यादि विदग्धालापों को लेखनी 
से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात की बात 
को बात का बतवढ़ समझ के बहुत,वात बढ़ाने से हाय समेट लेना ही 
सममते हैं कि अच्छी बात है । 


( २६ ) 
गय में हो मिलता है । पंडित पतापनारायण मिश्र और पंडित बाल- 
कृष्ण भट्ट के लेखों में भी इस प्रकार का गाढ़ सौहाद पाया जाता है । 
यह मानते हुए भी कि किसी सादित्यिक, प्रणाली के उत्पत्तित्वान का 
सरलता से पता लगाना बड़ा कठिन है,फिर भी अनुमानत: इतना कद सकते 
हैं. कि भ्रतापनारायण मिश्र की शेली पर संयद इंशा का बहुत शअंशो मे 
प्रभाव पढ़ा दे । यह न सही, तो भी कम से कम मिश्र जी के और इंशा 
के गद्य में बढ़ा साम्य है और शैली के द्विसाव से उनका वर्गीकरण भी 
बहुत अंशों में एक साथ किया जा सकता है । 
न्दी-गय के ऐतिहासिक विकास में इंशा का खास स्थान हैँ । 
उनके पहले हिन्दी में गद्य-साहित्य सिवाय गोकुलनाथ की वार्ताश्रों, 
बनारसीदास के दो-एक ग्रन्थों तथा कुछ टीकाओं के था ही नहीं । जैसा 
कि अभी कहा जा चुका दै गोकुलनाथ को सब विचारों से गय-साहित्य 
का एक सीमा-चिन्ह मान सकते हैं, क्‍योंकि उन्होंने काफी संख्या में 
कथायें लिखीं और उनके द्वारा बहुत सा सुसम्बद्ध गद्य-साहित्य उस 
प्रारम्भिक काल में प्रस्तुत किया । “चौरासी वेप्णवों की वार्ता? तथा “दो 
सो बावन बैष्णवों को बातौ” को तब भी वास्तविक प्रकार के गद्य- 
साहित्य में परिगणित नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ध्येय सर्वथा 
धार्मिक था। वेप्णव-घर्म की महत्ता दिखाना तथा उसको सर्वग्राह्म 
प्रनाकर उसका प्रचार करना ही गोकुलनाथ का एकमात्र अभिप्राय था। 
उन कथा-वार्ताओं से वाचकों कया कोरा सनोरणन अथवा 'प्राकृतः जन- 
गुण-गान करना उनका उद्दे श्य न था। 
पर/“इंशा ने "रानी केतकी की कहानी? इसी मतलब से लिखी थी 
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( ३१३ ) 


में दूर दूर तक राख के ढेर, जले हुए लकद पढ़े, कहीं कहीं चिता में आग 
चमकती दे । भूतों पलीतों की डरावनी सूरतें और भयानक मूरते हैं। कोई 
ताइ सा कद लाल लाल दीदे फाड़े लंबे लंबे देतत निकाले गले में खोप- 
डियों की माला डाले खड़ा हँस रह्य है । कोई एक हाथी को बग्नल में मारे 
भागा जाता है, कोई एक काला नाग ककड़ी को तरह खड़ा चवा रहा है 
पोछे गुल होता चला आता है कि 'लीजियो, लीजियो ! सारियो, मारियों ! 
जाने न पाये ” दम भर में यह भूत, परेत ग्रायब होते हैं, गुल, शोर 
थमता है। फिर मरघट का मैदान सुनसान है, पत्ते हवा से खड़कते हें ' 
हवा का सन्नाटा, पानी का शोर उल्लू को हूक, गीदड़ों का बोलना औ 
कुत्तों का रोना, यह ऐसी वहशत है कि पहिले डर भी भूल जाता दे। दे 
यह दोनों बाग ( उदूः और हिन्दी ) आमने सामने लगे हैं दोनों के 
ढंग में वया फ़रक है। भाषा का फ़सीह इस्तियाराक की तरक्र भूरे 

भी क़दम नहीं रखता | जो जो आंखों से देखता है श्लौर जिन खुश * 

जियो को सुनता है या जिन खशबूइयों को सूँघता दै उन्हीं को 

मीठी ज़बान से बतकरलुफ़ बमुबालगा साफ़ साक कह देता है। 


(३० ) 
कि “जो मेरे दाता ने चाह तो वह ताव-भाव और कूद-फाँद, 
लपट-फपट दिखाऊं जो देखते ही आप के (वाचक के) ध्यान का घोड़ा 
अपनी चीकढ़ी भूल जाय” अर्थात्‌ अपनी भापा के चमत्कार से पाठकों 
को चकित करना ही उनका उद्देश्य थाएुलैचमुच बया ही निशा लौकिक- 
उद्दे श्य उनका था | गोकुलनाथ की तरह किसी मत-विशेष के प्रचार 
करने की नियत उनसे कोसो दूर थी । अस्तु, इंशा ने श्पनी कहानी? के 
द्वारा गय को घार्मिकता के बंधन से मुक्त करके उसे सहृदय उदारता की 
ओर प्रेरित किया। इस श्र्थ में हम उन्हें ' हिन्दी-गय का एक बढ़ा 
उन्नायक मान सकते हैं । 

लल्लुलाल और सदल मिश्र ने निश्चित रुप में हिन्दी-गद्य की 
नींव डाली । पर 'सिंदासन-तत्तीसीर, “प्रेमसागए, तथा 
शनासिकेनोपास्यान? को गद्य में लिखने की प्रेरणा उन दोनों की एक 
नई दिशा से मिलो । लल्लूलाल और सदल मिश्र दोनो कलकते के 
फ्रोटविलियम कालेज में अव्यापक थे, जो ईस्ट इंटिया कम्पनी की ओर 
से आये हुए कर्मचारियों को देशी भाषाओं की शिक्षा देने के लिए खोला 
गया था । उस कालेज के मुख्याध्यापक गिलक्राइस्ट साहब के अनुरोध 
से उन दोनों लेखकों को हिन्दी में ऐसी पाव्य पुस्तक तैयार 


करने का काम सी था जिनके द्वारा ताजे विलायत से 
आये हुए कम्पन रदेश-भापा सीख सके । गिल- 
काइस्ट साहब के दिये नैनों ने मिन्न भिन्न रीति से पालन 
किया । लल्लूलाल ने अर ऐसी भाषा में लिखा जिसमें 


ृ ब्दों ट्प हि है ५ थ्ट ४5 
उद्‌ -शब्दों तथा मुहावरों » और जो यहाँ तक परिष्क्ृत 


के 
घ 


( ३८६ ) 


का काम नहीं है पर जब तक वह जीते रहे, उनका यह काम था, कुछ 
दिनों रमानाथ भी उसका साथी हो गया था। 


बहुत दिनों तक लोगों ने देवनन्दन को दूसरों की भलाई के लिए 
घूमते देखा था, पर पीछे उनको भी धरती छोड़नी पड़ी । जिस दिन 
उन्होंने धरती छोड़ी) उस दिन चारों ओर से लोगों को यह वात सुन पड़ी 
थी “बया फिर कोई देवनन्दन जैसा साई का लाल न जन्मेगा १7? 


[ 'ठेठ हिन्दी क्ला ठाठ? पे ] 


( २६ ) 

गय में ही मिलता है । पंडित श्रतापनारायण मिश्र और पंडित बाल- 
कृष्ण भट्ट के लेखों में भी इस प्रकार का गा सौहाद पाया जाता है । 
यह मानते हुए भी कि किसी साहित्यिक प्रणाली के उत्पत्ति-स्थान का 
सरलता से पता लगाना वड़ा कठिन है,फिर भी अनुमानतः इतना कह सकते 
हैं. कि प्रतापनारायण मिश्र की शैली पर संयद इंशा का बहुत अंशों मे 
प्रभाव पढ़ा है । यह न सही, तो सी कम से कम मिश्र जी के और इंशा 
के गद्य में बढ़ा साम्य दे और शैली के हिसाब से उनका वर्गीकरण भी 
बहुत अंशों में एक साथ किया जा सकता है । 

हिन्दी-गय के ऐतिहासिक विकास में इंशा का खास स्थान दै। 
उनके पहले हिन्दी सें गय-साहित्य सिवाय गोकुलनाथ की वार्तात्रों, 
चनारसीदास के दो-एक ग्रन्थों तथा कुछ टीकाओं के था ही नहीं। जैसा 
कि अभी कहा जा चुका दै गोकुलनाथ को सब विचारों से गय्य-साहित्य 
का एक सीमा-चिन्ह मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी संख्या में 
कथायें लिखीं और उनके द्वारा बहुत सा सुसम्बद्ध गय-साहित्य उस 
प्रारम्भिक काल में प्रस्तुत किया । “चौरासी वेप्णवों की वार्ता? तथा ५दो 
सौ बावल वैष्णवों की बात” को तथ भी वास्तविक प्रकार के गयय- 
साहित्य में परिगशित नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ध्येय सर्वथा 
धार्मिक था। वैप्णव-धर्म की महत्ता दिखाना तथा उसको सर्वश्राह्म 
वनाकर उसका शचार करना ही गोकुलनाथ का एकमात्र अभिप्राय था। 
उन कथा-वार्ताओं से वाचकों का कोरा मनोरञ्नन अथवा 'पाकृतः जन- 
शुण-गान करना उन्तका उहद श्य न था | 


पर/इंशा ने "रानी केतकी की कहानी? इसी मतलब से लिखी थी 


द्ल्६ ) 


$ और नखशिख के किसी पद्य में उस आलंवन के भी किसी एक अंग 
मात्र का । पर ऐसे बणनों से रसिक लोग बरावर रार्न॑द प्राप्त करते देखे 
जाते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक ६ श्य-वर्णन मात्र को चाहे कवि उसमें 
अपने हर्ष आदि का कुछ भी वर्णन न बरे हम काव्य कह सकते हैं। 
हिमालय वर्णन को यदि हम छुमारसम्भव से निकाल कर ऋलृूग करलें तो 
भी बह एक उत्तम काव्य कदला सकता है । मेघदूत में विशेष कर पूर्व 
जेघ में प्राकृतिक दृश्यों का वन तो प्रधान है। यज्ञ की कथा निकाल 
देने पर भी उसका काव्यत्व न& नहीं हो सकता । 
ऊपर नर्खाशख की वात आ गई है, इस लिए मलुष्य के रूप-वर्णोन 

के संबंध में भी दो चार वातें कह देना अग्नासंगिक न होगा। कारण 
इृश्य-चित्रण के अंतर्गत वह सभी आता है। पर उसमें भी रुप चित्रण का 
कोई प्रयास हम नहीं पाते, केवल विलक्षण उस्मे्षाओं ओर उपमालनों < 
भरमार पाते हैं । इन उपमानों के योग द्वारा अंगों की सौन्दर्य-भावना 
उत्पन्न सूखानुभूति में अवश्य वृद्धि होती है, पर रूप नहीं निर्दिष्ट होत 
काव्य में मुख, नेत्र और अधर आदि के साथ चंद्र, कमल ओर 
आदि के लाने का मुख्य उद्दे श्य बण, आकृति आदि का ज्ञान 

नहीं बह्कि कल्पना में साथ साथ इन्हें भी रख कर सौंन्दर्यगत आ' 
अनुभव को तीम्र करना दै । काव्य की उपसा का उद्दें श्य भावार 

तीत्र करना है, नेयायिकों के “गोसदशी गवयः/ के समान ज्ञार 

कराना नहीं । इस दृश्य से विचार करने पर कई एक प्रर्चार 

बहुत खटकते दें-जैसे नायिका की कदि की सूच्मता दिर 

सिंहनी को सामने लाना, जाँघों को उपसा के लिए हाथी की 


है.) 
कि “जो मेरे दाता ने चाहा तो वह ताव-भाव और कूंदु-फद, 
लपर-मपट दिखाऊं जो देखते ही आप के (वाचक के) ध्यान का घोड़ा 
अपनी चौकड़ी भूल जाय” अर्थात्‌ अपनी भाषा के चमत्कार से पाठकों 
को चकित करना ही उनका उद्दे श्य था॥/चमुच कया ही निया लीकिक- 
उद्दे श्य उनका था | गोकुलनाथ की तरह किसी मत-विशेष के प्रचार 
करने की नियत उनसे कोसों दूर थी । अस्ठु, इंशा ने अपनी “कहानी? के 
द्वारा ग्य को धार्मिकता के बंधन से मुक्त करके उसे सहृदय उदारता की 
ओर श्रेरित किया। इस अर्थ में हम उन्हें ' हिन्दी-गय का एक बड़ा 
उन्नायक मान सकते हैं। ह 
'लल्लूलाल ओऔर सदल मिश्र ने निश्चित रूप में हिन्दी-गय की 
नींव डाली । पर 'सिंदासन-जत्तीसीर, “प्रेमसागरः, तथा 
“नासिकेतोपास्यान? को गद्य में लिखने की प्रेरणा उन्र दोनों की एक 
नई दिशा से मिली । लल्लूलाल और सदल मिश्र दोनों कलकते के 
फ़ोटविलियम कालेज में अव्यापक थे, जो ईस्ट इंटिया कम्पनी की ओर 
से आये हुए कर्मचारियों को देशी भाषाओं की शिक्षा देने के लिए खोला 
गया था। उस कालेज के मुख्याध्यापक गिलकाइस्ट साहब के अनुरोध 
से उन दोनों लेखकों को हिन्दी में ऐसी पाव्य पुस्तकें तैयार 
करने का काम सौंपा गया था जिनके द्वारा ताजे विलायत से 
आये हुए कम्पनी के अफ़सर देश-भाषा सीख सके । गिल- 
कऋाइस्ट साहब के दिये हुए आदेश का दोनों ने मिन्न सिन्न रोति से पालन 


किया । लल्लूलाल ने अपना “प्रेमसागरः ऐसी भाषा में लिखा जिसमें. 
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बढ़ा भारी भेद है । मनुप्य उस कोटि की पहुँची हुई' सत्ता हे जो उस 
अत्प क्षण में ही आत्मप्रयार को बद्ध रख कर संतुष्ट नहीं रख सकती 
जिसे वर्तमान कहते हैं। वह अतीत के दोधे पटल को भेद कर अपनी 
अन्वीक्षण बुद्धि को ही नहीं रागात्मिका वृत्ति को भी ले जाती है। हमारे 
भावों के लिए भूतकाल का जेत्र अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। वहाँ वे शरीर- 
यात्रा के स्थूल स्वार्थ से संशिलिट होकर कलुपित नहीं होते, अपने विशुद्ध 
रूप में दिखाई पढ़ते हैं। उक्त चेन्र में जिनके भावों का व्यायाम के लिए 
संचरण होता रद्दता है, उनके भावों का वर्तमान विषयों के साथ उचित 
और उपयुक्त संबंध स्थापित हो जाता है । उनके घणा, क्रोध आदि भाव 
भी बहुत कम अवसरों पर ऐसे होंगे कि कोई उन्हें घुरा कह सके । 

मनुष्य अपने रति, कोच आदि भावों को या तो सर्वथा मार डालेः 
अथवा साथना के लिए उन्हें कमी कभी ऐसे क्षेत्र से से जाया करे जहाँ 
स्वार्थ की पहुँच हों, तब जाकर चच्ची आत्मानिव्यक्कि होगी । नये अर्थवादी- 
,पुराने गीतों को छोड़ने को लाख कहा करें पर जो विशालहृदय हैं वह. 
भूत को विन्ा आत्मभूत किये नहीं रह सकते । अतीत काल में वस्तुओं 
और व्यक्कियों के प्रति जो हमारा रागात्मक भाव होता है वह प्राप्त काल 
की बच्तुओं और व्यक्कियों के प्रति हमारे भावों को तीत्र भी करता 
हैं और उनका ठोक ठीक अवध्यान भी करता है। वर्षा के आारम्भ- 
में जब हम बाहर भेदान में निकल पड़ते हैं जहँ। जुते हुए खेतों की सोंघी- 
महँक आती है और किसानों की स्त्रियों टोकरो लिए इधर उधर दिखाई 
पड़ती हैं, उस समय कालिदास की लेखनी से अंकित इस दृश्य के. 
प्रभाव से :--- 
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थी कि उसमें श्रायोपान्त शुद्ध नजभाषां को धूम भी । इसके शिनास 
'प्रमसागर के गय में शब्दाटम्बर तथा कोब्यमयता भी रात ६॥ शोभो- 
-सादी «बोल-चाल की मुदावरेदार भाषा का 'खाश्रग ने लाश उस्पत 
पद्मात्मक गद्य का प्रयोग क्रिया है। इसी दृष्टि से लग्ललाग का गद 
स्थान हिन्दोी-गय के इतिदास में नहीं है जो कि उन्हूँ मिलता यदि मे सिटा- 
-सन-भत्तीसी? बाली भाषा को अपनाकर उसी से अमगायरा! की रतन 
करते । क्योंकि 'सिंहासन-बत्तीसी' में उन्होंने स्वतंत्रतापूतक हिन्दी, चंद, 
फ़ारसी आदि सभी को पआआवश्यकतानुसार भाषा की निशेदतां तथा 
व्यंजकन-शक्ति बद़ाने के लिए प्रयुक्त किया दूँ । फिर भी, लल्सुलाल ने 
'हिन्दी-ग्य को, जान बूक कर या अनजान में ऐसे साँते में 
ढाल कर तैयार किय्रा जिससे कि वह आगे चला कर, साधारण 
विषयों के अलुपयुक्त होने पर भी एक विशेष प्रकार के 
उपयोग के लिए शअ्रनुकूल सिद्ध हुआ ॥. बयोंकि 
ससपूर्णता, काव्यमयता त्था वर्णन-विशद्ता , के समावेश से 
एक खास तरह की आवेशपूर्ण गय-शैली का प्रचार हुआ 
जिसके परिषोपकों में से आजकल के कई लेसफो की गिनती; 
दो सकती है । अरतु, यह होते हुए भी कि लहलूलाल ने 'प्रेमसागरः 
'की शुद्ध, शजभाषा से रेगी हुई, काव्योचित भाषा को मुद्रित पुस्तकों 
के द्वारा स्थिर करके हिन्दो-गय्य की नौका, उल्टी-गग्म बहाकर, सखेई 
'इतना निसन्देह मानना पढ़ता हैं कि तब भी उन्होंने एक ऐसी प्रणाली 
चलाई जिससे हिन्दी में मिश्रित तथा संस्कृत दोनों रीतियों के ओोतप्रोत 


से कई विभिन्न शेलियों का आविर्भाव हुआ । तात्पर्य यह है कि जहाँ 
्‌ 


( ४१५ ) 
भी देस सकते हैं जिन्हें उन्होंने सी देखा होगा । सिश्ा के किनारे दूर तक 
फैले हुए प्राचीन उजयिनी के इहो पर सर्यास्त के समय खड़े हो -जाइए, 
इधर उधर उठी हुई पहाड़ियाँ कह रही हैं कि मद्यकाल के दर्शन को जाते 
हुए कालिदास जी हमें देर तक देखा करते थे। उस समय मिप्रा-बात 
उनके उत्तरीय को फहराता था। काली शिलाओं पर बहती हुई वेशन्नवती 
की स्वच्छ धारा के तट पर विदिशा के सेंडहरों के ईट-पत्थर अब भी पड़े 
हुए हैं जिन पर अंगराग-लिप्त शरीर और सुगन्ध-धूम से वसे केश-कलाप 
वाली रमणियों के हाथ पड़े होगे । 

व्रिजली से जगमगाते हुए नये अंगरेजी ढंग के शहरों में धुबां उमलती 
हुई मिलों और हाइट-वे-लेडला की दूकान के सामने हम कालिदास आदि 
से अपने को वहुत दूर पाते हैं, पर अक्ृत्ि के विस्तृत ज्षेत्र में हमारा उनका 
ओद-माव मिट जाता है। महासामरान्य परित्थिति के सात्षात्कार द्वारा 
चिरकालशुद्ध मलुष्यत्व का अनुभव करते हैं, किसी विश्वेषकालवद्ध सनुप्यत्व 
का भही । 
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यहाँ पर कहा जा सकता है कि विशेपकालबद्ध सनुप्यत्व न सही पर 
रेशबद्ध मनुष्यत्व तो अवश्य हैं। हाँ हैं। इसी देशबद्ध मनुप्यत्व के अनु- 
भव से सच्ची देशभक्ति या देशग्रेम की स्थापना होती है। जो हृदय संसार 
की जातियों के वीच अपनी जाति की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं कर 
सकता है वह हृदय ही नहीं है । इस स्वतन्त्र सत्ता से अशिप्राय स्वरूप 
की स्वतन्त्र सत्ता से है; केवल धन संचित करने और अधिकार भोगने की 
स्वतन्त्रता से नहीं । अपने स्वरूप को भूल कर यदि भारतवासियों ने 
संसार में सुख दृद्धि ध्यप्ति की तो क्या १ क्योंकि उन्होंने उदात्त इत्तियों को 
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आगामी गयय-लेसकों को खदी बोली के मिश्रित गद्य के नमूने सेयद 
इंशा तथा सदल मिश्र ने अस्तुत किये वहीं लल्लूलाल ने उनके सामने 
ऐसी भाषा लिखकर रखी जो बहुत कुछ श्ावश्यक अ्रेंगों में परिवर्तित 
किये जाने पर शान्त, कोमल मनोवेगों के व्यक्त करने छे लिए अच्छे 
मंत्कूत माध्यम का काम दे सकती थी । 

, सम्भवत: सदल मिभ्र को आभास हो गया होगा कि किसी समय 
हिन्दी-साहिंत्य में ऐसी स्थिति आवेगी जब गयय और पथ की भाषा में 
आकस्मिक उलटणणखठ होगी, यहाँ तक कि गय से भी खजमापा का 
साम्राज्य उखड़ेगा और उसके स्थान में खड़ी बोली श्र्थात्‌ देदली, शागरे 
के पड़ोस की वोल-चाल की भाषा का व्यवहार होगा। यही कारण है 
कि उन्होंने 'मासिक्रैतीपाण्यान”ः के गद्य की यथास्म्भव उसी मुहावरेदार 
मिश्रित भाषा में लिखा है। इतना तो कहना कठिन है कि उनकी भाषा 
बिल्कुल सोलद आने आजकल की उत्कृष्ट हिन्दी अर्थात्‌ वोल-चाल की' 
मिश्रित भापा है। परन्तु लल्ललाल के मुकाबिले में उन्होंने शुद्धता का 
ध्यान कम रखा है और प्रायः इस बात का, प्रयत्न किया है कि भाषा को 
थोढायहुन चुभीली वनाने के लिये डद्‌, फ्रारसी कहीं से भी उपयुक्त 
मुद्रावरे तथा शब्द लिये जाये. । तभी तो “लगी कहने? ऐसा उद्‌ का 
वाक्यविन्यास तथा 'कानाकानी?, , 'डयल-पुथल?, “रोने कलपने लगा! 
(कूंलो फलो? इस प्रकार के दोहरे पदों का प्रयोग उन्होंने किया है, जिनसे 
ऋद्दी हुई वात खब जैंचती है । ॥ 

बास्तव में गोकुलनाथ के उपरान्त होन तथा शियिल दुशा ,से हिन्दी- 
गद्य की उठाने वाले लेखकों में सदल मिश्र क्रा नाम विशेष रीति से 


अलजसअ न अजला >>. 
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कहां के शब्द ओर मुहावरों का व्यवहार जी खोलकर करते 
 हैं। परन्तु शिवप्रसाद की भाषा की क्त्रिमता मन्नन डिवेदी के 
गद्य में बिल्कुल नहीं है। प्रत्युत, उनके अत्येक शब्द से उनकी 
प्राकृतिक रसपूणता तथा सद्दृदयता टपकती हैं। यही नहीं, 
मन्नन दिवेदी की गद्य-शेली में एक प्रकार की अपरिसेय 
नेसर्भिकता है, जिसके कारंण पढ़ने वाले को उनके लेख बड़े 
रसीले प्रतीत होते हैं । 

उन्तकी भाषा में एक प्रकार का लालित्य है। ऐसे अवसरों 
पर, जिनपर कि किसी देश-प्रेम को उत्तेजित करने वाले या 
संसार की असारता से [सम्बन्ध रखने वाले विपय का वर्णन 
करना आवश्यक होता है, एक प्रकार का ओज एकदम से दवी 
हुई अग्नि-शिखा की भाँति उद्दीप्र हो उठता है। 'मुसलमानी 
राज्य का इतिहास? में इस का पूरा परिचय मिलता है। 

साधारणशतः इतिहास” में उनकी भ्रापा उदू की ओर 
अत्यधिक रुख लिये हुए है और सीधी-सादी है। परन्तु जब 
“राजपूतों के स्वातंत््य प्रेम' का या “औरंगजेब की असहिष्णुता? 
के सम्बन्ध में सूक्री-धर्म के लिद्धान्तों को वर्णन करने लगे हैं, 
तब उनकी भापा में खास तरह का ओज आ गया है। ऐसे 
गस्भीर स्थलों पर मन्नन हिवेदी की भाषा का अवाह अवाध्य 
हो जाता है ओर न जाते कहाँ कहाँ की उपयुक्त उक्तियाँ उन्हें 
स्मरण हो आती हैं। उदाहरण के लिए उनके इतिहास से 
बुंदेलखंड के राजा चम्पतराय के स्वतंत्रतां-संग्राम के वर्णन 


 ् 
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अल्लेख्य । इस सम्बन्ध में वे इसलिए और भी प्रेय.के भागी दें 0ीि: 
रशोसे समय पर जबकि (उन्हें ठीक ठीक दिशा का संकेत करने बाला कोई 
भी पूर्व॑र्ती लेखक न था, उन्होंने अपने आस्तरिक शान ले यद जान 
लिया कि भविष्य में गद्य और कविता दोनों की यद्दी सवमान्य साथा 
बनेगी जो शताब्दियों के हिन्दू-सुसलमानों के पारस्परिक संपर्क से बोल- 
चाल में प्रयुक्त होने रगी थी। यहीं समझ कर श्रग्रेज़् अफ़्सरों के लिए 
उन्होंने ज्ञो पादय पुष्तके बनाई ये सब मिश्रित भाषा में ही लियी । 

सदल मिश्र के उपरांत हिन्दी के सोदश्य तथा चिंतनशील गय- 
जेखों में राजा शिवश्रसाद “सितारेहिन्द' का नाम सबसे प्रथम श्ाता दे । 
परन्तु उनके गद्यविपयक विचारों की गवेषणा करने के पूर्व इस बीच छे 
समय में ( अथीत्‌ १८०३ से १८६४ तक ) जो देश की श्थिप्ति में भिन्न 
भिन्न परिवर्तेन हुए थे, उनका इसलिये उल्लेख करना आवश्यक है, 
क्योंकि गद्य के प्रचार तथा उन्नति में उनका बड़ा दृरव्यापी प्रमाव पद्म था। 

इस श्रसंग में सबसे पहले ईसाई-धर्म-प्रचारककों का उल्लेस करना 
आवश्यक है, क्योंकि सन्‌ १८०३ के आस-पास पादरियों ने धमे-प्रचार 
की नियत से विलायत से आकर कलकते के निकट सिरामपुर में अपना 
डेरा डाला, वहाँ एक भैस भी खोला गया । वहीं से बाइबिल का भाषा- 
झुबाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में प्रकाशित हुआ । सन्‌ १८१८ 
तक ईसाइयों के पूरे धर्म-प्न्थ का अचुवाद निकल गया। इस सब प्रचार- 
कार्य की देख-रेख विलियम केरी नामक तथा कई अन्य पादरियों ने 
की थी । 


ईसाइयों के इस प्रचार-कार्य का तत्कालीन हिन्दी-गद्य के विकास पर 
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णु न तो भट्ट जो के गद्य में दी है ओर न मिश्र जी तथा हिवेदी 

ते के गद्य में है। राजा शिवत्रसाद में अलवत्ता वर्णन करने 
फी यह शक्ति कुछ छुछ थी। उनका लिखा हुआ औरंगजेब 
की फ़ोज का वर्णन! देखने योग्य है। पर उनकी वर्णन करने 
की योग्यता केवल बाहरी वेष-भूपा तक हो परिभित है। हदृगत 
भावों को तथा प्राकृतिक सोन्द्य को अंकित करने में वे असमर्थ 
थे। हिवेदी जी में मी वर्शन-शक्ति का अभाव सा है। अपने 
स्वतंत्र विचार चलती-फिरती सुवोध भाषा में विशद्‌ रीति से 
प्रकट करने में अवश्य वे सिद्धहस्त हैं। 

प्रेमचन्द इस बात में उन रूबों से बाजी मार ले जाते हैं। 
इसका कारण भी हो सकता है कि वे शुरू से कहानी तथा 
उपन्यास लिखने में हो रहे हैं। तभी वर्णन करते समय वे भाषा 
को विचित्र प्रकार से तोड़-मरोड़ लेना खूब जानते हैं। जब 
कभी किसी बाह्य प्रकृति के दृश्य को अथवा वाह्म घटता को 
चित्रित करने लगते हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि उनकी फ़लम 
से भाषा-सोन्दय के फुद्दारे से छूटते हैं। एक ही बात का 
उल्लेख कई उपमाओं या दृष्टान्तों से चुने हुए शब्दों में करते 
हैँ। इस प्रकार के वर्णनों का नमूना लीजिए :-- 

“द्रवण का महीना था । आकाश पर काले काले बादल 
मंडला रहे थे, मानो काजल के पवत जड़े जा रहे हो । मरने 
से दूध की धारें निकल रही थीं और चारों ओर हरियाद 
छाई हुई थी। नन्‍हीं नन्‍हीं फुद्दारें पड़ रही थीं मानो स्वगे 


(|: ) 

चढ़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, क्योंकि ऐसे समय में जब कि यद्य-साहित्य 
अगतिदहीन तथा निष्पाण साहो रहा था, ईसाई अनुवादकों ने भावी 
लेखकों को एक निश्चित मार्ग दिखाया। बाइविल, का अनुवाद करते 
समय तथा घर्म-प्रचारार्थ जन-साधारण को अभावित करने के उद्देश्य से 
उन्होंने 'सदासुख” तथा “लल्लूलाल? की विशुद्ध भाषा को ही अपनाया । 
इसके सिवाय, यह समझ कर कि जन-सम्ुदाय को प्रतिदिन की बोल- 
चाल की भाषा उस बिशुद्ध भाषा से बहुत कुछ मिलती थी, उन्होंने 
अरबी-फ़ारसी-र॑ंजित शेजी की जान-बूक कर ययासम्भव दूर रखा। 
उनके अनुवाद की भाषा वस्तुत्तः ठीक वही दे जिसमें तत्कालीन हिन्दू: 
जनता कथा-पुराण छुना करती थी । उसी भाषा में आगे चल कर ईसाई- 
'धर्म-सम्बन्धी बहुत सी पुस्तकें तथा पर्चे वरावर निकलते रहे । 

इन्हीं पादरियों ने कुछ समय पीछे कई शहरों में बालकों के शिक्षा 
का काम भी अपने हाथ में ले लिया और बहुत से स्कूल खोले । शिक्षा- 
सम्बन्धिनी पाव्य-पुस्तकें भी सरल, सुवोध हिन्दी में लिखी गई” । 

इस प्रकार के प्रचार-कार्य के साथ-साथ आगरा, मिजौपुर, स॒गेर, 
कानपुर आदि भिन्न भिन्न नगरों में ईसाई प्रचारकों ने अपने धार्मिक 
साहित्य का अच्छा खासा प्रसार किया । 

इन ,सब बातों को देखते हुए यह कहना अत्युक्तिन होगा कि 

ईसाइयों ने इस देश के लाभ के लिए जहाँ अन्य शिक्षा-सम्बन्धी 
तथा समाज-सुधार का काम किया है वहाँ हिंन्दी-गय के विकास में भी 
अटश्य रूप में पूरा योग दिया है । बात यह है कि सन्‌ १८०३ तथा 
आदर के बीच के समय में हिन्दी में गय-साहित्य लुप्तत्राय सा हो रहा 
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हु मिल गया है तो उसकी ,छाँह भें जैठ कर वयों न अपने दुग्ध हृदय 


को शीतल कर लें, £ 

यह सोच कर शास्ता रोती हुई सदन के परों पर गिर पड़ी, किन्तु 
मुरकाया हुआ फूल हवा का मोंका लगते ही विखर गया। शदन ऊुंका 
कि उसे छाती से लगा ले, चिमटा ले, लेकिन शान्ता की दशा देख कर 
उसका हृदय विकल हो गया । जब उसने पहिले पहिल नदी के किनारे 
देखा था तब वह सौन्दय्य की एक नई कोमल पल्लव थी, पर आज वह 
सूखी पीली पत्ती थी जो वसन्तऋतु में गिर पढ़ी है । 

सदन का हृदय नदी में चन्द्र-किरणों के सच्श थरथराने लगा । उसने 
काँपते हुए हाथों से उस संज्ञा-श्त्य शरीर को उठा लिया । निराशावस्था 
में उसने ईश्वर की शरण ली। रोते हुए वोला, प्रभो,मैंने बड़ा पाप किया हैं, 
मैने एक कोमल, संतप्त हृदय की बढ़ी निर्दुयता से कुचला है; * पर उसका 
यह दरड असह्य है, इस अमूल्य रत्न को इतनी जल्दी मुझ से मत छीनो, 
तुम दयामय हो, मुझ पर दया करो 

शान्ता को छादी से लगाये हुए सदन भोपड़े में गया और उसे पलंग 
पर लिटा कर, शोकातुर से बोला, छुमन, देखो यह कैसी हुई जाती है, में 
डावटर के पास दौड़ा जाता हैँ। छमन ने समीप आकर वहन को देखा । 
माथे पर पसीने की बूँदें आ गई थी, आँखे” पथराई हुई, नाड़ी का कहीं 
पता नहीं, मुख वर्णहीन हों गया था । उसने तुरत पंखा उठा लिया और 
अलने लगी । वह क्रोघ जो शान्ता की दशा को देख कर महीनों पे उसे 
दिल में जमा हो रहा था, फूट निकला । सदन की ओर पिरस्कारपूर 
जेत्रों से देख कर चोली यह तुम्हारे अत्याचार का फल है, यह तुम्दः 
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था। गय में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाय इस सम्रस्या 
का संतोषजनक, तथा सर्वमान्य उत्तर "मिल ही नरहांथा । सी 
अनिश्चित परिस्थिति में पादरियों ने अपने प्रभार-साहिस्य में विशुद्ध 
भाषा के साथ जन-साधारण में व्यवद्त समीय ठेठ प्रामोगा शब्दों का 
वेधड़क प्रयोग करके आगे के लिए एक शिष्ट तथा व्यंजक गय्-शेली की 
नींद रख दो। 

इसी बीच में मेकाले की अनुमति से लाई विलियम बेंटिंक फे 
समय में देशवासियों की शिक्षा का प्रबन्ध पाश्यात्य ठंग पर अर्थात्‌ 
अंग्रेजी के माध्यम द्वारा होना निंश्चित हुआ । एवं तदनुसार उपयुक्त 
-पाठ्य पुस्तको' की रचना हुई और लोगों की प्रवृत्ति श्रेगेशी पढ़ने की 
ओर. हुई । इसके सिवाय पढ़कर लोगों को कम्पनी के दफ़्तर में नौकरियाँ 
भी मिलने लगीं । इस प्रकार पाश्यात्य शिक्षा पाने तथा पाश्चात्य 
प्रभुओं की नौकरी करने का इस देश के लोगों पर क्रमश: यह प्रभाव 
पढ़ा कि उनके संकुचित विचार एकदम उड़ से गये और उन अग्रेज्ञों के 
रहन-सहन, वेप-भूषा, वोल-चाल को श्चुकरण करने की इच्छा उममें 
अद्श्य रूप सें जाग्रत हुई। फलतः ईग्ट इंडिया कम्पनी की घनलिप्सा, 
जो उसके व्यवसायिक युद्धों के रूप में प्रकट होती थी, धीरे-धीरे शायद 
इस देश के निग्गसियों के संततोषपमय जीवन को डगमग करने लगी ॥ 
,अनुमानतः कहा जा सकता दै कि कम्पनी के वाणिज्य-कुशल कर्मचारियों 
के द्वारा यहाँ के लोगों पर बहुत छुछ दुनियादारी अथवा ऐहिकता का 
रंग चढ़ा होगा । इस वात पर अनावश्यक परिणाम में ज़ोर न देकर 
इतना कहना उचित होगा कि अंग्रेज़ी राज्य के साथ साथ भारतीय 


राय रृष्णदास 


थे आजकल के होनहार गद्य-लेखको में से हें। इन्होंने कई प्रकार की 
रचनायें की हैं। कहानी, अलाप, कविता, “गद्य-काव्य सभी प्रकार की 
स्वनायें ये करते हैं। पर, इस परसंग में गद्य-लेखक के नाते इन पर संक्षेप 
से विचार किया जाता है। 

हक 
गय-शेली 

पैसे तो साधारण जीवन की घटनाओं पर भी वे कहानियाँ 
लिखते हैं| पर जहाँ कहीं मानव-हूंदय की मनोवृत्तियों का 
चित्रण करने का उन्हें मौक़ा मिलता है तब तो वे बड़ी ही 
कुशलता दिखाते हैं। न केवल उन मनोवेगों का मार्मिक 
निरीक्षण करने में ही थे चतुरता का परिचय देते है, वल्कि वे 
ऐसी भावपूर्ण, कोमल-कान्त शब्दावली का प्रयोग करते हैं. 
जो वड़ी ही आकर्पक होती हैं। वेसे भी प्रायः उनकी भाषा 
में एक प्रकार का गहरा सार्देव रहता है और उसके प्रत्येक 
शब्द में ऐसी तरलता रहती है जिससे पढ़नेवाले के हृदय 
पर शाब्दिक सौन्दर्य का अनोखा चित्र अंकित हो जाता है । 

इसके सिवाय वे बहुत छोटे छोटे वाक्य लिखते हैं और 
ऐसा जान पड़ता है कि मात्रो बड़ी फ़ूसंत से वे भाषा गढ़ते 
आर उनके सनोभाव आपसे आए मरते हैं । 


( १३ ) 

जीवन के तल में पक प्रकार की लीकिकता, या यों कहिए कि व्याद 
रिकता, दृश्गोचर होने लगी, जो एतहेशीय गयद्य-दाहित्य के लिए 
हितकर सिद्ध हुई । 

दूसरी शोर पाश्चात्य साहित्य से अवगत होने पर यहाँ के शिक्तित 
लोगों की अखिं खुली होंगी कि उनका साहित्य उस समय तक कितना 
अपांग था जिसमें कविता के अतिरिक्त और छुछ था ही नहीं। 
परन्तु ठौक उसी समय तक अश्र्थात्‌ १६ वो शत्ताव्दी के मध्यक्राल तक 
अंग्रज्ञी साहित्य काफ़ी सम्पन्न बन चुका था। उसमें ्वेकन के 
मित्रन्व!, ट।इडन की सुन्दर मेंजी हुई भाषा के लेख, गिवन्‌ का ओज- 
पूर्ण इतिहास, एडीसन और स्टील के सुबोध तथा परिष्कृत भाषा में 
लिखे हुए लेख-इस प्रकार के उत्हृश गय के नमूने मिलते थे । एवं 
' तत्कालीन सुशिक्षित भारतीयों को इस बात का दुष्खपूर्ण अनुभव हुआ 
होगा कि उनके देश के साहित्य केैंसे रंक थे । इस अनुभव के कारण 
शायद उनमें से बहुतों को गयद्य-सादित्य की उन्नति में भाग लेने का 
प्रोत्साहन मिला होगा । 


सन्‌ १८५४ सें सर चाल्स उड़ (57 (पकग०३ ०००) 
ने विलायत से एक योजना तेयार करके भेजी जिसमें हिन्दुस्तान की 
देशी भाषाओं में यहाँ के लोगों को शिक्षा देने के लिए देहाती स्कलों 
के खोलने की अनुमति दीं गई थी । अस्तु, जिस अकार मेंकाले उच्च 
शिक्षा के अंग्रेजी के माध्यम द्वारा दिये जाने का प्रवन्ध कर ग्ये थे, 
चैसे ही उड्‌ साहब ने देशी भापाओं के अध्ययन को सींव रखी । 
तदलुसार गाँव गाँव स्कूल खुचे । तभी से सक्रम हिन्दी पढ़े-लिखे 


( ३२४) 

लोगों का समुदाय बनने हगा । उनके लिए जो पाठ्यक्रम निधारित 
हुआ तथा जो पाठ्य पुस्तकें बनीं, उनके द्वारा दिन्दी को और विशेषकर 
हिन्दी-गदय के विकास को वद्ी उत्तेमना मिली क्योंकि उनको पढ़ें 
हुए लोगों में से भावी लेसक और भावी वाचक बन कर निकले 

परन्तु, यह दिखाने के बाद कि उन सब कारणों से हदिल्‍्दी-लेगाफ़ों 
को प्रवृत्ति गय्य लिखने की ओर हुई यह सहसा मान लेना अनुवित है 
कि १६ वीं शदाब्दी के प्रारम्भकाल में ही, लल्लूलाल तथा सादल मिश्र 
के समय से ही, हिन्दी की उन्नति का द्वार सु गया था। क्योंकि ग्रात 
यह है कि हिन्दी को उदू' से बढ़ा भय था । ऐसी प्रथा नल गई थी कि 
हिन्दी वाले भी अपनी पुस्तकें फ्रारसी अक्तरों में लिखने भे। 
अमसागर के ढंग के अन्थ लगभग ६० वे तक नहीं. बने। 
फ्रारसी-लिपि की धूम मची रहो । 

असाग्यवश १८३५ ई० में सरकारी दक्षतरों में फ़ारसी-लिपि के साथ 
साथ हिन्दी जारी हुई। इससे देवनागरी-अच्तरों का लोप सा होने 
रूगा, यहाँ तक कि जैसा वाबू बालभुकुन्द जी गुप्त कहते हैं “जो लोग 
नागरी-अक्तर सीखते थे वह फ़ारसी-अक्षर सीखने पर विवश हुए ओर 
हिन्दी-भाषा हिन्दी न रह कर उद्‌ू बन गई? | गुप्त जी के ही शब्दों में 
“हिन्दी उस भाषा का नाम रहा जो दृट्ी-फूटी चाल पर देवनागरी- 
अत्तरों में लिखी जानी थी? | 


उपर 


अन्त में यहाँ तक नोवत पहुँची कि देवनागरी-श्रक्षर लोग भूल गये । 
चात यह थी कि अदालती काम सब उद्‌ सें होता था, इसलिए 
राजद्रबार की सम्मानित तथा रईसी भाषा का स्थान उसी को प्राप्त 


(३४ ) 
था । पढ़े-बिखे लोगों, खास कर नोकर-पेशा वालों, के घर्ते में 
पत्र-व्यवहार तक यद में होने लगा । 

१६ वीं शताच्दी के मध्य तक उदू' का प्रावल्य रहा । तब कुछ 
'फ़ारसी, अंग्रेज़ी पढ़े हुए लोगों का ध्यान देवनागरी की कुदशा की ओर 
आकर्षित हुआ । इनमें से राजा शिवप्रसाद तथा राजा लक्ष्मणर्सिह 
सुख्य थे। इन महानुभावों का यह सिद्धान्त था कि राजकीय कामों में 
उद' चाद्दे जितनी समाहत क्यों न हो पर जन-साधारण के हित के लिए 
देवनागरी का पुनरुजीवन करना परम आवश्यक था। इसो उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए अर्थात्‌ सर्वसाधारण में देवनागरी-अच्रों का प्रचार 
करने के लिए सन्‌ १८४५ ई० में राजा शिवप्रसाद ने काशी से 
व्यनारस-अखबार” निकालना शुरू किया। उसको भाषा उर्दा तथा 
लिवि देवनागरी होती थी। उसको भाषा का उदाहरण नीचे दिया 
जाता है :-- 

“यहाँ जो नया पाठ्याला कई साल ओे जनाब कप्तान किट साहब 
चहादुर के इद्दत्तिमाम और धर्मात्माओं के मदद से बनता है उसका 
हाल कई दफ़ा जाहिर हो चुका है । अब वह मकान एक आलीशान 
बनने का निशान तस्यार हर चेहार तरफ़ से ही गया वल्क्रि इसके नक़रे 
का वयान पहले मु'दज है सो परमेश्वर के दया से साहब वहादुर ने 
बढ़ी तन्देही मुल्तैदी से बहुत बेहतर और माकूल बनवाया हैं? । 
- राजा साहब की सापा का आया तीतर-आधा वरटेर-पन स्पट दें। 
अच्तर देवनागरी के दें किन्तु शब्द उदू के हैं । इस खिचड़ी के दो 
कारण हैं । एक तो लल्लूतााल के बाद किसी लेखक का गय-प्रन्थ 


( ३२४ ) 

लोगों का समुदाय बनने लगा ॥ उनके लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित 
हुआ तथा जो पाठ्य पुस्तकें व्नीं, उनके द्वारा हिन्दी को ओर विशेषकर 
हिन्दी-ग्य के विकास को बड़ी उत्तेजना मिली क्योंकि उनको पढ़े 
हुए लोगों में से भावी लेखक और भावी वाचक वन कर निकले । 

परन्तु, यह दिखाने के वाद कि उन सब कारणों से हिन्दी-लेखकों 
की ग्रवृत्ति गय लिखने की ओर हुई यह सहसा मान लेना अजुचित दे 
कि ९६ वीं शदाब्दी के प्रारम्भकाल में हो, लल्लूलाल तथा सदत्त मिश्र 
के समय से ही, हिन्दी की उन्नति का द्वार खुल गया था। क्योंकि वात 
यह है कि हिन्दी को उद्‌' से बढ़ा भय था । ऐसी प्रथा चल गई थी कि 
हिन्दी वाले भी अपनी पुस्तकें फ़ारसी अक्तरों में लिखने थे। 
अमसागर के ढंग के अन्थ लगभग ६० वर्ष तक नहीं बने । उधर 
फ़ारसी-लिपि की धूम सची रही । 

अभाग्यवश १८३५ ई० में सरक्वारी दफ़्तरों में फ़ारसी-लिपि के साथ 
साथ हिन्दी जारी हुई। इससे देवनागरी-अक्तरों का लोप सा होने 
रूगा, यहाँ तक कि जैसा बाबू वालपुकुन्द जी गुप्त कहते हैं 'जो लोग 
नागरी-अक्षर सीखते थे वह फ़ारसी-अक्षर सीखने पर विवश हुए और 
हिन्दी-भाषा हिन्दी न रह कर उदू' चन गई? । गुप्त जी के ही शब्दों में 
हिन्दी उम्त भापा का नाम रहा जो टदृटी-फूटी चाल पर देवनागरो- 
अक्षरों में लिखी जानी थी? 

अन्त में यहाँ तक नौवत पहुँची कि देवनागरी-अक्षर लोग भूल गये । 
चात यह थी कि अदालती काम सव उद्‌ सें होता था, इसलिए 
राजदखार की सम्मानित तथा रईसी भाषा का स्थान उसी को प्राप्त 


( 


( ३५ ) 
था । पढ़े-न्रिखे लोगों, खास कर नौकर-पेशा वालों, के घरों में 
चत्र-व्यवहार तक उदू में होने लगा। 

१६ वीं शतावदी के मध्य तक उद्‌. का प्रावल्य रहा । तब कुछ 
छारती, अँग्रेज्ी पढ़े हुए लोगों का ध्यान देवनागरी की कुदशा कौ ओर 
थ्राकर्पित हुआ इनमें से राजा शिवप्रसाद्‌ तथा राजा लच््मणसिंह 
आुख्य थे। इन महानुभावों का यह सिद्धान्त था कि राजकोय कामों में 
उर्द! चाहे नितनी समाहत क्यों न हो पर जन-साधारण के हित के लिए 
देवनागरी का पुनदजीवन करना परम शआवश्यकर था। इसो उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए श्रथोौत्‌ सर्वेसाधारण में देवनागरी-अ्क्षरों का प्रचार 
करने के लिए सन्‌ १८४५ ई० में राजा शिवप्रसाद ने काशी से 
“बनारस-अखबार” निकालना शुरू किया। उसकी भाषा उद तथा 
लिपि देवनागरी होती थी। उसको भाषा का उदाहरण नीचे दिया 
जाता है :--- 

व्यहाँ जो नया पाठशाला कई साल से जनाव क्रप्तान किंद साहब 
चहादुर के इद्तिमाम और घम्मौत्माओं के मदद से बनता है उसका 
हाल कई दफ़ा ज़ाहिर हो चुका है । अब चह मकान एच आलीशान 
वसने का निशान तम्यार हर चेहार तरफ़ से हो गया बल्कि इसके नक़डो 
का बयान पहले मु'दर्ज है सो परमेश्वर के दया से साहब बहादुर ने 
बड़ी तन्देही मुप्तैदी से बहुत बेहतर और माकूल बनवाया है? । 
- राजा साहव की भापा का शआाधा तीतर-आधा वदेर-पन स्पष्ट है। 
असर देवनागरी के हैं. किन्तु शब्द उदू के हैं । इस खिचड़ी के दो 


१] 


कारण हैं । एक तो लल्लूलाल के वाद किसी लेखक का ग्रद-अन्य 


( ३२६ ) 
"हिन्दी में लिखा हुआ राजा साहब के सामने नथा जिससे उन्हें 
सहायता मिलती । जल्लूलाल को भाषा “्उनकी पोथी में दी रह गद । 


आगे और पोधियाँ लिख कर किसी ने उनकी भाषा की उन्नति नहीं 


न 


की” । उर्दा का गद्य वैसे भी हिन्दी के गय के कुछ पहले प्रारम्भ हुआ 
द्च 


था' और इसके सिवाय ्रेमसागर! के वाद डदू में तो लगातार पड़ायद 


गय लिखने का क्रम जारी रहा ॥ पर हिन्दी-गद्य विल्कुल प्पुप्त दशा में 
रहा । देवनायरी-अक्तरों का अप्रचार ही इसका बड़ा कारण था। अतः 


पे 


राजा शिवप्रसाद ने उन्तका पुनः प्रयोग करके हिन्दी को उन्नति के 
मार्ग में से एक बड़ी रुकावट हटाई । इस हिसाब से उन्होंने जो कुछ भी 
अनगढ़ हिन्दी लिखी है उसका वड़ा महत्व रहेगा । 

वैसे तो राजा साहव के अपने कुछ भाषा-विषयक विशद्‌ सिद्धान्त 
थे। अपने “इतिहास तिमिस्नाशक” की भूमिका में थे साफ़-साफ़ 


हल 


कहते हैं कि :--- 
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अर्थात्‌ राजा शिवप्रसाद उन शुद्धियादियों के सचथा विरुद्ध ये 


जिन्हें हिन्दी को संश्कृतमय तथा फ्रारसी, उद्‌ से मुक्त रखने को सनक 
सवार रहती है। कोई भी शब्द, चाहे वह फ़ारसी का हो अथवा तुर्की 
का, यदि चिरक्राल से साधारण प्रयोग में आते रहने से उसकी व्यंजना- 
अक्ति बढ़ गई है तो केवल पत्तपात की दृष्टि से उसको निकालना वे घुरा 
सममते थे । यहाँ तक तो उनका सिद्धान्त ठीक है, किन्तु जब वे ग्रामीण 
मुहावरों या शब्दों को केवल ग्रामीणता के विचार से हेय कहते हैं तब 
आश्चये द्ोता है। यदि ग्रामीणता सचमुच ऐसी जघन्य वस्तु हैं ( तथा 
नागरिकता ऐसी सुन्दर वस्तु है ) तब तो पंडित प्रतापनारायण के सारे 
लेख जला देने के योग्य ही ठहरेंगे ! 

अस्तु, राजा शिवप्रसाद ने दो अकार से हिन्दी-गद्य की उन्नति में 
सहायता की है । एक तो, जैसा अभी कहा जा चुका है, उन्होंने चिर- 
अप्रचलित देवनागरी अज्रों का प्रचार किया और दूसरे हिन्दी-उर्दा 
पमेली हुई भापा का आविष्कार करके उन्होंने हिन्दी-ग्य को शुरू से 
दुहुहता के गड्ढे में गिरने से बचाया । वस्तुतः लल्लूलाल की भाषा की 
अत्यधिक शुद्धता को रोकने का राजा शिवप्रसाद ने अच्छी तरह 


प्रयल्ल किया । 
पं> प्रतापनारायण मिश्र, पं० महावीरप्रसाद हिवेदी, वावू बाल- 


मुकुन्द गुप्त तथा अन्य मिश्रित शैली के लेखकों के आदि-गरुरु राजा शिव- 


( रे) 
प्रसाद ही कद्दे जा सकते हैं। 


इसके अतिरिक्त स्त्रयं शिक्षा-विभाग में उच्च पद्‌ पर रह कर इसी 
मिश्रित भाषा में अपने हाथ से पाठ्य पुस्तकें लिख कर उन्होंने हिन्दी 
और उद्‌' को बहुत छुछ एक दूसरे से मिलाने का प्रयल किया; और इस 
दिशा में वे जो काम कर गये हैं, उसी के आधार पर आजकल भी 
भाषा के साम्यवादी चल रहे हैं। अस्तु हिन्दी और उद्द्‌' के बीच में 
“पुल चनाना? ही उनके साहित्यिक जीवन का एक ध्येय था और इसी 
सम्बन्ध में हिन्दी और उद्‌' दोनों के लिए वे बरावर महत्वपूरं रहेंगे । 
इस सम्बन्ध में कठिन संस्कृतमय अथवा फ़ारसी से सराबोर दोनों प्रकार 
की अस्वाभाविक भाषाओं से चिढ़ कर राजा साहव ने मज़ेदार शब्दों 
में अपने विचार यों प्रकट किए हैं :-- 

“अति कठोर शब्दों को, जो हजारों वरस तक दाँत, होठ और जीभ 
से टकरातै-टकराते गोलमटोल पहाड़ी नदी कौ बटिया बन गये टकरातै-टकराते गोलमटोल पहाड़ी नदी की बटिया बन गये हैं, 
पस्डित जी फिर वेसे हो- खुरदरे सिंघाड़े कौ तरह नुकौले पत्थर के ढोके 

3 अप मल टन कप त पक 


चनाना चाहते हैं जसे वे नदी में पढ़ने से पहले पहाड़ से हटने के वक्त 


रदते हैं। और मौलवी साहब अपने ऐन-क्ाफ़ काम में जाना चाहते हैं 
कि वेचारे लड़के बलवलाते-बलवलाते ऊँट ही बन जाते हैं? । 

राजा शिवश्रसाद के साथ ही राजा लक्ष्मणासिंह का नाम भी 
आधुनिक हिन्दी-गद्य के निर्माण के असंग में स्मरणीय दै। राजा 
लच््मणर्सिंह ने यद्यपि “सितारे हिन्द के साथ हिंन्दी के प्रचार में 
भरपूर सहयोग किया, तथापि वे उनके हिन्दी और उद्‌' के बीच सें पुल 
चनाने के प्रयत्न में सम्मिलित न हुए | रघुवंश का गद्यानुवाद करते समय 


( ३६ ) 

अपने प्राक्षयन में वे कहते हे कि “हमारे मत में हिन्दी और उदृ' 
दो बोली न्यारी न्यारी दैँ। हिन्दी इस देश के हिन्दू बोलते है और 
उदू यहाँ के मुसलमानों और पारसी पढ़े हुए हिन्दुओं को बोल-चाल 
है । हिन्दी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं । ठ्दू में अरबी-पारसी के । 
परन्तु कुछ अवश्य नहीं है कि अरवी-पारसी के शब्दों के बिना हिन्दी 
न योली जाय और न हम उस भाषा को हिन्दी कहते हैं जिसमें अरबी- 
पारसी के शब्द भरे हों”? । 


एक ओर राजा शिवप्रसाद का यह कहना है कि केवल संस्कृत की 
शब्दावली से भरी हुई भापा को हिन्दी कहना गह्य है तथा दूसरी ओर 
राजा लच्ष्मणसिंह का यह कहना है कि अरवी-फ़ारसी के शब्द के विना 
भी हिन्दी बोली जा सकती है, इससे स्पप्टतया ज्ञात होता है कि उन 
दोनों के गय्य-विषयक सिद्धान्तों में आकाश-पाताल का अन्तर है । राजा 
शिवप्रसाद तो उर्द' की मदद से हिन्दी-गय को अपने पेरों पर खड़ा 
करना 'चाहते थे तथा उन दोनों भाषाओं की विभिन्नता को'यथा- 
सम्भत्र घठाना चाहते थे । इसके विपरीत राजा लच्मणरसिंह लहतलूलाल 
के निर्दिष्ट किये हुए मार्ग का अनुसरण करके हिन्दी को उद्‌ से अधिका- 
घिक अलग करना अपना कर्तव्य सममते थे। राजा लच््मणसिंद का 
यह भत उनके समय के अधिकांश सचेतहदय हिन्दू लेखकों के विचार के 
अनुकूल था । क्योंकि बहुत दिनों तक फ़ारसी-मापी शासकों के हाथ में 
हिन्दी अपने अस्तित्व को उद्‌' की पुष्टि में न्योछ्ावर करती रही थी 
और इस प्रकार स्वयं अपने कलेवर को खो चुकी थी। हिन्दुओं ने 
यह समझा होगा, जैसा कि श्री वालमुकुन्द जी गुप्त कहते थे, कि 


(४० ) 
“फ़ारसी, अरबो शब्दों के बहुत मिल जाने से हिन्दी हिन्दी नहीं रही 
कुछ और ही हो गई । हिन्दुओं के काम चह नहीं था सकती”? । 

तभी राजा लच्मणर्सिह तथा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के द्वारा एक 
तजभाषा-मिश्रित भाषा का प्रचार हुआ जो राजा शिवप्रसाद के रिद्धान्तों 
से प्रतिकूल था । 

राजा लक्ष्मणसिंह की भापा का एक नमूना देकर भारतेन्दु के गद्य 
के विषय में कहना है -- 

“अनसूया--( हौले प्रियम्बदा से ) सखी में भी इसी सोच विचार 
में हूँ । अब इससे कुछ पूछे गी । (प्रगट) महात्मा तुम्हारे मधुर चचनों 
के विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है कि तुम किस 
राजवंश के भूषण हो १ ओर किस देश की ज्रजा को विरह में व्याकुल 
छोड यहाँ पधारे हो 2? वया कारन है कि जिससे तुमने अपने कोमल 
मन को इस कठिन तपोवन में आकर पीड़ित किया है” १ 


अब इसके पूर्व कि भारतेन्दु हसिश्रिन्द्र के कार्य पर विचार करें, 
यह आवश्यक है कि उनके समय तक जो रूप हिन्दी-गद्य को प्राप्त 
हो चुका था उसका सिंहाबलोकन किया जावे । आधुनिक गय-साहित्य 
की नींव वास्तव में लल्लूलाल के समय से ही पढ़ो थी और कई कारण 
थे जिनसे उसके विकास मे उत्तरोत्तर सहायता मिलती गई । सब से बड़ी 
सहायता छापेखानों के प्रचार से हुईं। सन्‌ १८५३७ में दिल्ली में सबसे 
पहला हिन्दी का लीथो-प्रेस खुला । धारे धीरे बनारस, कन्चकत्ता आदि 
मिन्न भिन्न स्थानों सें कई हिन्दी-प्रेस होगये । इस छपाई की सुविधा 
का यह परिणाम हुआ कि लोगों में पढने-लिखने की ओर प्रद्धत्ति हुई और 


( ४१ ) 

“जिनमें कुछ भी साहित्यिक रुचि थी वे या तो समाचारपत्र निकालने लगे 
व्या समयोपयुक्त पुस्तकें लिखने लगे । तभी तो १६ वीं शताब्दी के आरम्भ में 
्वाग्रोबहार', रानी केतकी की कहानी”, 'सुखसागरः, “प्रमसागर?, 
आदि अनेक गय्य-पुस्तकें लिखी गई" तथा “वनारस-अखवार”, “कवि- 
वचन-सुधाः, आदि पत्र प्रकाशित होने लगे | तात्पर्य यह है कि 
'मुद्र॒णयंत्र की सहायता से जब किसी लेख अथवा पुस्तक की असंख्य 
प्रतियाँ तैयार करना सम्भव हो गया, तथ -विशेष कर गय-लेखकों 
-को बड़ा प्रोत्साहन मिला । क्‍योंकि लिन प्रान्तीय बोलियों की विभिन्नता 
"तथा बाहुलय के कारण प्राचीन काश से गय का कोई एक निश्चित, 
सर्वमान्य स्वकृूप न चन पाया था वह श्रव सम्भव होने लगा। बात 
-यह है कि किसी प्रवन्ध अथवा विचार-समूह की छपे हुए रूप में देख कर 
जनसाधारण की प्राय; यह धारणा तुरन्त हो जाया करती हैँ कि वह 
वैदं-बावय के तुल्य मान्य हैँ। इसी से जब अनेक प्रान्तीय बोलियों 
के बोलने वालों ने एक खास तरह की मिश्रित भाषा को छपे हुए 
“रूप में चिरस्थायी बना हुआ देखा तब उन्होंने उसे साहित्यिक कामों 
के लिए आह्य समक्त लिय्य | धस्तु, मुद्रणयंत्र के द्वारा हिन्दी-गय की 
भाषा का प्रश्न शीघ्र ते हो गया । खड़ी बोली ही सर्वंसम्मति से उस 
-काम के लिए स्वीक॥ की गई। केवसटन्‌ ने चासर की पुस्तक तथा 
उन पर अपनी लिखी हुई भूमिका छापकर अंग्रेजी-ग्य की भाषा 
"को चिर॒स्थायो स्वरूप देने में जो काये किया था, वही लब्लूलाल और 
सदल मिश्र ने 'त्रे मसागर! तथा “नासिक्रेतोपाख्यान' तथा अन्य पाव्य 
पुस्तकों के द्वारा किया । 
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जिस समय भारतेन्दु ने नाटक लिखना शुरू किया था उस 
समय तक लह्लूलाल, सदल मिश्र, मुशी सदासुख, राजा शिवप्रसाद, 
राजा लक्ष्मएसिंह आदि थोड़े से गय-लेखक हो घछुके थे। परन्तु 
उनमें से एक भी यह निधोरित न कर पाया था कि हिन्दी में गद्य किस 
ढंग से लिखा जाय जिससे वह भाषा के विचार से न तो उद्‌ ही 
बन जाय और न निरा संस्कृतमय ही हो जावे । लल्लूलाल ने “प्रे मसागरः 
में गय लिखने की एक आज्षमाइश की जिसमें उदू' को हढ़ हंढ कर 
वहिप्कृत किया और त्रजभापा की शाज्दिक तोद-मरोड़ तथा कोगम्नलकान्त- 
पदावली का अधिकतर प्रयोग किया। फलतः उनका सा गद्य उनके 


पश्चात्‌ किसी अन्य लेखक ने न लिखा, और वे अपने दढेँग के निराले 
बने रहे । 


सदल मिश्र ने खड़ी बोली के मुहावरे स्वीकार किये कर 
लललूताल को अपेन्षा उन्होंने अधिक प्रौद़ भाषा लिखी । राजा 
शिवप्रसाद ने लल्ललाल त्था सदल मिश्र के ठेठपन को निकाल कर 
एक ऐसी भाषा लिखी जो नागरिक सुघरता से पूरित थी, तथा जिसमें 
उत्कृष्ट उद की मलक थी । हिन्दी का हिन्दीपन नाममात्र को 
सुरक्षित रखने के लिए राजा साहव ने बीच बीच में संस्कृत के तत्सम 
शब्दों का तथा त्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग किया । परन्तु उन्होंने 
घन्त सें देवनागरी-अक्तरों में उदू लिख कर रुख दी | अतएव, यद्यपि 
राजा शिवप्रसाद ने सल्लूलाल के प्रचलित किये हुए श्रममुलक भाषा- 
शुद्धता के सिद्धान्त का निराकरण करके अपने हाथों से हिन्दी को उर्दू 
के व्यंजना-पूर्ण मुहावरों से सुसज्जित किया, तथापि थे भी इस कारये 
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को करते करते आ्रान्त से हो गए । 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ठीक इसी समय धाविभूत हुए । उन्होंने हिन्दी- 
गद्य को अनिश्चितता की दशा से निकाल कर एक निर्दिष्ट दिशा में 
ज्ररित किया । 

भारतेन्दु के समय तक भारतीय जीवन के श्रन्न अन्न में पाश्चात्य 
सभ्यता का प््माव व्याप्त हो चुका था और अंग्रेज़ी शिक्षा पाये हुए लोग 
काफ़ी संख्या में तैयार हो चुछे थे । इसके साथ ही साथ अंग्रेड्जी पढ़े 
हुए शिक्षित समुदाय की आँख उस नई पर्चिमीय देशों से आई हुई 
ज्योति से ऐसी चकाचोंव हो गई थी कि उनमें से अधिकांश अपनी 
भाषा को भूलने लगे थे। बड़े से बढ़े प्रतिष्ठित तथा सशिक्षित घरों में 
भी उर्दु का सम्मान होने लगा था, क्योंकि उन दिनों वही एक मात्र | 
राज-सम्मानित भाषा थी । हिन्दी का पुनरुत्थान करने में राजा लक्ष्मणर्सिंह 
अपना व्यक्तिगत प्रयत्न तो कर हो गये थे, परन्तु भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 
बहुत से होनहार श्रतिभाशाली उुद्यों की विद्याभिदचि उद्दीप्त को तथा 
उनकी एक साहित्यिक गोष्टी वनाई। रात-दिन के उठने-बेठने वाले लोगों 
में केबल दो ही चार थे, किन्तु अन्य बहुत से हिन्दी-प्रेमी जैसे राबा- 
चरण जौ गोस्वामी, बाबू जगन्नाथदास रलाकर, बद्रीनारायण चौधरी, 
श्री निवासदास, देवकीनन्दन खत्री, अतापनारायण मिश्र शआदि दूर दूर 
रहते हुए भी उनके संपर्क में रहते थे और इसी अर्थ में वे उस हरि- 
श्वचन्द्र-मंडल के अन्तर्गत थे। सारांश यह दे कि भारतेन्डु के अ्माव में 
पड़ कर के ही उन्होंने मित्र भिन्न प्रकार को रचनायें को । 


हरिश्चिन्द्र ने जनता में हिन्दी की ओर रुचि उत्पन्न करने के लिए 


( डंडे ) 
नाव्य-कला का ही आश्रय लिया और अधिकतर नाव्य-अंथी की रचना 
की । परन्तु उनके नाटक कोरी नाव्य-कला से भरे नहीं दें। वे प्जभाषा 
की बड़ी रसीली कविता से लवालब हैं। इसी नाव्य-कश्ा तथा कविता 
का आस्वादन कराके भारतेन्दु ने अपने समय के शिक्षित समाज के 
'ताट्स्थ्य को दूर करके उसको रुचि हिन्दी-साहित्य की ओर भ्रद्तत्त की । 
यहाँ पर भारतेन्दु की कविता तथा नाव्यकला पर कुछ न कह कर 
केवल इस बात की विवेचना करनी है कि उनके द्वारा हिन्दी-गद्य के 
“विकास में कहाँ तक तथा किस प्रकार सहायता मिली । 
अभी संक्षेप में कहा जा चुका दे कि भारतेन्दु की साहित्यिक शक्ति 
से हिन्दी अपनी प्रियसाण अवस्था से बात की वात में सजीव हो उठी । 
परन्तु यह कह सकते हैं कि यदि उन्हें अपने समय में उठी हुई देश-प्रेम 
की प्रवल्ल लहर का सहारा न मिला होता तो वे अपनी मराडली की 
सहायता से हिन्दी का अचार करने में उतने सफल न हो पाते जितना 
कि वे हुए हैं | उनके 'भारत-दुद्दशा?, 'भारत जननी?, 'वेदिकी हिंसा हिंसा 
न भवति? इन सब नाव्य-म्रंथों यें एक विशेष परिस्थिति का चित्र मिलता 
है । उनमें जो व्यंग है वह उस समय के देश-प्रेम के मोके में ही श्रोताओं 
अथवा वाचकों को रुचिकर तथा सरस सिद्ध हो सकता था। 

: अस्तु, गदर के वाद से ही देश-प्रेम के भाव जामृत हो उठे थे थे 
आरतेन्दु के समय तक डॉकरित हो गये थे । उस समय के हिन्दी-गद्य 
के प्रचार अथत्रा वृद्धि पर उन भावों का गहरा प्रभाव पड़ा था । बात 
यह दै कि जब पढ़े लिखे लोगों को राजनेतिक परतंत्रता की असुविधाओं 
न्‍का तथा अपने जन्मसिद्ध स्वत्वों का ज्ञान हुआ, तव वे तरह तरह से शासकों 
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और शासन-प्रणाली पर व्यंग करके अपने चित्त को तुट्ट करने लगे। 
शअतएव उनकी देखादेखी जनसाधारण को भी यह सममभने का अभ्यास 
होने लगा कि बाहरी आवरण के भीतर संसार की प्रश्येक वस्तु 
में केसे केसे अदचिकर गुण भी भरे रहते हैं । ऐसी दशा में तोगों का 
प्रवृत्ति हात्य तथा व्यंग की ओर हुई । फलतः, क्‍या राजनेतिक और 
सामाजिक सभी प्रकार के दोपों की आलोचना कटाक्ष अथवा तानाशाज्ञ 
द्वारा होने की रोति चल पढ़ी | 

एवं, उस समय के अधिकांश हिन्दी-लेखकों के लेख भी व्यंग-हाप्य- 
पूर्ण होने लगे । सारतेन्दु ने “मारत-दुर्दशाः आदि पहरानों 
लीौकिक रुचि को सन्तुट क्रिया । पणिडत प्रतापनारायण 
“यूरे के लत्ता विनें कनातन का डौल वाँवें! तथा “मरे का मारे शाह 
मदाए आदि लेखों में, परिडत बालकृष्ण भट्ट ने “माँगी रोटी मिला 
पत्थर, “नाक निगोड़ी भी एक घुरी बला है? शीर्षक लेखों में, राधाचरण 
गोस्वामी ने 'नाईस्तोन्र? तथा बूढ़े में हू मुहासे लोग देखें तमासे! आदि 
प्रहसनों सें अपने जमाने की व्य॑ंगप्रियता का परिचय दिया । 


में उसी 
मिश्र ने 


भारतेन्दु वावू हरिश्रन्द्र ने एक ओर तो प्राचीव संस्क्ृत-नाटकों 
का अलुवाद करके तथा स्वयं भो कई समयोपयुक्त मौलिक नाव्य-रचमारयें 
करके उन्हें रंगमंच पर खेला और उनके द्वारा दशकों में हिन्दी-प्रेम तथा 
देश-प्रेम उत्पन्न किये । दूसरी ओर हिन्दी-गद्य को भी उन्होंने गौण 
रूप में प्रोत्साइन दिया । रससिद्ध कवि तो वे जन्म से ही थे और कविता 
ही उनकी स्वाभाविक भाषा थी । किन्तु, अपने अजचुवादित तथा मौलिक 
नाठकों के' पात्रों की वोलचाल की भाषा को एक खास स्वरूप देकर 
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उन्होंने गद्य-विकास में योग दिया है । 

उनका लिखा हुआ गद्य दो-चार छोटी सी पुस्तकों के घाहर केवल 
नाठकों में तथा उनको भूमिकाओं में मिलता है । भारतेन्दु ने जिस ढंग 
से संस्क्ृत-नाट्कों के अनुवाद विये हैं तथा 'भारत-दु्दंशा? शआादि प्रहसनों 
में जैसी भाषा लिखी है, उससे उनके गद्य का बहुत कुछ परिचय हो 
सकता है। 

समश्रिप में कह सकते हैं कि हरिश्चन्द्र का गद्य द्विपाश्विक हैं, 
अथोत्‌ एक ओर उसका सम्बन्ध लल्लूलाल तथा राजा लच्ष्मणर्सिद्द से 
कुछ बातों में है, तथा दूसरी ओर आज-कल के खड़ो-बोली में लिखे 
हुए मिश्रित गय से है । 

लल्लूलाल और राजा लद्मणसिंह से उनके गय का सम्बन्ध यों 
है कि जिस प्रकार उनकी भाषा में त्रजभाषा की कोमलता है, उसी प्रकार 
भारतेन्दु की भाषा में भी दें। सारतेन्दु के गद्य का ध्रजभापा-साम्य 
कुछ शब्दों के प्रयोग से प्रकट होता है। वे आश्चय, चतुरता, 
कल्याण, साथ, वीणा के स्थान में अचरज, चातुरी, कल्यान, संग, 
बीना लिखते हैं जैसे कि राजा लक््मणा्सिंह करते थे | वेसे तो उनका 
गद्य वाक़्य-विन्यास तथा मुहावरों के हिसाव से बिलकुल आधुनिक 
खड्टी वोली के गद्य के समान हे | वजभाषा का रंग तो उनकी भाषा 
में इसीलिए है कि वे एक असाधारण कवि थे और कविता का सा 
लय, सामंजस्य तथा सादव गय में भा हढ़ना उनके लिए सर्वथा 
स्वाभाविक सा था। तभी तो “छः की परुप भसंकार से बचने के लिए 
ये ना की अल्पप्राण प्वनि का आश्रय लेते थे । 


जा 
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हिन्दी-गय को आधुनिक स्वरूप देने तथा उसको रोचकता और 
सैवित्य की वृद्धि करने में भारतेरदु हरिश्चन्द्र ने स्थृल्ल-हूप में तीन 
प्रकार से सहायता दी । 


हिन्दी-लेखकों में मारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने ही पहले पहल गय की 
भाषा में हास्य और उव्यंग का घुट दिया। इसके सिवाय इस दोनों 
गुणों के भ्रभाव को बढ़ाने को नियत से उन्होंने लोकोक्लियों तथा 
घोल-चाल के मुहावरों का भी प्रयोग किया है। “भारत-डुढ्शार में 
भारतेन्दु को भाषा के सर्वोत्तम उदाहरण प्राप्त होते हैं। जैसे संत्यानाश 
'फ्रौजदारों को यह बातचीतः-“फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा*--**इन 
'एक दर्जन दूतों को शत्रुओं को फ्रौज में हिला मिला कर ऐसा पंचाझत 
बनाया कि सारे शप्तु विना मारे घंटा पर के गरुद् हो गये। फिर 
अन्त में मिन्नता गई । इसले सबकी काई को तरह फाड़ा”” | 

सबसे बढ़ा उपकार भारतेन्दु ने हिन्दी-गद्य के साथ यह किया 
कि उन्होंने अपने विभिन्न प्रकार के नाटकों तथा प्रहसनों में उसका 
प्रयोग करके पुष्ट तथा व्यंजक बनाने का प्रयत्न किया। उनके पूर्यव्तों 
लेखकों में किसी ने भी इस ओर ध्यान न दिया था। लल्लूलाल तथा 
राजा शिवप्रसाद ने केवल गद्य को वर्णुनात्मक शक्ति यथासम्भव 
सँमाली थी; राजा लद्धमणसिंद का सारा समय हिन्दी और उद्दू 
-की विवेचना करने में लग गया । “शकुन्ततानाटका तथा “रघुबंश? के 
अनुवाद करने के उपरांत भी वे अपनी निज की गय-शैली पर 
अधिकार न प्राप्त कर सके । 

भारतेनु के गद्य में एक विशेष बात यह है कि उसमें नागरिक 


, 
बिकणता है. यद्यपि व्यंजक-शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से वे विपयोपयुक्त 
प्रसिद्ध पंक्षियों तथा सुहावरों का प्रयोग करते थे, तथापि सून्तकर भी 
कभी वे परिडत प्रतापनारायण की तरह खरे ग्रामीण शब्दों को अपनी 
भाषा में स्थान न देते थे । एवं, उनकी शब्दावली नागरिक सजधज से 
ही युक्त होती थी । उनके हास्य तथा व्यंग भी सदेव शिष्ट द्वोते थे । 
हिन्दी गद्य के लिए भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का यही महँत्व दे कि 
उन्होंने उसे अनिश्चितता के कर्दम से निकाला और एक निश्चित परम्परा 
चलाई । राजा शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मणरसिंह उद और हिन्दी के. 
भमगड़े में ही फंसे रहे थे | हरिश्चन्द्र ने यह सदा के लिए ते कर दिया 
कि यदि हिन्दी-गद्य को भविष्य में स्वतंत्र रीति से साहित्यिक प्रयोग 
के लिए प्रीौद्द और सुझैल वनाना है केवल उसे त्रजञमापा तथा संस्कृत के. 
प्रपंच से छुड़ाना होगा और मिश्रित भाषा की ओर प्रेरित करना होगा ॥ 
भारतेन्दु के बाद शीघ्र ही गद्य की उन्नति के दो भाग खुल चुके थे । 
अथोत्‌ उपन्यास-लेखकों तथा हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं की उत्तरोत्तर वृद्धि 
होने सगी थी। १८६८ ई० में हरिश्चन्द्र ने प्कृवि-बचन-सुधा? निकालना 
शुद्ध किया । शीघ्र ही “अलमोडा-अखबारः, “विहार-बन्धु', प्सदादर्श,. 
सार-पुधानिधिर, 'उचित बक्ता', 'सासरतमित्र', “बह्नासी? आदि अनेक 
हिन्दी-पत्र प्रकाशित होने लगे । इन पन्नों के द्वारा! उत्तरी भारत के कोने 
कोने में हिन्दी की खासी चचो होने लगो और धीरे धीरे काफ़ी वड़ी 
संख्या में हिन्दी-लेखक देख पढ़ने लगे। इससे पूर्व पन्र-पत्निकाओं के. 
अभाव में कितने द्दी उत्साही हिन्दी-लेखकों के हौसले मन के मन ही में 
' रह जाया करते थे । अब प्रकाशन के साधनों के बाहुलय के कारण उन, 


( 


सब को यथेच्छा अपने विचार प्रकट करने तथा जनता तक उनका पहुँचाने 
की छुविधा हुई । परन्तु उस समय की पबलिक अधिकतर अ्घकवरे पढ़े- 
लिखे लोगों को थी । उसे हिन्दो-कऋविता में तो रुचि थी, किन्तु गद्य-लेखों 
को पत्न-पत्रिकाओं में छुपे रूप में पहने का शौक न था ओर न विदग्ध 
साहित्य का अवलोकन करने की ही उसे परवाह थी । एवं उस कविता- 
जैमी बाचक-समुदाय को गद्य की ओर प्रेरित करने के लिए उन पन्र- 
पत्रिकाशों के सम्पादकों को हलके सुतोध विपयों पर सुगम त्तृथा चलती 
भापा में लेख लिखना अनिवाय हो गया । अस्तु, क्रिसी न किसी तरह हिन्दी 
पत्नों की खपत होने लगी और उनमें लेख लिखने वालों की तथा उनके पढ़ने 
वालों की संख्या दिन दिन बढ़ने लगी। एक परिणाम ओर हुआ कि 
इन पत्र-पत्रिकाओों की प्रचार-बद्धि के साथ साथ हिन्दी-गद्य-विकास पर 
वाचकयुन्द की रचि का प्रभाव भी क्रमशः पड़ने लगा। भारतेन्दु के 
समय तक गय-साहित्य का निर्माण कुछ इने-गिने लेखकों तक ही सीमित 
था । परन्तु अब घौरे थीरे श्रोताओं अथवा वाचकों की रुचि-वेंचिव््य 
का पूरा विचार रखकर वे गय लिखने बेठते थे । यही कारण है कि तब 
के सभी गद्य-लेखक प्रायः समय-साथक थे । केवल पंडित बालकृष्ण भट्ट 
की छोड़ कर अधिकांश अन्य सभी लेखकों ने केवल जनता की मनस्तुष्टि 
करने का अयत्न किया और यह जान कर कि इस समय नेतिक उपदेश 
तथा मनोर॑जन ही की हवा चल रही है, सभी ने शिक्षापूर्ण तथा 
हास्यमय लेख लिखे | 

अस्तु पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा हिन्दी-गय का सम्बन्ध लौकिक 
रुचि से घनिष्ट रूप में सदा के लिए स्थापित हो गया और इसी से 


( पूछ ) 
उसमें एक प्रकार की सजीवता अथवा परिवर्तन-शीलता का संचार 
हुआ जिसका प्राचीन गय में सर्वेथा अभाव था । 


इसी प्रकार १६ वीं शत्ताब्दी के अन्त में या २० वीं के शुरू 
में उपन्यासों की जो भरमार हुई उससे भी गद्य-शैली की समीचीनता 
चढदने लगी ३ तत्कालीन उपन्यासकारों में किशोरीलाल गोस्वामी, 
देवकोनंदन खत्री, कार्तिकप्रसाद, मंगाप्रसाद ग्रुप्त, गोपालराम गहमरी 
के नाम विशेषतः उल्लेख्य हैं। इन लोगों ने एक खास तरह के 
सनसनी से भरे हुए, विच्विन्र-घटनाओं से युक्त उपन्यास लिखे थे 
उनकी भाषा प्राय: बढ़ी फडकीली और चमत्कारपूर्ण होती है। 
यद्यपि उनके कथानक ऐसी ज्ञणिक रोचकता की घटनाओं के शआधार 
पर निर्मित हूँ जिनसे उनका स्थायी साहित्यिक महत्व नहीं रहता, 
तथापि उनके वर्णन तथा चरित्र-चित्रण ऐसी गठौली भाषा में हैं जो 
स्मरणीय रहेगी । वास्तव में इस उपन्यास-पु"ज ने दो बड़े उपयोगी 
कार्य किये । एक तो उसके द्वारा गद्य को अच्छा व्यायाम मिला। 
आर जिस प्रकार भारतेन्दु के नाटकों के काव्यमय साँचे में पढ़ कर 
गद्य बड़ा परिप्कृत होकर निकला, चेसे ही उन उपन्यासकारों के हाथ 
में बढ़ श्रत्यन्त लचीला तथा मेंजा हुआ वन गया। उपन्यासों से हिन्दी 
पतन बालों का समृह ओर भी बढ़ा । लाला देवकीनन्दन की “चंद्रकान्ता 
सन्वरति) ने तो न जाने कितने उद्‌्दा तथा अंग्रेज़ी-पढ़े लोगों को 
दन्दी सोरने को बाध्य क्रिया । इसके अतिरिक्त उन ऐयारी 
उपन्यानों की रसीली, चुहचुद्ाती हुई वर्णन-शैली पर मुग्ध होकर 


& ६2८ 
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खाना 


न प्रवृत्ति नि कविता की ओर से उचटी और गद्य की ओर 


( ४१ ) 

श्राकृष् हुई । जो लोग अभी तक यह सममते रहे थे कि त्रजभाषा 
की मधुर कविता के बादर साहित्य हो ही नहों सकता उनकी अब 
आँखें खुलों और उन्हें ज्ञात हो गया कि गद्य में भी सपादय 
रचनायें हो सकती हैं । 

इसी बीच में हिन्दी-गयय के विकास में कई सामयिक्र सामाजिक 
परिवर्तनों का प्रभाव पढ़ा। पाश्चात्य सभ्यता के संघर्ष से भारत की 
प्राचीन धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था पर आधात पहुँचा । सनातन- 
धर्म, जिसक्के वास्तविक सिद्धान्त वाह्य आडम्बरों से दव गये थे, पश्चिम 
से आई हुई तक की हवा के मोंके से समूनत डगमगाने लगा। इसी 
अवसर पर स्वामी दयानन्द्‌ परस्वती ने आर्य-समाज की स्थापना की, 
और देश भर में चिरप्रचलित मूर्ति-पूना आदि अन्य धार्मिक रस्मों के 
विरोध में अपने मत का प्रचार किया । थ्रायसमाज के सिद्धान्तों का 
निचोढ़ यही था कि धर्म के नाम से जितने पार्खड और ढकोसले केवल 
इसीलिए जनता ने अचुरुण रखे हैं कि वे पूर्वजों के चलाये हैं, वे सब 
बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग देने चाहिए, यदि उनसे देश के हित 
में बाधा पहुँचती हो। कोरी अन्व-भक्ति, अन्ध-विश्वास के प्रतिकूल 
आर्यसमाज ने स्तुत्य कार्य किग्रा । १५ वीं और १६ वीं शताब्दियों में 
वैष्णव सन्‍्तीं ने जो भक्ति की नदी वहाई थी उससे जातीय जीवन में 
जो निस्पृदृणीय मानसिक शेथिल्य उत्पन्न हो गया था उसको हटाना ही 
स्वामी दयानन्द का भुख्य उह श्य था । 

एवं, एक प्रकार से भक्ति तथा आवेशपूर्णता के विरुद्ध श्रार्यसमाज 
ने जो युद्ध छेड़ा था उसका प्रभाव भारतीय साहित्य पर अच्चा पढ़ा । 


(६ ) 


वात यह है कि जाग्म समाज और शआायसमाज के श्राने के पूप तझ सभी 


श्र 


प्रास्तों के साहित्य में कविता का प्राचुय रहा था, गय-परन्म सामान 


न ० 


को ही थे। भक्तकवियों की सिलाई हुए भावुकता की गरगी गे से र्‌ 


८ 


हि 


बढ़े लेखक गय जिसने में असमर्थ गे। शआायसमान ने दस हादित: 
उन्माद को बड़े अपूर्य ढंग से दूर किया। रवसे रपामी सी में यधना 
मुख ग्रन्थ 'सत्यार्थ-प्रकाश/ ऐसी सोभी, तीमर और लगदतोए भाषा ई 
लिखा कि जिससे कविता की छाया योजनों दूर रह जादी है। स्वामी था 
के जिन दो तीन पत्रों की नक़त प्रर्तुत संग्रह में दो गई है ने भी इस 
बात के परिषोपक हें । इसके सिवाय शार्मससमभाज की ओर से जो भजन 
उत्सवों पर गाये जाते हैं, उनमें कितनी गायन-शक्ति शबवा कविता खो 
छटा रहती है, यह कहने की शावश्यकता नहीं | श्ार्यसामाजिक लेसी 
तथा कविताओं में सी आदि से अन्त तक इसी अकार की गयमयता 
और व्यंग की मात्रा खूब रहती है। श्लो नाथूराम जी शंकर के 'रंछ 
रोदनः की ये पंक्तियाँ देखिए :-.. 

“लड़के लकड़ी वीन वबीन कर सा देते हैं । 

इंधन भर का काम अवश्य चला देते हैं 

वृद्ध चचा दो तीन वार जल भर देते 

माँय साय कर छाछ महेरी कर देते हैं ॥ 

छप्प से विन बॉस घुने ऐरड पढ़ें हैं । 

बर्तन का वया काम घने घटखंड पढ़े हैं ॥ 
हे खाट कहाँ, छे; सात फटे से टाट पड़े हैं । 

चक्की पीसे कौन बिना भिड़ पाट पड़े हैं ॥ 


| 


कं 
6५५. 7४४ है 


( *३ ) 
कर कर केहरि-नाद चलाहक वरस रहे हैं । 
अस्थिर विश्युद्वश्य दसों दिस दरस रे हैं ॥ 
गेंदला पानी छेद छत्त के दीड़ रहे हैं । 
इन्द्रदेव जी टाँग न्ाण की तोढ़ रहे हैं ”॥ 
इस प्रसंग में कह सकते हैं कि हिन्दी में व्यंग-साहित्य को उद्दीक् 
करने का श्रेय आर्यसमाज को ही है। शआर्यसमाज के प्रचारकों को 
सनातनपधर्मियों तथा अन्य मतावलम्बियों से बाद-विवाद करते समय 
बड़ी जोरदार, मजोलपने से भरपूर तथा व्यंगयुक्त भाषा का प्रयोग करना 
'पढ़ता था । तभी वे विपत्तियों के सामने ठहर भी पाते थे। ऐसा करते 
करते उन्हें लिखने में भी ऐसी ही भाषा का अभ्यास हो गया। एवं 
उस समय के जितने श्रायसमाजी गय-लेखक हो गये हैं उन सब के 
लेखों में वैसे ही व्यंग तथा द्वास्य पाये जाते हैं | प्रसिद्ध लेखक परिड्त 
रद्रदत जी शमी का लिखा हुआ 'स्वर्य में सवजेक्ट्स कमेटी! नामक 
सेख इस बात का प्रमाण है। 
इस प्रकार के तत्कालीन लेखों से जान पढ़ता है कि आर्येसमा- 
जियो की हास्य-व्यंग-प्रियता ने समस्त हिन्दी-गथ को उन्हीं गुणों से 
सम्पन्न किया। अस्तु, आर्यसमाज ने हिन्दी-गय्य को हास्य, व्यंग इन 
दो उपादानों के संमिश्रण से रोचक बनाया और उसके उपयुक्त एक 
परिस्थिति तैयार की। 
आयसमाज ने गद्य पर. एक और प्रभाव डालां | हिन्दी-गय्य की 
भापा पर आर्यसम्राज ने उ्द! का बढ़ा प्रभाव डाला । वात यह थी कि 
कुछ कारणों से पंजाब में ही स्वामी दयांनन्‍्द-के सिद्धांन्तों की सब से 


ह 28६६) 

अधिक बिजय हुई। और पंजाब था उदू बोलने गालो तथा दिस 
वालों का एक बड़ा केन्द। शअतएव नथीन बदिक धम्म के संदेश थी रप 
तक पहुँचाने के लिए यह परम प्यावश्यक था कि उसके परिधोषर जिसने 

न्‍्थ, पर्च तथा पत्र प्रकाशित हों वे हिन्दी और ठउद दोना ही में है 
ताकि दोनों के जानने वाले बिना किसी कष्ट के उन्हें समग। सो, । इद्धी 
आवश्यकता को दइृष्टिगत करके क्या '्सत्याथप्रकाश/, या मेर सभी 
लू में छप गये और पत्र, पत्रिकार्ये, लेस श्रादि श्याममे-सामम 
हिन्दी और उद्‌ः दोनों में लिये जाने लगे । 

इस द्विभापिकता का फल शायद्‌ यह हुआ कि हिन्दी बहुत छुप 

उद्‌ से मिली। क्योंकि बहुत से उभयनिष्ठ शब्दों तथा सुग्वरों का 
प्रवेश स्वभावत: हिन्दी और उद दोनों में आपस में हुआ जिससे हिल 
को शुद्ध रखने का प्रयल्न जो राजा लच्तमणसिंह आदि ने किया था व्‌ 
निष्फल हुआ । उद्‌ का आक्रमण एक दूसरी रोति से भी हिन्दो-गद्य 
पर हुआ । आयेसमाज ने प्रांचीन धार्मिक प्रयाओं की काट-्धॉट करने 
के अतिरिक्त राष्ट्रीय के भाव भी देश में उत्पन्न करने की भरसक 
कोशिश की और इसी सम्बन्ध में सर्वसाधारण में हिन्दी के प्रचार कर 
के उ् श्य को भी अपने सामने रखा। इस कार्य में उसे इतनी सफलता 
हुई कि बहुत से फ़ारसी और उद्‌ के जानने वालों ने हिन्दी सोखी और 
उसे अपनाया । पं» ज्वालादत्त शर्मा, बाबू बालमुकुन्द शुप्त, प॑ं० दौन- 
दयालु शर्मा आदि ने ,हिन्दी में लिखना और बोलना तक आरम्भ 
किया । सम्भवतः, इन लोगों ने अदृश्य रूप से अपने उदद' के ज्ञान के. 
बदौलत एक गन्ना-जमुनी भाषा लिखने,की पद्धति चलाई। 


( ४५ ) 
उन दिनों आरयंसमाज तथा सनातनधर्म के अलुयायियों में जो 
शास्मरार्थ नित्य होते रहते ये तथा उन दोनों धार्मिक दलों की ओर से 
जो वृत्ति-स्वीकृत उपदेशकों के यूय तैयार हो गये थे उनकी बहुताओं: 
का भी हिन्दो-गद्य पर कई अकार का प्रभाव पढ़ा था । शास्त्राय् 
, करते समय प्रत्येक्त पक्त वाले को अपने आशय को बड़ी विशद रीति से 
अपने प्रतिदन्द्दी के सामने रखना होता था, तथा उसे नीचा दिखाने के 
उद्दे श्य से हँसी, मज़ाक़, न्यंग, वक्रोक्ति तथा वावदूकता इन सब का आश्रय 
लेना होता था | एवं, अ्रस्पष्टता अथवा असम्बद्धता से बचने में तथा 
अपनी भाषा को चित्ताकर्षक बनाने में शास्त्रार्थ करने वाले लोग बढ़ा 
रोचक तथा समोचीन गद्य बोलते थे, और लिखते थे । 
इसी प्रकार धार्मिक उपदेशकों की वक्तताओं में भी हिन्दी का एक 
अच्छा स्वरूप देख पढ़ता था । वक्तागण पढ़े, अनपढ़े सभी भाँति के 
श्रोताओं का ध्यान रख कर उपदेश ऐसी भाषा में देते थे जो सुवोध 
होती थी और जो उपयुक्त लोकोकियों तथा मुहावरों के कारण बड़ी 
रोचक होती थी । अस्तु, इन उपदेशकों की वाककुशलता से गद्य पर 
दो प्रभाव पड़े । एक तो जिस प्रकार अभ्यस्त चक्काओं के व्याख्यानों को 
सुनते सुनते लोगों की चोलचाल की भाषा अत्यधिक मिश्रित तथा व्यंजक 
होगई, उसी प्रकार गय्-लेखों की शैली भी चारतर होगई । एवं राजा 
लच््मणसिंह की अनिश्चितता तथा लल्लूलाल की अनगढ़ता हिन्दी- 
गय से दूर होने लगी । 
जिस जोश में आकर उपदेशक लोग व्याख्यान देते समय हाथ 
पटकते थे और अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जिन अनेक इंगितों 


* 


६ पछ ) 
का प्रयोग करते थे तथा जो ओजपूर्ग भाषा बोलते मे, उस सं का 
प्रभाव गय-शैली पर भी पड । यही कारण दे कि उस समंग फे बहुत 
से लेखकों फे गद्य में वक्त ताथं का सा तीम प्रगाद दे और घ्योग है । 
पं» अम्बिकादत्त व्यास के मूत्तिपूजा नागक लेग की भाषा इसता 'यन्था 
उदाहरण है । नीचे इसी ओजपूण मापा का एक अवतरगा 'सव भाषाओं 
में कौन उत्तम और प्राचौन है? शीपक लेरा से दिया जाता है :-- 

“कुछ लोग कहते हैं कि पहिले तो देवनागरी का ख़त स्च्छा नहीं, 
दूसरे जल्द नहीं लिखी जा सकती, तीसरे उसकी बोलचाल में शीरीपन 
नहीं आता और न शायरी में फ़ताहन पाई जाती दे इस्यादि बहुत कुछ 
रागमाला फेरते हैं । सच तो यह दे कि वे लोग इसके मगभेद को 
नहीं जानते + इसी से नागरी को घाकरी सममते हैँ । भला चटनी का 
स्वाद बन्दर क्या जाने १ देखो, खत और जल्‍दी का दोप देते ६ । क्‍या 

ई दिव्यचन्ु इन अक्षरों की ग्रनाई, पंक्ति की सुधाई और लेख की 
सुधड़ाई को अलुत्तम कह सकेगा १ वया यही सीौम्यता हे कि एक सिर 
आकाश पर तो दूसरा पाताल पर छाजता है ? वया यही जल्दपना 
दे जो लिखा आलूबुख्ारा आया उल्लूविचारा, लिखा गया छल्न_्‌ 
पढ़ने में आया मब्बू” । (भारत-सुद्शाप्रवर्तक, १८८१) 

इस उद्धरण की भाषा में लगभग वे सब शुरा हैं जिनका उल्लेख 
ऊपर बिस्तृत रीति से किया गया है और जो आयेंसमाज के द्वारा हिन्दी 
गय में आये । 

ऐसे समय जब कि धार्मिक उथल-पुथल के कारण हिन्दी का कलेवर 
बदल रहा था, पंडित शअ्रतापनारायण मिश्र तथा पंडित बालकृष्ण भट्ट 


(० ) 
-आह्यण? और “हिन्दी-प्रदी१ः के लेखों से गय्य-साहित्य को छुद्ढ नींव 
रख रहे थे। परन्तु मिश्रजी और भइजी अलग अलग अपने अपने 
ढंग से यह काम कर रहे थे । 
पंडित प्रतापनारायण अपने समय के बिल्कुल साथ थे । 'जैसा कि 

अभी कहा जा चुका है, १६वीं शताब्दी का अधिकतर भाग हिन्दी का 
प्रचार-काल था । नई नई पतन्न-पत्रिकाओं तथा उपन्यासों के उद्योग से 
एक सुगम साहित्य का निर्माण हो रहा था, जिसके द्वारा 
उर्दू या ऑगरेज़ी के जाल में फंसे हुए न जाने कितने शिक्षित लोग 
हिन्दी की ओर आहट हुए। सायंश यह हैं कि उस समय के लेखक 
हिन्दी-जनता की बृद्धि करने में लगे थे + प्रतापनारायण मिश्न में 
नैसर्गिक साहित्यिक प्रतिसा थी और उनकी लेखनी शछ्िपू्ण थी । यदि 
उनके हृदय से तत्कालीन राष्ट्रीयया तथा सामाणिक हित प्रेरणा के भाव 
“इतने प्रवल रूप में न होते तो वे निस्सन्देह उम्चकोटि के लेखक हुए होते, 
परन्तु सामाजिक सुधारों की पुकार करते करते और अपने समय के 
“अल्पशिक्षित समुदाय को गम्भीर और विदग्ध साहित्य की ओर प्रोत्साहित 
करने के अभिप्राय से, वे उसकी आअपरिपक रुचि को सन्तुष्ट करने के 
योग्य हलके लेख लिखते रहने में यावजीवन फेसे रद्दे । इस प्रकार उनको 
प्रतिभा केवल सुगम साहित्य की रचना में ही आवद्ध रदी, और उन्हें 
अपने समय के साहित्यिक घरातल से उचे उठने का कम अवकाश 
मिला । इस बात से यह ध्वनि कदापि नहीं निकलती कि अतापनारांयण 
"का स्थान हिन्दी-साहित्य में किसी प्रकारं से हीन है । उनको गणना तो 
-उत्कड अेणी के लेखकों में सदैव रहेगी। | 
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राजा शिवप्रसाद ने गय को बहुत फुय एििर ससय प्रशान या 
था, पर उन्होंने आ्रावश्यकता से शभिक उसे उदू से भर दिया भा, 
यहाँ तक कि उनकी लिखी हुई हिन्दी कीं कहीं तो अपना अिनशा 
खो येदी दे । राजा साहब संस्कृत-शब्दों तथा ग्रामीण भाषा से सतरद 
चौंकते थे जैसा कि ऊपर उद्धुत की हुई उन्हीं की उक्ति से जात द्वीता ४ । 
खास कर ग्रामीण कहावतों तथा मुहावरों को निकाशा कर उन्दाने दिनदो 
गद्य के विकास को बढ़ा धघका पहुँचाया ॥ उयोडि था 
सर्वमान्य मत है कि किसी भी भाषा के गयय में समीगता तभो 
आती है जब उसमें चि२रप्रचलित मुहावरों को समगानुसार बेरोफ-्टीफ 
स्थान दिया जाता दे, चाहे वे ग्रामीणों श्रववा नागरिकों की बोलचाल 
से क्यों न लिये गये हों । गद्य की हो नहीं किन्तु साहित्य-मात्र की सब्र से 
बड़ी समस्या यही है कि जो कुछ कहा जाय वह पढ़ने वाले या सुनने 
वाले के चित्त पर तत्काल असर करे। एक ही भाव को प्रकट करने में 
कई शब्द समथ होते हैं, परन्तु कोई अधिक चमत्कारपूर्ण होता है और 
कोई उससे कम । अस्तु, राजा शिवप्रसाद नागरिक सभ्यता अथवा समौ- 
चीनता के अधिक चशीभूत थे, तभी देहातियों के सुन्दर से सुन्दर प्रयोग 
गय में प्रयुक्त होने के लिए उन्हें अशिष्ट जान पड़े । 

प्रतापनारायण मिश्र ने जान में या अनजान में ही राजा साहब तथा 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की भाषा की घोर नागरिकता के विरोध में ग्रामीणता 
का प्रचार किया । शहर के निवासी होने पर भी उन्होंने शहर वालों की 
कृत्रिमता का जरा सा ,सी अनुसरण न किया । लेख भी उनके “सौ? 
“दाँतः, "मरे का मारें शाहमदाएः ऐसे साधारण नित्यप्रति के विषयों, 


( ४६ ) 

पर हैं। लिखते समय उनका यही एकमात्र ध्येय रहता था कि जो कुछ 
कहा जाय वह सीधे-सादे किन्तु रोचक ढंग से हो। तभी तो उनको! 
भाषा ठेठ देहात की कहावतों तथा अन्य प्रकार की हास्यपूर्ण यातों से" 
भरी है। आयः बहुत से लेखकों के लेखों मे जो गम्भीरता तथा विद्वत्ता- 
प्रदर्शन के ऐव रहते हैं, वे प्रतापनारायण के गद्य में देख नहीं पढ़ते । 
सचमुच उनके लेख क्या हैं, मानो गप-शप के समूह हैं। इसी से उनके 
द्वारा हिन्दी-गद्य की एक ऐसी शैली का आविष्कार हुआ है जिसका 
प्रवाह नेसार्गिकतापूर्ण है। आचीन गय-लेखकों के लेखों की भाषा से 
ज्ञात होता है कि उसका एक एक पद हँढ़ने में उन्हें बढ़ा परिश्रम करना 
पड़ा होना। १७ वीं सदी के एक लेखक किशोरदास का यह वाक्य 
लीजिये:-... “जु एक समय कत्यपु संष्या समय विपे संध्या के ईश्वर को 
सुमिरन करत वेठे हते” उससे साफ़ जान पड़ता हैं कि बह बहुत यत्न- 
पूर्वक लिखा गया है । उसमें स्वाभाविकता नहीं है । 

“जहाँ तक सहृदयता से विचारिएगा, वहाँ तक यही सिद्ध होगा कि. 
प्रेम के बिना वेद कंगढ़े की जद़ | धर्म वे-सिर-पैर के काम | स्वर्ग 
शेजचिल्ली का महल और मुक्ति प्रेत की वहन है? *+****पं० प्रतापनारायण 
के लिखे हुए इस वाक्य में केसी सरलता है और उसके भाव केसे- 
विशद दें ! 

कभी कभी तो गैंवारू भाषा सें हास्य-व्यंग करने की सनक में तथा- 
अपनी शैली की सुबोधता स्थिर रखने की उमंग में प्रतापनारायण 
अश्लील भी हो जाते ये । परन्तु, कुछ भी हो उन्होंने ग्य पर जो. अपनी 
छाप लगाई दे वह अश्लीलता अथवा असभ्यता की नहीं वरन्‌ प्रकृतता' 
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तथा रोचकता की दे । उन्होंने किसो सुध्त तथा पुरानी लीक पीटने 
वाले लेखक की भाँति केयल अत्यधिक सभ्य (समाज में सनाननहाल से 
प्रचलित भावद्वीन शब्दों की जोद-बटोर कर दिखना अंगीडार नह 
किया । प्रत्युत, यह अच्छी तरद रामगा कर हि सगर-निवारियों 
की खड़ी वोली की शब्दावली का अधिफ्रर भाग, शिंसे राजा 
शिवप्रसाद आदि लेसकों ने टक्साली समझा रखा था, झ्ायाः सर्यो 
के विचारशुन्य तथा ऊृत्रिमताश्रिय भापियों के द्वारा व्ययट्रत होते 
होते निर्जीव हो गया था, उन्हेंने हिन्दी को फिर से सजीब बनाने 
के लिए ग्रामीण बोली के बहुत से भात्रपूण मुद्दाररे गम्भीर से 
गम्भीर लेखों में प्रयोग किये । फलत+ उनके इस सत्प्रयत्न से हिन्दी-गय 
सदा के लिए जीवित हो उठा । 


यहाँ. पर यह वात निस्सन्देह स्मरणीय है कि यग्रपि पं 
प्रतापनारायण मिश्र ने हिन्दी-गद्य को नागरिकता शथवा निर्जॉबता 
के फंदे से छुद़ाया ओर उसको रोचक बनाने में कोई कसर नहीं रस 
छोड़ी, तथापि उन्होंने उससे सम्बन्ध रखने वाली कई आवश्यक 
समस्यात्रों पर बिल्कुल विचार नहीं किया। हिन्दी का वास्तविक 
गद्य उस समय ५० या ६० वर्ष से अधिक पुराना नहींथा। 
लल्लूलाल से लेकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तक उसकी ब्यंजना-शक्ति 
की काफ़ी अभिवृद्धि हो चुकी थी और यह क़रीब क़रीब ते सा हों 
चुका था कि उसको मिश्रित स्वरूप देना अनिवार्य रहेगा। पर 
व्याकरण की रीति से गद्य का संत्कार अभी तक न हो' पाया था 
अर्थात्‌ उसकी स्पेलिंग तथा विराम-चिन्हों के प्रयोग पर किसी ने 
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दिचार न किया था। राजा शिवप्रसाद से “अवबतारी? लोगी ने भी 
वायय-विन्यास का विचार छोड कर शाफिव भाषा लिसी थी। 
इस विपय में प्रतापनारायण सिश्न भी गताशुगतिकक ही रहे ओर 
रिपि, परियाट, 'जात्यामिमान! से व्याकरण-अ्द् प्रयोग किये। 
उनकी देन सो का सुधार आगे चल कर पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी 
छादि ने किया । 


पं० बालकृण्ण भट्ट प्रतापनागयण के समकालीन तथा समकते 


थे, किन्तु वे गय की घारा दूसगे ओर घुमा रद्दे थे। उनका मत था 
कि “प्रोज्ञ” (गद्य) हिन्दी का वहुत ही कम और पो सिवाय 


ग्‌ ि 


एक 'प्रेमसागरः सी दरिद्र रचना के इसमें छुछ ओर दे ही नहीं 


टर 


जिसे हम इसके साहित्य के भंटार में शामिल करें। दूसरे उद्‌ 
इसकी ऐसी रेद्र मारे हुए दे कि शुद्ध हिन्दी तुलसी, सुर हस्वादि 
कवियों की पद्च-स्वना के अतिरिक्त और कहीं मिलतो ही नहीं! ॥ 
अर्थात्‌ जिस समय उन्होंने लिखना श्यारम्भ किया उस समय ठक 
जितना गद्य लिखा जा चुका था वह उन्हें नापसनन्‍्द था। दूसरी 
बात यह थी कि राजा शिवप्रसाद आदि ने जिस उदू मिली हुई 
हिन्दी का प्रचार किया था वह भी भट्ट जी को भद्दी जान पढ़ती थी। 
ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने अपने मन में एक उत्कृष्ट बोटि 
की गद्शेती का प्रचार करने का संक्रल्प किया था। तदबुसार 
भट जी ने १८०६ में “हिन्दी-प्रदोपए नामक निज का पत्र निकालना 
शुरू किया । उसके अखिकतर ठोख वात्त्व में ऊँचे साहित्यिक ढंग के 
होते थे । यह मानना पड़ेगा कि वे अपने समय से बहुत आगे थे । 
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य० प्रतापनारागण की तरह हिन्दो-प्रचार में दी अपनी समस्त विद्वत्ता 
तथा लेखन-शक्कि लगा कर अपने ज़माने की अधकचरी जनता के साथ 
चलते रहना वालक्ृष्ण भट्ट ने कभी स्वीकार नहीं किया । वे सर्वसाधारण 
की रुचि हिन्दी की ओर ऊुकाने के लिए <हिन्दी-प्रदीप” में 'कुँआर 
के दस दिन! तथा “पंच महाराज” और “मिडिल क्लास की परीक्षा?, 
जिसकी प्रारम्भिक पंक्षियाँ ये थीं; -- 


“सी इबें तो दस उत्तराय, कितने पूत अकारथ जाये, 
छोड़ी मियाँ मिंडिल का मोह, यह डाइन की लंबी खोह?” --- 
ऐसे लेख सुगम विपयों पर लिखा करते थे, परन्तु साथ ही साथ 
“बाल्य भाव”, “मानत्री संपत्ति', “ईश्वर भी क्‍या ही ठठोल हैः, 
तथा “हमारे मन की भधुप वृत्ति हैं”? इस प्रकार के लेख केवल 
अपनी साहित्यिक आत्मा को आनन्दित करने के लिए भी 
लिखते थे + इस ढंग के निबन्धों को सराहने वाले लोग भट्ट जी 
के समय में थे ही नहों और जो थे भो वे उँगलियों पर गिने जा सकते 
थे । परिणाम यह हुआ कि उन्हें “हिन्दी-प्रदीप? को घाटे पर ही ३३ वर्ष 
तक चलाना पढ़ा। अस्त, प्रश्न हो सकता दै कि भट्ट जी को क्या सूका 
थआ जो वे आर्थिक कटिनाइयों में भी गम्भीर विषयों पर लेख लिख कऋर 
ध्पने पत्र को इतने दौधे काल तक निकालते रददे । इसका उत्तर ऊपर उद्धत 
किये उन्हीं के शब्दों में यह कि “हिन्दी का गद्य चहुत ही कम्म और 
पाच! था । उनमें प्रतिभाथी, बहुपाश्वी बिद्दत्ता भी थी और उनमें साहित्य- 
सेवा की सय्ी लगन थी । बस फिर क्या था ] अपनी सारी शक्तियों को 
लगा दर भट्ट जी गद्य-साहित्य के उन्नयन में तन्‍्मय होकर लग गये । 
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अस्तु, इस निश्चित उद्दे श्य तथा विद्वत्ता के मेल से पं० बालकृप्ण 
“भट्ट हिन्दी-गद्य को अत्यधिक शुद्ध तथा परिमाजित करके उसे विदग्ध 
साहित्य के उपयुक्त चनाने में सफल हुए । 

वे कहा करते थे कि, “हमें वेसवारे की मर्दानी बोली सब से 
अधिक भली मालूम होती है? । परन्तु उन्होंने अपने लेखों में उसका 
प्रयोग कहीं भी नहों किया और वे सदैव हिन्दी-उद' मिश्रित भाषा, 
जिसे खड़ी बोली कहते हैं, लिखते रहे । श्रतापनारायण के हाथों गद्य 
"में जो कुद शेथिल्य तथा अशिश्ता आ गई थी उसका प्रतिकार भट्ट जी ने 
किया । जो व्यंग और हास्य मिश्र जी की भाषा में निरा भाग्य हो 
जाया करता था उसका समीचीन, साहित्यिक रूप भट्ट जी की भाषा 
में मिलता है । 


इसके सिवाय गय्य के शब्द-भाण्ठार को समृद्ध बनाने में भी भट्ट जी 

ने बहुत कुछ किया । बड़े संस्क्ृतज्ञ होने पर भी तथा शुद्ध भाषा के घोर 
पक्तपाती होने पर भी उन्होंने वे भूर्ले नहीं कीं जो ऐसे लोगों के हाथों 
हो जाती हैं । उन्होंने न तो परम्परागत प्रचलित शब्दों को प्रयोग 
करने की ही ठानी और न कोरे संस्क्ृतज्ञों की तरह भाषा को दुरूह बनाने 
में उन्होंने अपनी शक्ति नथ को । इसके प्रतिकूल उन्होंने बहुत से नये 
मुहापरे गढ़े ओर जहाँ कहीं उन्हें हिन्दी में किसी भाव को व्यक्त करने 
के लिए ठीक ठीक शब्द न मिले वहीं उन्होंने अंग्रेज़ी के शब्दों का ही 
व्यवहार किया । यहाँ तक कि कभी कभी तो उनके निवन्धों के शीर्षक 
भी अंग्रेज़ी में होते थे । इसलिए कह सकते हैं कि प्रतापनारायण मिश्र 
के मुकाबले में मद जी का कार्य अधिक महत्व का था, क्योंकि प्रताप- 
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थं० प्रतापनारागण की तरह हिन्दो-प्रचार में द्वी अपनी समस्त विह॒त्ता 
तथा लेखन-शक्कि लगा कर अपने जमाने की अधकचरी जनता के साथ 
चलते रहना वालक्ृष्ण भट्ट ने कमी स्वीकार नहीं किया । वे सबसाधारण 
की रुचि हिन्दी की ओर झ्ुकाने के लिए “हिन्दी-अदीप” में 'कुआर 
के दस दिनः तथा “पंच महाराज” और “मिडिल क्लास की परीक्षा?, 
फजिसकी प्रारम्भिक पंक्वियाँ ये थीं: -- 
“सौ इवें तो दस उतरायँ, कितने पूत अकारथ जायें, 
छोड़ो मियाँ मिडिल का मोह, यह डाइन को लंबी खोह? -- 
ऐसे लेख सुगम विषयों पर लिखा करते थे, परन्तु साथ ही साथ 
व्याल्य भावः, “्मानवी संपत्ति', ईश्वर भी क्‍या ही ठठोल हैः, 
तथा “हमारे मन की मघुप वृत्ति हैं” इस प्रकार के लेख केवल 
अपनी साहित्यिक आत्मा को आनन्दित करने के लिए भी 
लिखते थे +* इस ढंग के निवन्धों को सराहने वाले लोग भट्ट जी 
के समय में थे हो नहों और जो थे सो वे उँगलियों पर गिने जा सकते 
से । परिणाम यह हुआ कि उन्हें “हिन्दी-प्रदीप” को घाटे पर ही ३२ वर्ष 
तक चलाना पड़ा । अस्तु, प्रश्न हो सकता है कि भट्ट जी को कया सूका 
था जो वे आर्थिक कठिनाइयों में भी गम्भीर विषयों पर लेख लिख कर 
अपने पत्न को इतने दीघे काल तक निकालते रहे । इसका उत्तर ऊपर उद्धृत 
किये उन्हों के शब्दों में यह कि “हिन्दी का गद्य बहुत ही कम ओर 
पोच? था । उनमें प्रतिभाथी, वहुपाश्वीविद्वत्ता सी थी और उनमें साहित्य- 
सेवा की सच्ची लगन थी । वस फिर क्‍या था | अपनी सारी शक्तियों को 
लगा कर भट्ट जी गय-साहित्य के उन्नयन में तन्मय होकर लग गये। 
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अस्तु, इस निश्चित उद्दे श्य तथा विह्वत्ता के मेल से प॑० वालक्ृष्ण 
जट्ट हिन्दी-गय को अत्यधिक शुद्ध तथा परिमार्जित करके उसे विदृग्ध 
"साहित्य के उपयुक्त चनाने सें सफल हुए। 

वे कहा करते थे कि, “हमें बैसवांरे की मर्दानी बोली सब से 
अधिक भली मालूम होती है? । परन्तु उन्होंने अपने लेखों में उसका 
अयोग कहीं सी नहीं किया और वे सदैव हिन्दी-उद्‌ मिश्रित भाषा, 
जिसे खड़ी बोली कहते हें, लिखते रहे । प्रतापनारायण के हाथों गंगय 
में जो कुछ शेथिल्य तथा अशिष्टता आ गई थी उसका प्रतिकार भट्ट जी ने 
किया । जो व्यंग और हास्य मिश्र जी की भाषा में निरा आाम्य हो 
जाया करता था उसका समीचीन, साहित्यिक रूप भट्ट जी की भाषा 
में मिलता है । 


इसके सिवाय गद्य के शब्द-भाए्डार को सम्रद्ध बनाने में भी भट्ट जी 

"ने बहुत कुछ किया । बड़े संस्क्ृतज्ञ होने पर भी तथा शुद्ध भाषा के घोर 
पत्तपाती होने पर भी उन्होंने वे भूरे नहीं कों जो ऐसे लोगों के हाथों 
हो जाती हैं। उन्होंने न तो परम्परागत प्रचलित शब्दों को अयोग 
करने की हो ठानी और न कोरे संस्कृतज्ञों की तरह भाषा को दुरूह बनाने 
में उन्होंने अपनी शक्ति नथ्ट की। इसके अ्तिकल उन्होंने बहुत से नये 
मुहावरे गढ़े और जहाँ कहीं उन्हें हिन्दी में किसी भाव को व्यक्त करने 
के लिए ठीक ठीक शब्द न मिले चहीं उन्होंने अँग्रेज़ी के शब्दों का ही 
व्यवहार किया । यहाँ तक कि कभी कभी तो उनके निवन्धों के शीर्षक 
भी अँग्रेद्ी में होते थे । इसलिए कह सकते हैं कि प्रतापनारायण मिश्र 
के मुकाबले में भट्ट जी का काये अधिक महत्व का था, क्योंकि प्रताप- 
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नारायण की गद्य-भाषा में जो लालित्य है उसका श्रेय ज़्यादातर उनकी 
मध्ती तथा उनके उस ग्रामीण भाषा के ज्ञान को है जो लोकोक्तियों 
अथवा मुहावरों के रूप में उसमें भरा पड़ा है। परन्तु पं० वालक्षष्ण 
भट्ट के लेखों में जो रोचकता है उसका मूल कारण उनकी स्वाभाविक 
साहित्यिक दक्षता तथा शाब्दिक सौष्ठव है । 

यदि पं० प्रतापनारायण मिश्र ने हिन्दो-गद्य का उपवन लगाया 
तो पंडित बालहृप्ण भट्ट ने चतुर माली की भाँति उसके विंटपों की 
अनावश्यक सघनता की काट-बाँट की, और उसमें एक अकार के साहि- 
त्यिक सीरभ का संचार किया । 

इसके बाद के हिन्दी-गद्य-निर्मायकों में प॑ं० महाबीरप्रसाद जी द्विवेदी 
का नाम सब से पहले आता दे । दिवेदी जी ने “वेकनविचार-रल्लावली?, 
नसम्पत्तिशास्त्र', 'शिक्षा?, किराताज़ु नीय” आदि अनेक श्रनूदित पुस्तकों 
के द्वारा भापा पर अपना अधिकार जमाया । इसके सिवाय २० वर्ष 
तक सरस्वती का सम्पादन करते हुए 'मिन्न भिन्न प्रकार के विषयों पर लेख 
हिख कर कई शेंलियों में लिखने का अभ्यास प्राप्त किया । अन्त सें 
कई विशद सिद्धान्तों को इृष्टिगत करके हिन्दी-गयय की विकास-धारा को 
उन्होंने एक निर्दिष्ट दिशा की ओर प्रेरित किया | दिवेदी जी ने राजा 
झिवग्रसाद तथा पंडित अतापनारायण दोनों से इस विपय में वहुत कुछ 
सौखा होगा । राजा साहब से उन्हें मिश्रित भाषा लिखने की प्रेरणा 
मिली । दिवेदी जी ने वास्तव में उसे परिपक्ष बनाया। इस सम्बन्ध में 
'हिन्दी-भाषा छा इतिहास' शीर्षक पुस्तिका सें वे कहते हैं कि :-- 

“हिन्दी में एक बड़ा भारी दोप इस समय यह घुस रहा है कि. 
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उसमें अनावश्यक संस्कृत-शब्दों को भरमार की जाती है । इससे हिन्दी 
और चदू का अन्तर बढ़ता जाता दे। जिन अखबारों और पुस्तकों की 
भापा सरल होती है उनका प्रचार भी ज़ोरों से होता है। इसका अफसोस 
हैं। संस्कृत के कठिन तत्सम शब्द क्यों लिखे जायेँ ? “घर” शब्द क्या 
बुरा है जो 'अह? लिखा जाय ? “कलम? क्या बुरा है जो 'लेखनी” लिखा 
जाय १ “ऊँचा? कया बुरा है जो “उच्चर लिखा जाय १ ?”****--तात्परय यह 
है कि द्विवेदी जी जान-बूक कर कमी भी खरे संस्कृत के शब्दों के प्रयोग 
से बोलचाल की मापा और लिखिंत भाषा के बीच में दोवार उठाकर 
४हिन्दी-ए-मुअल्ला? अथवा उत्कृष्ट हिन्दी की रचना करने का प्रयत्न नहीं करते 
थे। वे समझते थे कि गय्य की महिमा तभी है जब उसके द्वारा साधारण से 
साधारण सब श्रकार के विषयों का प्रतिपादन सुचारुरूप से हो सके । 
यदि उसको भाषा से यत्नतः शुद्ध संस्कृत के तथा अन्य छिस्री भाषा के 
शब्द निकाल दिये जाये, तो ऐसे गद्य से केवल पांडित्य-उन्माद निकाला 
जा सकता है। और कोई भी अर्थ उससे सम्पादित नहीं हो सकता । 

इसी उद्दे श्य की सिद्धि के लिए द्विवेदी जी अपनी मिश्रित शैली को 
आवश्यकतानुसार ग्राम्य मुहावरों से भी सुसज़ित करते थे। इस बात 
में वे पं० प्रतापनारायण मिश्र से मिलते-जुलते हैं। उनके से हास्य और 
व्यंग सी दिविदी जी के गय में हें। पर उन्होंने जहाँ मिश्र जी से ये 
गुण सीखे हैं वहाँ उन्होंने, अज्ञात रूप में ही सही, उनकी भाषा के कई 
अवगुणों का सुधार भी किया है। पं० प्रतापनारायण का हात्य कमी 
कभी अश्लील होता था तथा उनकी भाषा आयः असावधानतापूर्ण होती 
थी। दिवेदी जी के सर्वोत्तम गद्य में उन्हीं की छाया है, किन्तु वह दो 


चातों में उनसे विल्कुल भिन्न है। एक तो दिवेदी जी के लेख सर्वाश में 
शिष्टता-सम्पन्न हैं और दूसरे उनकी भाषा की रचना सुसम्बद्ध तथा 
अनवद्य है । वात यह है कि ये बढ़े सावधान तथा मननशील गद्य- 
लेखक थे । अ्यनुस्वार, चंद्रविन्दु, 'ए? और 'ये', (श? और '्सः इन बातों 
पर पिछले लेखकों ने विल्कुल ध्यान न दिया था और भापा को बहुत सी 
शसी ही वेयाकरशिक समस्याओं की उलझन में ही छोड़ कर वे चले 
गये थे । इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी-गद्य की भाषा अनिश्चित 
दशा में पड़ी रही । हिंवेदी जी ने स्पेलिंग और विरामादि की एक 
प्रणाली चलाई । हिंदी में इस प्रकार विरामादि के चिन्हों का प्रचार 
करके उन्हेंने वाक्य-विभाजन अथवा पेराप्रार्फ्रिस वी रीति चिकाली। 
इस विचार से पं० प्रतापनारायण और पं० वालह्ृष्ण सट्ट के बाद उन्होने 
गद्य को आधुनिक स्वरूप दिया। ह॒ 

हिवेदी जी एक वात में स्मरणीय रहेंगे कि उन्होंने अपने हाथ से 
कई गद्य-शेलियों का आविप्कार किया है। कम से कम उनके गय के 
तीन तरह के नमूने मिलते हैं। साधारणतः वे मुद्यावरेदार, मिश्रित 
भाषा सें लिखते हूँ भिसका उदाहरण प्रस्तुत संग्रह सें संकलित “कवि 
और कविता” शीपक्र लेख है । दूसरे प्रकार के गय-लेखों में हास्य और 
व्यंग का पूरा समावेश रहता है और उनको भाषा बढ़ी चुटोली होती है । 
तीसरे प्रकार का गद्य अधिक गम्भौर विपयों पर होता दे और उसकी 
शब्दावली भी काफ़ी संस्कृत और प्राश्लल होती है । | 

इन विभिन्न शैलियों का उल्लेख करने से अभिप्राय यह है कि दिवेदी 
जी ने हिंदी-गद्मय के लचौलेपन की खूब वृद्धि की है। पं० प्रतापनारायण 
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और पं० वालक्षप्ण भट्ट के समस्त लेख लगभग एक ही ढंग से लिखें हुए 
हैं; परन्तु दिवेदी जी समयानुसार अपनी शैली को परिवर्तित भी कर 
देते थे। यह गद्य-लेखकों के लिए एक बढ़ी वात ह। संक्षेपतया 
कह सकते हैं कि द्विवेदी जी ने हिन्दी-गद्य का रफान बोल-चाल को 
समभीव तथा वर्द्धमान भाषा की ओर करके उसके उत्तरोत्तर विकास का 
द्वार खोला, उसकी व्याकरण ठीक की, तथा उसकी विशद्ता बढ़ाई । 
* उनके वाक्य कभी भीमकाय नहों होते। एक दी वात को स्प्ट् तथा 
समीव रुप में व्यक्त करने के लिए वे कई वाक्यों का निर्माण करने से 
भी नहों हिंचकते । विशद्ता को लाने के लिए वे वामिस्तार का आश्रय 
सेना धुरा नहीं समझते । इसके अतिरिक्त दो दशकों तक "सरस्वती? से 
सम्बन्ध रख कर द्विवेदी जी ने अपने गद्य-विपयक सिद्धान्तों का खूब 
अचार किया और उनके द्वारा भाषा की स्थिरता में पूरा योग दिया । 


हिन्दी-गय के इतिहास में उस समय के पत्रों का नाम भी महत्वपूर 
रहेगा-। विशेषकर “सारतमित्रः अधिक प्रसिद्ध है क्योंकि वह एक तो 
सबसे पुराना पत्र है जो गद्य-विकास के दो स्पष्ट युगों के वीच की सन्धि 
बनाता है। दूसरे उसके सम्पादकीय विभाग में युक्षप्रान्‍्तीय, पश्चावी, 
महाराष्ट्र, तथा बन्नाली सभी तरह के लेखक रहे हैं, जिन्होंने ध्यपनी 
अपनी प्रान्तीय भाषाओं का प्रभाव गद्य पर डाला है। पं० दुर्गांपसाद 
मिश्न, बाबू यालमुऊुन्द युप्त, बाबू श्रस्तलाल चक्रवर्ता आदि मिन्न मिन्न 
समयों पर उसके सम्पादक रहे । इनमें से सभी लोग गहरे साहित्य-ग्रेमी 
ये । उनके कारण कलकते यें जो बँगला का डुर्भेद अ्रड्दा था, वहाँ भी 
हिन्दी की चर्चा फैली । अख्तलाल चक्रवर्तों तथा बाबू बालमुकुन्द गुप्त 
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दोनों ने अपनी अपनी स्वीकृत भाषाय छोड़कर हिन्दी में लिखना प्रारम्भ 
किया । इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रान्तों के साहित्य-सेवियों की जो मणंडली 
वारतमित्र” तथा बड्वासी? दोनों के आसपास वन- गई उनके कारण 
हिन्दी पर उ्द्‌, मराठी तथा बंगला सभो को छाया पड़ने लगी । अस्तु, 
इस समय के अधिकांश हिन्दी-लेखक वहु-भाषा-ज्ञाता होते थे । कम से 
कप्त बैंगला और मराठी तो अवश्य हो जानते थे | पं० प्रतापनारायण 
मिश्र, पं० वालकृष्ण भट्ट, पं० गोविन्दनारायण मिश्र सभी कई भाषायें 
जानते थे । पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी और भी कई भाषाओं के ज्ञाता थे । 


इस बात का ठीक ठीक पता लगाना तो कठिन है कि बंगला और 
मराठी के कौन कौन प्रभाव हिन्दी पर पड़े | परन्तु यह तो अवश्य 
अनुमानतः कहा जा सकता है कि मराठी, जिसमें उस समय तक विष्णु- 
शास्त्री चिपलूणकर से समालोचक तथा इरनारायण आपझे से निवन्ध- 
लेखक, तथा बेंगला, जिसमें चंकिमचन्द्र ने उपन्यास तथा प्रहसन के लेखक 
हो चुके थे, उनसे हिन्दी-लेखकों ने क्या क्या कहाँ तक न सीखा होगे। 
हिन्दी-गद्य जिस ऊर्जित अवस्था को अचानक पहुँचा उसका बहुत कुछ 
श्रेय उन उन्नत भाषाओं के साहित्यों की अवश्य होगा । बेंगला ने कम से 
कम हिन्दी वालों को संस्कृतमयी भापा लिखना सिखाया पं ० दुर्गाप्रसाद 
मिश्र और पं० गोविन्दनारायण मिश्र के गद्य की संस्कृतता इसी बात का 
प्रमाण है । स्वयं अम्रतलालजी चक्रवर्ता उसी प्रकार की हिन्दी लिखते थे । 
इसके सिवाय “भारतमित्र” में जिस ढंग के व्यंग-पूरो लेख बहुधा निकलते: 
थे उन पर भी बेंगला का असर पढ़ा होगा । 


अस्तु, यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि “मारतमित्र” ने अपने चटठकीले 
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भाषा में लिखे हुए लेखों के द्वारा वही काम किया जो ख्राह्मण? ने किया 
था, अर्थात्‌ बहुत से अम्य-भाषा-भाषियों तक की रुचि हिन्दी की ओर 
खीँची । इस प्रसन्न में यह भी कह देना उचित होगा कि यद्रपि 'सारत- 
मित्र” आदि अन्य बहुत से पत्नों से हिन्दी का प्रचार तो हुआ, किन्तु 
उनसे शैली के परिसाजन में विशेष सहायता न मिली हो | कारण यह 
है कि 'मारतमिन्र” आदि पत्र दैनिक अथवा साप्ताहिक थे। शअतएव 
उनके सम्पादकों को दैनिक घटनाओं पर था और क्षशिक विषयों पर 
बहुत थोड़े समय में लेख लिखकर वाचकों के मनोविनोंद की सामग्री 
इकट्ठा करनी पढ़ती थी । परन्तु किसी लेख-शेली अथवा स्टाइल (५६५९) 
को इतनी फुर्ता में सुचार वना लेना असम्भव है | उनकी सुघरता अवकाश 
, मिलने पर तथा काट-छाँट करने पर ही अवलम्वित होती है । बिना 
मासिक पत्रिकाओं के किसी भाषा की लेखन-शेंसी परिमार्जित नहीं हो 
सकती । अस्तु, “भारतमिन्नः श्रादि के द्वारा हिन्दो-गग्य का प्रचार-सात्र 
ही हुआ । गद्य-माषा की समीचीनता “सरस्वती? के द्वारा अलवत्ता खूब 
बढ़ी । इसी हिसाव से २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ से कई वर्षों तक जो 
कुछ उन्नति गय-शैली की हुई दे उसका श्रेय सवी'श में 'सरस्वत्ती? को है । 

१६ वीं शताब्दी में हो राजा शिवप्रसाद तथा पं ० प्रतापनारायण की 
अ्चलित की हुई मिश्रित भाषा के विरोधी संस्कृतता-पूर्ण लेखन-प्रणाली 
के कई अनुयायी देख पढ़े । पंडित भीमसेन शर्मा, पंडित गोविन्दनारायण 
मिश्र, पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय इस प्रकार के मुख्य लेखकों में से हें । 
डाक्टर ग्रियसन का तो कहना है कि हिन्दी को कठिन बनाने में काशी 
चाले पंडितों का खास हिस्सा है। कुछ ह॒द तक यह ठीक भी है, क्योंकि 


( ४० ) 
आयेसमाज तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रयत्न से जब हिन्दी/,को 
देशव्यापी भाषा «बनाने की कोशिश की गई, तव कुछ स्थविर' संस्कृतज्ञों 
ने भी उराको अपनाना स्वीकार किया ॥। परन्तु लिखते समय उन्होंने 
संस्क्ृत-शब्दावली का तथा संस्कृत-व्याकरण के नियमों का अनुसरणा 
करना न छोड़ा। प० भीमसेन शर्मा तथा कई लेखकों ने हिन्दी में प्रच- 
लित उदृ--शब्दों तक को संस्कृत के ढाँचे में ढालना शुरू किया । हिन्दी 
में संस्कृतमयता की धूम पिछले १० वर्षों से यहाँ तक मच गई थी कि, 
पंडित मदनमोहन जी मालवीय ऐसे वक्काश्रों के व्याख्यानों की जो सब 
से वड़ी प्रशंसा को जाती थी वह यह थी कि “उनकी भाषा में एक भी 
उर्द, का शब्द नहीं आने पाता था? | उस समय जनसाधारण की प्रवृत्ति 
उसी प्रकार की शुद्ध भाषा के पक्ष में थी । 
आजकल भो उस शुद्ध भापा के परिपोपकों का आधिक्य है । चात 
यह है कि अंगरेज़ी शिक्षा पाये हुए नई रोशनी के लोग ग्राम्य जीवन 
की सभी बातों को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे हैं, और नागरिकता 
की ओर वहे जा रहे हैं । उनका यह दृढ़ विश्वास हो रहा दे कि देहात 
की चेश-भूपा, बोली, वाणी सभी गद्य हैं । तभी वे वोलने तथा लिखने 
दोनों में दुरागहबशात्‌ सजीव से सजीव आमीण मुहावरों तथा कहाकतों 
का प्रयोग करने में लज्ित होते हैं ओर ऐसे मौके पर जबकि उन्हें 
उपयुक्त शब्द शहर की बोली में नहीं मिलते तब वे संस्कृत का राहारा 
लेते हूं। पं० प्रतापनारायण के ठेठ भापा में लिखे हुए लेखों से इस 
प्रकार के नागरिक पुरुषों को आनन्द पश्राप्त नहीं होता, केवल उनके 
गंयारी प्रयोगों पर इसने का अवसर उन्हें अवश्य मिल जाता है। 


६ 
हिन्दी जानने वालों की इस नागरिक प्रवृत्ति से भाषा की दुरूद्ता 
“की इद्धि हो राकती है और उनके शब्द-कोप को तो हानि पहुँचती हो है । 

9 उपसंहार 
हिन्दी-गद्य की जिस मिश्रित भाषा की नीच राजा शिवपध्रसाद ने 
"डाली थी और जिसकी परिपक्षता पँ० प्रतापनारायण, वादयू बालमुकुन्द 
गुप्त तथा पं० महावीरप्रसाद ठिवेदी के लेखों सें हुई उसकी बिकास- 
स्ाखला कुछ समय तक टूटी रही, क्‍्योंक्रि उसद्े ऊपर संस्कृत का 
आक्रमण हुआ । परन्तु पं० ज्वालादत्त शर्मो तथा श्री प्रेमचन्द आदि कई 
उदू-ज्ञाता सेखकी की आख्यायिकाओं, कहानियों तथा उपन्यासों के 
ढारा फिर से उसी मिश्रित गद्य-शैली का व्यापक प्रचार हुआ । विशेष 
कर प्रेमचन्द के उपन्यासों को लोकप्रियता तथा उनके यल्पों कौ सफलता 
ने हिन्दी-जनता को भी उसी प्रकार ,की मुहावरेदार हिन्दी-उद्‌ -संयुक्त 

भाषा का पक्त लेने को बाधित किया । 

ठीक इसी समय श्रीरवीम्द्रनाथ टागमोर की ख्याति बढ़ी | हिन्दी- 
साहित्य पर उनकी कविता का बड़ा प्रभाव पढ़ा । हिन्दी की कविता में 
प्रतिदित रहस्यवाद की अभिवृद्धि दोने लगो और हिन्दी-गद्य पर उनकी 
पद्ममग भाषा की छाप लगी । टागोर जिस प्रकार का पद्ममय गय लिखते 
थे बिल्कुल उसी के तद्ग प हिन्दी में एक गद्य-रेंली का प्रचार हुआ।। 
इस पद-मय गय के उदाहरण वियोगी हरि की “तरंमिणीं? नामक लेख- 
संग्रह में तथा श्रीचतुर्सेन वेबशाजी के फुटकर छोटे-छोटे लेखों मे 
मिलते हूँ । इस साहित्यिक वर्णसंकरता का नियमन करना कविता 
ओर गय दोनों ही के वास्तविक स्वरुपो की रक्षा के हित में परम 


( ४० ) 
आर्येसमाज तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रयत्न से फब हिन्दी-.कों 
देशव्यापी भाषा वबनाने की कोशिश की गई, तब कप स्थविर सं उस 
ने भो उराको श्रपनाना रवीकार किया ॥ परन्तु लिखते समय उन्होंने 
संस्कृत-शवब्दावली का तथा संस्कृत-व्याकरण के नियमों का शुगरगा 
करना न छोडा। प० भीमसेन शर्मा तथा कई छेयाकों ने हिन्दी में प्रच- 
लित उदू-शब्दों तक को संस्कृत के ढाचे में ठालना शुद् किया । हिन्दी 
में संस्कृतमयता की धूम पिछले १० वर्षों से यहाँ तक्क मच गई थी रिदि 
पंडित भदनमोहन जी मालवीय ऐसे वक्ताश्रों के व्याख्यानों की जो सब 
से बड़ी प्रशंसा की जाती थी वह यह थी कि 'उनकी भाषा में एक भो 
उर्दू का शब्द नहीं आने पाता था? | उस समय जनसाधारण की प्रएत्ति 
उसी प्रकार की शुद्ध भाषा के पक्त में थी । 
आजकल भी उस शुद्ध भापा के परिपोपकों का आधिक्य ४ । बात 
यह है कि अगरेज़ी शिक्षा पाये हुए नई रोशनी के लोग ब्राम्य जीवन 
की सभी वातों को तिर॒स्कार की दृष्टि से देसने लगे हैं, और नागरिकता 
की ओर वहे जा रहे हैं । उनका यह दृढ़ विश्वास हो रहा है. क्रि देहात 
की वेश-भूषा, बोली, वाणी सभी गह्ये हैं । तभी वे बोलने तथा लिराने 
दोनों में दुराग्रहवशात्‌ सजीव से सजीव ग्रामीण मुहावरों तथा कहावतों 
का प्रयोग करने में लज्िित होते हैँ और ऐसे मोक्के पर जबकि उन्हें 
उपयुक्त शब्द शहर की वोली में नहीं' मिलते तब वे संरकृत का सहारा 
लेते हैँ | पं० प्रतापनारायण के ठेठ भाषा में लिखे हुए लेखों से 'इस 
अ्रकार के नागरिक पुरुषों को आनन्द प्राप्त नहीं होता, केवल उनके 
गँवारी प्रयोगों पर हँसने का अवसर उन्हें अवश्य मिल जाता है। 


(४ ) 
।' ”. 'हिन्दी जानने वालों की इस नागरिक अ्रश्त्ति से भाषा की दुरूहता 
“की इृद्धि हो सकती है और उनके शब्द-कोप को तो हानि पहुँचती ही दे । 
ह उपसंहार 

. हिन्दी-गद्य की जिस मिश्रित भाषा की नींव राजा शिवप्रसाद ने 
डाली थी श्र जिसकों परिषक्वता पं० प्रतापनारायण, वाबू वालमुकुन्द 
गुप्त तथा पं॑० महावीरमसाद दिवेदी के लेखों में हुई उसकी विकास- 
ख्टाखला कुछ समय तक दुटी रही, क्योंकि उसके ऊपर संस्कृत का 
आक्रमण हुआ । परन्तु पं० ज्वालादत्त शर्मा तथा श्री प्रेमचन्द आदि कई 
उद्‌ -ज्ञाता खेखकाँ की आख्यायिकाओं, कहानियों तथा उपन्यासों के 
द्वारा फिर से उसी मिश्रित गब-शेली का व्यापक प्रचार हुआ । विशेष 
कर प्रेमचनद के उपन्यासों की लोकप्रियता तथा उनके गढपों को सफलता 
ने हिन्दी-जनता को भी उसी प्रकार ,की मुदह्ावरेदार हिन्दौ-उदू -संयुक् 

भापा का पक्ष लेने की वाबित किया । 
दीौक इसी समय श्रीरदीन्द्रनाथ टागोर की ख्याति बढ़ी | हिन्दी- 
साहित्य पर उनकी कविता का बड़ा प्रभाव पढ़ा । हिन्दी की कविता में 
प्रतिदिन रहस्यवाद की अभिदृद्धि होने लगी और हिन्दी-यथ्य पर उनकी 
पद्ममय भाषा की छाप लगी । टागोर जिस प्रकार का पद्यमय गय लिखते 
थे बिल्कुल उसी के तत्रूप हिन्दी में एक गद्य-शेंली का प्रचार हुआ। 
इस पद-मय गद्य के उदाहरण वियोगी हरि की “तरंगिणी! नामक लेस- 
संग्रह में तथा श्रीचतुर्सेन वेबशाप्री के कुटकर छोटे-छोदे लेखों में 


लक 


मिलते हैँ । इस सादित्यिक वृणसंकरता का नियमन करना कविता 
ओर गद्य दोनों हो के वास्तविक स्वरूपों की रक्षा के हित में परम 


(४६ ) 
आवश्यक है । गयय का सुख्य कार्य महुप्य को सांसारिक निर्याद्‌ करने में 
सुविधा देना है और उसको भी कविता के स्वर्गीय वत्वत पहना कर 
“अनन्त की ओर” ले जाने की कुनेट करना शवांदनीय है । 

सम्‌ १६१६ में असहयोग आन्दोलन के प्रारम्भ होते दी एक नये प्रकार 
की गयशैली का प्रचार हुआ । राजनैतिक असंतोष तथा राष्ट्रीय जाइति के 
जोश में देश के कोने कोने में असंख्य नेताश्रों के अवतार हुए | जनता पर 
अपना प्रभाव जमाने के लिए तथा देश-भक्त कदलाने की उमंग में छोटे- 
मोटे नेतागश जब कभी व्याख्यान झादते थे, तथ भाव-दारिद्रय को 
ढकने की नियत से वे सदेव कुछ बहुप्रयुक्त परन्तु जोशीले शब्दों का 
प्रयोग करते थे, जैसे 'हत्तन्त्री', राष्ट्रीय संग्राम”, 'राष्ट्र की बेदी पर 
चलिदान? । अ्तएव, उन लोगों की भाषा में भदकीलेपन की गरमो तो 
होती ही थी परन्तु उनके शब्द-चयन में कोई नवीनता न होती थी । 
उनकी लेखों की भाषा भी उसी प्रकार साहित्यिक गुणों से रहित होती 
थी और केवल जोशीले शब्दों की भरमार उनमें होती थी । नेताओं 
की शैली का असर बड़े यड़े लेखकों पर भी पढ़ा है । बहुत से 
अभ्यस्त लेखकों के राजनेतिक लेख ही नहों किन्तु साधारण लेख भी 
चस्तुतः उसी ढरें के होने लगे । उस प्रकार भाषा का नमूना देखिए :--- 

“परतन्त्रता को खा में आवद्ध जाति अपनी परतंत्रताजन्य वेदना 
का अनुभव तो करती ही रद्दती है पर उस वेदना को कारये-कारिणी वृत्ति 


में परिशत कर देने का कार्य शासक-मण्डल ही करता है।'* “ * नअदूर- 
दर्शिता, शुष्क व्यवहार, और प्रतिक्रियात्मक नीति शासकों के लिए 
काल-सदृश हैं। यही कारण है कि इतिहास के पन्ने खून से रंगे गये |” 

( अभा? ) 


( ४३ ) 
तथा--“असी असहयोग की आग घुझमी नहीं। अग्निकुएड सुलग 
रहा है । हम यदि एक वर्ष तक सुसंगठन और तपस्या की समिधार्ें इस 
यज्ञ-कुएड सें छोड़ते रह्दे तो ऐसी ज्वाला उठेगी कि कई अविश्वासियों 
के मुखमंडल आश्चर्य और आशा से अलंझत हो उठेंगे? । 
एवं, राजनेतिक आन्दोलन से हिन्दी-गय्य-शेली में एक प्रकार का 
शैधिल्य-सा आ गया । पर उससे कुछ कुछ उसके शब्द-कोश की बृद्धि 
भी हुई। 'असहयोग”, “सत्याग्रह”, “निप्किय-अतिरोध”, “नौकरशादी?, 
“अनशन-अरतः, “धरना”, “हड़ताल? आदि बहुत से नये शब्दों का भाषा 
में समावेश हुआ । अथवा वे फिर से जीवित हो उठे । 
हिन्दी-भापा और साहित्य के अचार तथा विकास-क्रम पर इसी बीच 
"में कई प्रकार के अन्य प्रभाव भी पड़े जिनका उल्लेख करना आवश्यक है । 
इन प्रभावों का सम्बन्ध उस हिंन्दू-मुसलिम-समस्या से तथा माँटेगू-चेम्सफ़ोर्ड 
खुधार-योजना के श्रधीन श्राप्त किये - हुए उन राजनैतिक श्रविकारों से 
है जो ब्रिटिश सरकार ने गांवी जी के नेतृत्व में सन्‌ १६१६, ?२० से 
बनी हुई राष्ट्रीय भावना को भंग करने के देतु चारे के रूप में डाल दिये 
थे । उस योजना के अन्तगंत पृथकू-निर्वाचन का एक ऐसा माया-जाल 
बिछा दिया गया था और पद-लोखुपता की दुभौवना को प्रदीप करके 
हिन्दू-मुसलमानों की लड़ाने का तथा पंजाब-हत्याकारड के समय से 
केन्द्रित हुई राष्ट्रीय शक्ति को विकीर्ण एवं विध्वंस करने का प्रयत्न 
सरकार की ओर से किया गया था । इसका फल तत्काल ही देश के 


विभिन्न भागों सें हिन्दू-सुसलिम दंगों के रूप में वरसों तक समय समय 
'पर $कट होता रहा ॥ 


( ०४») 


इन द्कों से हिंदू-मुसलिम-वेमनत्य दिन-दिन बहता रहा । ऐसा 
जान पड़ने लगा कि मानों यह सांप्रदायिकता रोगातार भीषण रुप 
धारण करती रहेगी श्र स्वाबोनता स्वप्नमान्त रह जागमगी। 'गे 
चल कर दूसरी गोलमेज़-सभा के समय से सरकार ने जिशय सा थी 
अपनाकर गुसलिम लीग की जहें मजबूत करके नमभे सील सास पर 
पल्लवित होने में छिपे छिपे पूरा योग दिया । वही निटिश-सरकार की 
दुर्नींति अन्त में पाकिस्तान के रुप में साकार प्रकट हुई । लगमग सन्‌ २४ 
की हिवू-मुसलिम-समस्या का जो सौपण स्वरूप होता ही चला गया 
उसके साथ साथ हिंदी-उदू का प्रश्न सी एक नये रुप में प्रकट होने 


न्ज्ल्ण, 


लगा । सांप्रदायिकता की भभक इस हद त्तक बढ़ी कि मुसलमान नेत 
चिल्ला चिल्ला कर और ढोल पीट कर कहने लगे कि धर्म, संस्कृति, भाषा, 
वेप तथा आचार-बिचार सभी के द्विसाव से मुसलमान हिंदुओं से पृप्रक्‌ 
हैं और उनका संगम नहीं हो सकता। यही नहीं वे हिंदुओं से लड़ने 
भागड़ने के हीले-हवाले हंढने लगे।फल यह हुआ कि हिदुश्नों ने भी 


हक! 
ताक] 


गांधी नली की सिखाई हुई राष्ट्रीयवा की आह में 'हिंदू-संगठन? का कार्य 
मुसलमानों से मोचों लेने के उद्देश्य से प्रारम्स कर दिया। इसका 
परिणाम यह हुआ कि यह साम्प्रदायिक 'हंष साहित्यिक क्षेत्र सें भी 
सल्निविष्टठ होने लगा । हिंदुत्व को भावना से प्रेरित होकर दिंदी बोलने 
वालों तथा लिखने' वालों ने हिन्दी की अधिकाधिक संस्कृत वी ओर 
खींचना शुरू किया। उदू के प्रति अरुचि 'तथा विरोध भी प्रदर्शित 
किया जाने लगा। सांप्रदायिकता का विप समाज में इतना व्याप्त 
होने लगा कि छशिक्षित हिन्दुओं तथा मुरासिमों के दिमाश नाई ऐसे 


( ४५ ) 

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों को भूल सा गये कि जिन्हें वे अभी तक 
मान्य समझते आये थे। भारत का इतिहास पढ़ने से यह स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि यहाँ -सहर्सों वर्षों से बाहर से न जाने कहाँ कहाँ से 
कितनी जातियाँ समय समय पर आई ओर उनकी भिन्न भिन्न संस्कृतियों 
तथा विचार-बाराशों को तहँ हमारी आय-सम्यता पर जर्मी | बहुत 
कुछ उथल-पुथल हुए झौर आधात-प्रतिधात मचे। पर कालान्तर में 
भारतीय संस्कृति ने उन सब बाह्य आवेगों को दृढ़तापूर्वक सहन किया 
और अन्त में उनके साथ वह कर आई हुई मानसिक श्वृत्तियों, संस्कारों 
धार्मिक परम्पराओं तथा भाषा-सम्बन्धी सभी विचित्र घुणों को आत्म- 
सात कर लिया । 

मुग़लकालीन भारत में खान-पान, वेप-भूपा, साहित्य-कला तथा 
भाषा में जिस प्रकार हिन्दू और मुसलिम सभ्यता का गंगा-जमुनी संगम 
हुआ वह इस बात का द्योतक है कि पहले चाहे जितना संघर्ष क्‍यों न हो, 
आगे चल कर दो परस्पर विरोधी संस्कृतियों का समन्वय कभी न कभी 
इस देश में अवश्य होता दे । हिन्दी और उदू इन दोनों का उद्गम 
स्थान भी एक ही खोत से हुआ था। यह एक ऐसी बात है जिसे भाषा- 
शास्तियों के अलावा अन्य लोग सी अभी तक स्वीकार करते आये दे । 
हिन्दी के विद्वान तो अभी कुछ समय पहले तक उद्‌' को चाव से पढ़ते 
आये हैं और अपनी उद्‌-भापा की जानकारी तथा अभ्यास के द्वारा 
हिन्दी: को भापा-शैली किंवा साहित्य को दृष्टि से निरन्तर सम्पन्न भो 
करते रहे हैं। पं० मदहावीरपसाद हिवेदी, अयोध्यासिंद जी उपाध्याय, 
पद्मसिंहजी शमो, मुन्शी प्रेमचन्द ऐसे साहित्य-मदार॒थियों तक का यह अटल 


पा 

विश्वास था कि हिन्दी और उ्द इन दोनों भाषाओं के पारस्परिक संपर्क 
से दोनों का हित ही हो सकता है। उनकी चलाई हुई मिश्रित, मुद्दावरे- 
दार भाषा की परंपरा से निस्सन्देह हिंदौ-सापो काछी साक-सुगरो, 
व्यज्षक, सुसज्ित, श्रोड़ तथा प्राक्षत्त वन गई । 

पर, जैसा कि अभी हम कह आये हैं मुसलिम लीगियों के कुचक से 
सन्‌ १६३० के आसपास जब से देश पर साम्प्रदायिक दे प का भूत सवार 
हुआ तब से हिन्दी और उद्‌ का मछायुद्ध भी चल पढ़ा#। एक ओर 
उद्‌ वाले मुसलमान लेखक जो हिन्दी सीसने की कभी कोशिश न करते 
थे, अपनी भाषा को जाव-बूक कर क्लिट्ट कर रहे थे और दूसरी ओर 
काशी के हिन्दी वाले हिन्दी का कुलावा संस्कृत से मिलाने में तत्पर 
हो गये । 

कुछ समय तक व्यापक रूप में संस्कृत-गर्भित हिंन्दों लिखने को 
परिपाटी नहीं चली । किन्तु जैसे जेसे पाकिस्तान का आन्दोलन जोर 
पकइता गया और मुसलमान-नेता हिंसात्मक और अभद्र रूप में देश के 
साम्प्रदायिक वटवारे पर तुलने लगे, त्यों त्यों हिन्दी-संसार में तथा 
हिन्दू-समाज में भी तद्गप प्रतिक्रिया दर तगति से होने लगी । अगस्त 
सन्‌ १६४७ सें देश का विभाजन होने पर पश्चिमी पंजाब तथा पूर्ो 
चंगाल के हत्याकांडों के साथ साथ हिन्दू-जनता के दिलों में अकस्मात्‌ 





# “रद का पाकिस्तानी योजना से कितना घनिष्ट सम्बन्ध हैं, इस 
पर लोगों का ध्यान बहुत कम गया हैं । 'उद्‌? की सृष्टि ही इसी मनो- 
'वृत्ति से हुई है ” । डा० रामबिलास शमो ( “हिन्दीः---दिसम्बर १६४०) 


अ्् 


है 
मुसलिम सभ्यता, संस्कृति तथा भाषा आदि सभी मुसलिम प्रतीकों की' 
ओर से एक प्रबल ग्लानि उत्पन्न हुई । 
इधर, पिछले दस-पंद्रह वर्षों से हिन्दू-मुसलिम मन-मोद्याव को 
अधिकाधिक बढ़ते देख कर महात्मा यांवी बढ़े चिन्तित थे। स्वराज- 
प्राप्ति के मार्ग में इस एक वहुत बड़े संकट को हटाने के लिए वे हिंदुओं 
और मुसलमानों को वहुत सममाते-बुकाते थे, फुसलाते थे और उनको 
सब घर्मो" की मोलिक समानता का उपदेश देते थे। साथ ही साथ 
उन्होंने सम्भवतः हिन्दू-मुसलिम एकता के ध्येय से ही हिन्दुस्तानी नामक 
एक क्ृत्रिसे भाषा के प्रचार करने का काम सुसंगठित रूप में आरम्भ कर 
दिया था। मई सन्‌ ४२ सें उन्होंने “हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा? बनाई 
और “हिन्दुस्तानी-तालीमो-म्रंघर स्थापित किया । उसकी ओर से एक 
पत्र भी निकलने लगा । 


फ़बरी सन्‌ ४५ में जेल से छूटने के वाद उन्हँंने एक अखिल- 
भारतीय सम्मेलन किया जिसमें देश के विभिन्न भागों से लगभग १०० 
विद्वान आमंत्रित किये गये । इस सम्मेलन में महात्मानी ने राष्ट्रभापा 
के सम्बन्ध में “हिन्दुस्तानी? की उपयुक्तता पर अपने विचार प्रकट किये । 
डाक्टर सग्ू, पं० सुन्दरलाल, डा० ताराचन्द तथा अनेक प्रमुख विद्वानों 
ने हिन्दुस्तानी का समर्थन किया । 

प्रयाग में “हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी? चनी । उसके तलाधान में 
वनया हिंद! मासक एक सासिक-पत्रिका मिकलने लगी । 

गांधी जी ने स्वयं -'हरिजन? में हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में समय 
समय पर खूब चर्चा की । यही नहीं उन्होंने एक हिन्दुस्तानी कोश भी 


हा] 

सम्यार करना आरम्भ किया जिसका थोडा थोडा भाग प्रति सादे 
“हरिज्नः में निकलता था। इस विवादास्पद किन्तु मदृत्वपूणा “हिस्हु- 
स्तानीः अथात्‌ अन्तप्रोन्तीय वोलचाल की मिली-लुली भाषा के प्रस्न 
पर काका आाजेलबार का 'हिन्दुस्तानी! कशोपक एक सेट ६ ऋगस्त 
सन्‌ १६४२ में प्रकाशित हुआ था । उसका कुछ अंश यहाँ दिया जाता दे । 
उससे आबा तीतर आधबा वटेर के रुप में महात्मा जी की प्रेरणा से 
आपविप्कृत भाषा के मौलिक उ् श्यों का अच्छी तरद पता लग सकेगा ॥ 
काका साहब लिखते हैँ :--- 

८४५***** राप्ट्रमापा तो ऐसी हो कि जिसमें देशो शब्द ज़्यादा हों, 
ओऔर प्रान्तीय भाषाओं के लिए वह बहुत-कुछ नज़दोक हों । जिन लफ़जों 
को अधिक-से-अधिक लोग जानते हैं, वे कहीं से भी शये हों, राष्ट्रमापा | 
के ही समझे जाने चाहिए??'। 
आर भी देखिए :--- 

८“ *““राष्ट्रमापा का सवाल केवल वैज्ञानिक (अथवा साहित्यिक 
नहीं है । वह मुख्यतः सामाजिक है। उसमें राजनेतिक और ऐपिहासिक 
बातें भी आ सकती हैं। लेकिन मुख्यतया राष्ट्रभापा का सवाल सामा- 
जिक और राष्ट्-संगठन का है। एक राष्ट्रीयता को छढ़ करने को रष्टि से 
ही राष्ट्रमापा का महत्व है? । ! 

इस उद्धरण से हमारी उस धारणा को परिषृुष्टि होती है कि बापू ने 
नागरी तथा उद्‌ दोनों लिपियों के सीखने का जो प्रत्येक भारतवासी से 
अनुरोध किया था और जिस प्रकार की हिन्दुस्तानी का प्रचार करने का 
भयल किया था उसका उह्द श्य केवल हिन्दू-मुसलिम-समस्या को स्थायी 


+ 
६ ४४ 
ऋप से नहीं तो कुछ समय के लिए हल करने,का था । किन्तु हिन्दुओं 
और मुसलमानों के” दिलों में साम्पदायिक हे प और ग्लानि की मात्रा 
इतनी अधिक व्याप्त हो चुकों थी और वे एक दूसरे से इतने दूर हो गये 
थे कि उन्हें एक सुत्र में किसी भी युक्ति से वाँवना सर्वथा असम्भव हो गया 
था। एवं, बापू का “हिन्दुस्तानी? की खिचड़ी भाषा का अचार, सदक्षावना 
तथा राप्टू- ग्रेम से प्रेरित होने पर भी, ठीक बवेसा ही निरर्थक एवं 
निष्फल सिद्ध हुआ जेसा कि बारू से तेल निकालना । 
फ़रवरी १० सन्‌ १६४६ के ऑगरेज़ी “हरिजनः में स्वयं महात्मा 
जी ने श्रण्ने “हिन्दुस्तानी-अचार? के मार्म में वाधाओं का अनुभव करते 
हुए स्वीकाए कर लिया था कि:-- 
«» ->»->-गप0 शाएएचए8४ ०४० ए2०बते 0पछ ग्रााः2 
छा0एब९०ाण९४., .. फ्ोए प४ धिणएप०४८ जे धाह 
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शस्तु, मूलतः साम्प्रदायिक वेसनस्थ को, मिटा कर हिन्दू और 
मुसलमानों में एकता के भाव जागृत करने की नियत से हिन्दी और 
उर्दू' को हिन्दुस्तानी के द्वारा सारे देश में पारस्परिक विचार-विनिमग्र 
के लिए फैला कर जो प्रयत्न किया गया उसके असफल होते ही 
हिन्दी-भाषा-भाषियों में एक विचित्र अ्तिक्रिया आरम्भ हुई । 

देश के स्वतन्त्र होते ही जो चर्चरता का अकाणड-तारडव विभिन्न 
आम्तों में हुआ उससे हिन्दुओं ने महात्मा जी का अहिंसा का पाठ हो 
भूलना नहीं शुरू किया किन्तु उनकी हिन्दुस्तानी-विपयक थुक्षिसंगत 
तथा अयुक्तिसंगत सभी बातों का एक दम तिरस्कार कर दिया । यही 


( «) 

नहीं बढ़े से वड़े समझदार हिन्दी के विद्वानों तथा लेखकों तक ने 
लिखते और बोलते समय उद्‌-शब्दों को इस प्रकार जान-बूफ कर 
विन-विन कर निकालना प्रारम्भ कर दिया जैसे कि घर की सफ़ाई करते 
समय कूड़ा-कर्कट फेंक दिया जाता हैं । 

फलतः इस समय शुद्ध संस्कृत-गर्भित हिन्दी का प्रयोग घढ़ रहा है। 
कुछ भ्रांतीय सरकारों ने भी अगरेज़ी को शिक्षा तथा कार-बार से 
हटाते हुए एक ऐसी विकट विशुद्ध हिन्दी को काम में लाना शुरू कर दिया 
हैं जिसे सममने में ज़ोर पढ़ता है । ऐसी दुरूह तथा क्ि० शेली कहाँ तक 
साधारण पत्र-व्यवहार तथा | सरकारी लिखा-पढ़ी में चल सक्रेगी यह 
एक विचारणीय विपय दे । इसके सिवाय इतनी जटिल तथा पबोध- 
गम्य भापा जनसाधारण .की -नित्य-प्रति की बोली से तथा वाग्धारा.से 
कितनी दूर है इसका भी अनुमान हो सकता है । 


इस प्रसंग में अँगरेजी सत्ता के देश से उठ जाने से हिन्दी के 
वत्तेमान कलेवर पर क्या वया और केसे केसे परिवतेन होंगे इस बात 
पर भी कुछ सोचना है । 

१६ वीं शताब्दी के प्रथम चरण से लेकर पिछले तीस वर्षों तक 
ऑँग्रेज्ी साषा तथा अंग्रेज़ी साहित्य के हमारी विचार-चाराशों और 
भाषा-विकास पर बहुत गहरे प्रभाव पड़े हैं । हमारे निष्प्राण तथा 
निष्किय जीवन तथा साहित्यिक उद्धावना को पाश्चात्य सभ्यता के संपके 
से एक नई स्फूर्ति अवश्य मिली है । किन्तु साथ ही साथ हमारे लेखकों 
तथा वक्काओं ने अपने विचार एवं अपनी शब्दावली तक अंग्रेज़ी लेखकों 
से अविकल रूप में लेनी. शुरू करदी थी + अंग्रेजी लेखकों की कही हुई 
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बातें हमें अधिक प्रामाणिक तथा पक्की जान पड़ने लगी थीं, क्योंकि 
अंग्रेज़ी में शित्षा-दीक्षा मिलने के कारण हमारे संस्कार विदेशी रंग में 
ओत-ओ्रोत से होगये थे। 

अब हम स्वाधीन हैं ओर अंग्रेजों की चलाई हुई शिक्षा-पद्धति 
तथा शासन-व्यवस्था सभी का उन्मूलन करने में लगे हुए हैं । अपनी 
आापा को परिमार्जित करके उसका एक नया रूप बनाने की एक प्रबल 
उत्कयठा हमारे साहित्य-सेवियों और शिक्षा-शास्त्रियों के हृदयों में 
उत्पन्न हो रही है । 

शीघ्र से शीघ्र हिन्द्ी-भाषा को उच्च से उच्च शिक्षा का माध्यम 
बनाने का यत्न हो रहा है। इस उद्दे श्य से विभिन्न विषयों में उपयुक्त 
पाठ्य-पुस्तकें, गवेषणात्मक ग्रंथ तथा कोप अस्तुत करने के द्ेतु परिभाषिक 
शब्द बनाये जा रहे हैं, जिससे अंग्रेज़ी का सहारा लिये बिना ही 
यथासम्भव शिक्षा-क्रम सुचादूप से चल सके । 

अभी इन सब -वातों के परिणाम हमारे सामने आने में देर हैं। 
परन्तु, इसमें सन्देह नद्दीं कि हिन्दी वहुत समय के बाद अपने वाघ्तविक 
औऔद़ तथा तेजस्वी रूप में अब प्रकट होगी । 


हिन्दी और हिन्दुस्तानी की समस्या 
(क) ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि 
हिन्दी-गय के विकास का अध्ययन करते समय इस वात का पता 
- चलता है कि सन्‌ १८०० से आज तक एक न एक रुप में इस बात पर 
खेखकों में वाद-विवाद लगातार चलता रहा दे कि साहित्यिक रचनाओं 


. (*६) 
में किस प्रकार की भाषा का ' व्यवहार होना चाहिए। ग्रदर के पूर्ववर्ती 
लेखक मजमापा तथा खड्डी-बोली इन दो नामों से तत्कालीन प्रचलित 
दो परस्पर विभिन्न भाषाओं की उपयोगिता के तारतम्य पर 
सोच-विचार करने में लगे थे । क्योंकि उस समय तक “उदू” शब्द का 
भ्रयोग उस अर्थ में आरम्म न हुआ था जिसमें आजकल होता है. ओर 
जिसे सुनते ही साम्प्रदायिकता की डुर्गन्ध आने लगती दे । रही, एक 
सीसरी प्रकार की भाषा जिसे “हिन्दुस्तानी” कहते हैं और जिसका 
प्रसार करने में महात्मा गान्धी से लेकर कर्मचीर सुन्दरलाल तक हधर 
कई वर्षो से कटिबद्ध रद्दे हैं। यद्द शब्द बहुत पहले से ९७ वीं शताब्दी 
में पुतैगाली लोगों ने तथा उनकी देखादेखी अन्य विदेशियों ने गढ़ा 
था )। यह नाम उस समय की मिली-जुली पारस्परिक बोल-चाल की 
उत्तर-भारत के युक्तप्रान्त और दिल्ली, मेरठ तथा आगंरे के आस-पास 
के रहने वाले मुसलमान अथवा उनकी संस्कृति से प्रभावित हिन्दू लोगों 
की भाषा की था । पहले इसी “हिन्दुस्तानी? को “भाषा? भी कहा करते 
थे । इस “हिन्दुस्तानी? से तात्पय उस प्रकार की भाषा से था कि जिसमें 
विदेशी भाषाओं का अच्छा खासा #सम्मिश्रण रहा करता था । 
“हिन्दुस्तानी! शब्द का व्यापक प्रचार सन्‌ १८०३ से हुआ । 
इसी साल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को इस बात की 
आवश्यकता प्रतीत हुई कि इस देश में भेजे हुए उसके अफ़सरों तथा 
कर्मचारियों को यहाँ की प्रचलित भाषाओं का इतना ज्ञान' कराने का 
“१६२२: 


बल 


( झू३ ) 


अवन्ध किया जाय कि जिसके द्वारा वे राज-काज में देश के पढ़े-लिखे 
लोगों से मिल-जुल सकें और उनसे विचार-विनिमय कर सकें । 

इस उद्दे श्य से प्रेरित होकर उन्होंने ऐसी पाव्य-पुस्तके तैयार कराई" जो 
नतो अरबी-फ़ारसी से लदी हुई भाषा में हो हों और न सोलह-आाने 
संस्कृत के तत्सम शब्दों से ही सराबोर हों । एवं, तत्कालीन 'खड़ी बोली” 
अथवा “हिन्दुस्तानी? तथा खजभाषा?, जो उस समय की लोक-साहित्य 
की प्रचलित भाषा थी, इन दोनों अकार को वोलियों के मेल-जोल की 
आपा में लिखी हुई पुस्तक प्रकाशित करवाई गई । वास्तव में, ऐसी 
आपषा में लिखे हुए सुगम साहित्य के द्वारा ही जन-साथारण तथा 
* सरकारी अधिकारियों के बीच में सम्पक स्थापित हो सकता था 
क्योंकि अधिकांश भारतीय जनता की परम्परागत सांस्कृतिक भावनायें 
तथा देशानुराग ऐसी ही भाषा से अनुषिक्त ये । 


ठीक इसी समय अर्थात्‌ सन्‌ १८०६ के आस-पास ईसाई मिश- 
नरियों ने अपना प्रचार-कार्य इस देश में संगठित रूप से आरम्भ किया । 
तदर्थ, इंजील का अलुवाद “नये धर्म नियम? के नाम से प्रकाशित किया 
गया। धार्मिक अबृत्ति वाली हिन्दू-अनता लह्लूलाल के भागवत के 
आधार पर लिखी हुई 'अमसायर” पर तथा मुन्शी सदाहुख के 'सुख- 
सागर? पर पहले से ही रोम चुकी थी, क्योंकि उन दोनों ने लोक-प्रिय 
धार्मिक साहित्य सर्व-प्रिय तथा प्रचलित भाषा में उनके सामने रख 
दिया था। उस प्रकार की रचनाओं के सामने एक विदेशी ईसाई-मत 
के घार्मिक ग्रंथ हिन्दी में रूपान्तरित किये जाने पर, भी उस भारतीय 
जनता की आकृष्ट नहीं कर सके । ईसाई लेखकों ने फिर भी उसकी रुचि 


( पढें) 
अपनी ओर खोँचने के उद्दे श्य से अपनी भाषा में ठेठ बोल-चाल के 
#शब्दों का पुट भी चढ़ाया | इसका एक अच्छा उदाहरण लीजिए ;-- 
“बियारी से उठ कर ( यीसू ने ) अपने कपड़े उतार दिये आर 
अँगोछा लेकर अपनी कमर वाँधी” । 





पर' पादरियों की भाषा भारतेन्दुकालीन गद्य की भाषा के तथा 
साधारण जनता की बोली के निकट्तर होने पर भी साहित्यिक प्रयोग 
के अनुकूल सिद्ध न हो पाई। भाषा का स्वरूप भी उसके द्वारा निश्चित 
लहीपाया। 

इसी बीच में उच्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाधे में सन्‌ १८३५ में कचहरी 
तथा सरकारी लिखा-पढ़ी के काम में “'उद्‌? का व्यवहार होने लगा, 
क्योंकि गदर का दमन करने के बाद बृटिश सरकार ने अपनी सत्ता 
स्थायी रूप से जमानी शुरू की और राज्य-संचालन-सम्वन्धी सभी व्यवस्था 
पक्की तौर से निधौरित की । भाषा का सवाल इसी से उन्हें ते करना 
पड़ा। यह हिन्दी' का एक संकट-काल था। कचहरी के मुसलमान, 
कायस्थ अहलकार तथा पढ़े-लिखे सरकारी नौकरी के लोलुप हिन्दू उदू- 
फ़ारसी की हिमायत करने में तत्पर हो गये। यों भी शिक्षित-बर्ग की 
आपस की शिष्ट बोल-चाल में उ्दु-प्रधान “खड़ी बोली? का अचार था । 
सरवबारोी प्रश्नय भी इस “खड़ी बोली? को मिला ही हुआ था। 

परिभाणस्वरूप उस समय शिक्षा-सम्बन्धी जो योजना सरकार की 





# देखिए स्व० पं ० अयोध्यासिंह जी उपाष्याय कृत 'हिन्दी भाषा 
ओर साहित्य का इतिहास? पृष्ट ६४० (सं० १६६७ ) . ' 
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आर से बन रही थी उसमें सी उद-फ्रारसी वेष में सजाई हुई भाषा को 
स्थान मिलने हो वाला था कि तत्कालीन हिन्दी-प्रेमियों ने अपनी आवाज 
उस बीहड़ भाषा के विरोध में उठाई । 
राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मणसिंह, स्वामी दयानन्द सरस्वत्ती, 
सारतेन्दु हरिश्चन्द्र, पं० लद्मीशंकर मिश्र, पं० प्रतापनारायण सिश्र 
तथा अन्य देश-श्रेमी लेखकों ने तथा प्रचारकों ने हिन्दी के अस्तित्व की 
रक्षा करने सें यथाषम्मव प्रयत्न किया । तत्कालीन पन्नों तथा पत्निकाओं 
में अनेक जोरदार हास्य-5 ग-पूर्ण लेख भरे पढ़े हैं जिनमें उद्‌ की 
धज्ियाँ उड़ाई गई हैं और हिन्दी का समर्थन किया गया है। परिडत 
लक्ष्मी शंकर मिथ भी राजा शिवप्रसाद की तरह शिक्षा-विभाग में इंस्पेक्टर 
थे। उन्हेंने भी कई विपयों पर स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकें लिखी थीं। 
इन पुस्तकों में राजा साहब की खिचड़ी भाषा का एक अधिक सरल, 
खुबोध तथा परिमार्जित रूप मिलता है जिसे पढ़ने वाले तत्काल पद्धिचान 
सकते थे । किन्तु उनकी भाषा को “हिन्दुस्तानी? ही कह सकते हैं । मिश्र 
जी के सम्पादन सें निकलने बाली “काशी-पत्रिका? सें देवनागरी तथा 
फारसी दोनों लिपियों में उस भाषा में लिखे हुए लेख निकला करते थे । 
गाँव के मिडिल स्कूलों सें भी पाठ्य-पुस्तकों के द्वारा इसी प्रकार की 
हिन्दी का प्रचार होता था | 


इस शेली में फ़ारसी-अरवो के प्रचलित शब्द तथा मुद्दाविरे ही होते 
ओ, पर उसमें एक बड़ी आपत्तिजनक बात यह थी कि संस्कृत के तत्सम 
शब्द जान-बूक कर आने नहीं पाते थे । समय पा कर इस “हिन्दुस्तानी? 
आपा का विरोध किया गया और स्वयं मिश्रजी को सी लाचार होकर 


( 5६ ) 
अपनी शैली की संस्कृत शब्दावली से अधिकाधिक शअरलेक्रत करना पढ़ा । 


ये सब भाषा सम्बन्धी कियायें तथा प्रतिक्रियायं उन्नीसवी शत्ताब्द 
के मध्य से पहले महायुद्ध तक निरन्तर प्रकट एवं अ्ग्नकट रूप से चलती 
ही रहीं । हिन्दी और उद्‌' के कगड़े की नॉंव लगभग कई राजनेतिक, 
सामाजिक तथा साम्प्रदायिक कारणों से पिछले युग में ही पढ़ छुकी थी । 
“हिन्दुस्तानी” 'दाल-भात में मूसरचंद? की भांति पीछे से कदौ जिसके 
विषय में आगे चल कर विचार किया जायगा । ४४ 


शदर के उपरान्त हिन्दुओं में एक अभूतपूर्व राजनेतिक चेतना तथा 
सांस्कृतिक पुनरुत्थाव की भावना श्रस्फुटित हुई। विदेशों सत्ता को 
उखाढ़ फेंकने का जो सामूहिक प्रवल प्रयत्न भारतीय वीरों ने शदर के 
दिलों में किया था उसके विफल होने पर लोगों के दिलों में जातीयता 
तथा देश-प्रेम के भाव उमड़ उठे । इसी बीच में आयेसमाज ने अतीत 
आर्य-संस्कृति को घुनरुजीबित करने का तथा पाश्चात्य सभ्यता से 
आकान्त होने से उसकी रक्षा करने के हेतु शास्तरार्थ, वाद-विवाद, 


लेक्चरवाज्ञी तथा ग्रचार-साहित्य की धूम मचा कर तत्कालीन जनता को 
सजग कर दिया। 


उन्हीं दिनों ईसाई प्रचारकों ने भी देश के विभिन्न सागों से अंशि- 
क्षित तथा दलित लोगों को ईसाई बनाने का काम शुरू कर दिया था । 
इस दिशा से भी हिन्दू-समाज पर आपात पहुँचते देख कर आयेसमाज 
तथा उसकी , प्ररणा से पल्चवित हुए अन्य समाज-छुधारक अथवा रक्षक 
दलों ने 'हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान! का मंत्र उद्घोषित किया । 


ही 
इसी पसंग में तत्कालीन मुसलिम #पुनरुत्यान के'आन्दोलन पर भी 
दृष्टि डालनी है, क्योंकि उसकी प्रेरणा केवल सर सैयद अहमद प्रभुति 
मुसलिम-संस्कृति के उन्नायकों तथा महत्वाकांत्ी राजनैतिक नेताओं 
से नहीं मिली थी । उस शआान्दोलन को खढ़ा करने का इशारा बृठिश 
सरकार से मिला था, जो अपनी कूट-नीति का संचार करके मुग्नलकाल 
से पली हुई गंभा-जमुनी हिन्दू-मुसलिम सांस्कृतिक एकता को तथा 
दोनों के विचार-घाराओं के समन्वय को विलग करने में तत्यर थी; 
इसी नियत से अलीगढ़ कालेज में मुसलिम-संस्क्ृति का अ्रभेद्य दुर्ग 
बनाया गया । है 
साथ ही साथ भारतीय रानेतिकज्षेत्र में सरकार के कुचक़ में 
सांत्रदायिकता का बौज-बपन किया गया । सन्‌ १८८५ में कांग्रेस का 
जन्म होते द्वी हिन्दुओं के देशानुरागय तथा उनकी सरकार-विरोधिनी 
सावनाय जो शादर के वाद से अधिकाविक प्रज्वलित होती आई थीं 
सामूहिक रूप में कांग्रेस के द्वारा पुजीभूत हो गई”। अब सरकार की 
आँखों में हिन्दू बगावत तथा क्रांति के .मूतरूप बन गये । उन्हें 
कुचलने के लिए धीरे घोरे एक चक्रव्यूह रवा जाने लगा । बस, इसी 
वातावरण में आगे चल कर मचने वाले हिन्दू-मुसलिम दंगों तथा उन्हीं 
के साथ साथ उपजी हुई भाषासम्बन्धी हिन्दी-उद्‌_ की लड़ाई की जड़े" 
निकली थीं। , 
. यहाँ यह बात स्मरण रखने की हैं कि सन्‌ १६१६ से महात्मा 
गाँवी के नेतृत्व ने कांग्रेस का कार्यक्रम ज्यों ज्यों क्रियात्मक तथा उ््र 





( दर ) 

होने लगा, त्यों त्यों हिन्दुओं में निर्भाकता, 'आत्म-विश्वास तथा देशा- 
सिमान अधिकाधिक जाशत होने लगा । उनके सन में अपनी भाषा, 
अपनी संस्कृति तथा अपनी वेप-भूपा को अपनाने की और उसका 
व्यापकरूप में प्रचार करने की "वल धारणा भी उत्पन्न होने लगी । 


महात्मा जी ने जाति-पाँति तथा सांग्रदायिकता के कारण देश की 
विखरी हुई संघ-शक्ति का एकीकरण करके विदेशी शासकों से लोहा 
लेने के हेतु खिलाफ़त और असहयोग-आन्दोलनों की मिलाने का 
अनुपम प्रयास किया । कुछ समय के लिए हिन्दू और भुसलमान 
अवश्य कंधे से कंधा मिला कर राष्ट्रीय संग्राम में चले । किन्तु हिन्दू: 
मुसलिम-एकता की यह लीपा-पोती की हुई इमारत मुसलमानों की 
सांप्रदायिकता के धक्कों से शीघ्र ही धराशायी हो गई । एवं देश भर में 
दंगों की धूम मच गई । अन्त में हिन्दू नेताओं को तथा हिन्दू जनता 
का बड़े से बड़े मुसलिम नेताओं में विश्वास उठने लगा। वे “अन्तर्शाक्ता3 
चहिशवा: वाली वात पूरी तरह से उन नेताओं पर चरितार्थ होने लगी ॥ 

पर महात्मा जो ने हिन्दू-मुसलिम-एकता स्थापित करने के सम्बन्ध 
में कमी हार मे सानी । एवं, उन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति का एक 
दूसरा रास्ता निकाला । इस बार उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों को 
शक दूसरे की भाषायें सीखने का उपदेश देना आरम्म किया । इसी 
हिसाब से वे “द्विन्दुस्तानी? नामक एक नई भाषा का प्रचार करने लगे। 
तात्पये यह है कि एक राजनैतिक स्वार्थ की संसिद्धि के लिए उन्होंने 
देश की राष्ट्रभापा के प्रश्न को कांग्रेस के कार्य-क्रम में जोड़ दिया । 

“काँग्रेस को देश में राष्ट्रीयवा और राष्ट्रभापा की समस्या सुलमानी 


(58.2) 
थी. , इसी ...उलमन में हिन्दुस्तानी की सु्टि हुई । गान्धी जी ने सोचा 
'था कि “हिन्दी या हिन्दुस्तानी” कहने से मामला हल हो जायगा. . .. . 
--डाक्टर रामविलास शर्मा ( “हिन्दी--दिसम्बर, १६४०) 


हर] 


इसे कार्यान्वित करने के लिए काँग्रेस के तत्वावधान में तथा स्वये 
गांधी जी द्वारा व्यक्षियत रुप में “हिन्दुस्तानी? का प्रचार करने के निमित्त 
सन्‌ १६४२ से तथा उससे भी पहले से जो सभायें की गई” और जो 
प्रोपेगएडा किया गया उसे सविस्तार चणन करने का स्थल्न यह नहीं। 
अन्यत्र यह सव लिखा जा चुका है और इसे कौन नहीं जानता १ इस 
प्रकरण में तो केवल “हिन्दुस्तानीः-आन्दोलन की ऐतिहासिक एथ्भूमि 
-का दिग्िदर्शन कराया गया है । “हिन्दी, उदूः और हिन्दुस्तानीः इस 
विषय पर विस्तार से अगले अध्याय में विचार किया जायगा । 


हिन्दी ओर हिन्दुस्तानी 
(२) भाषा-सम्बन्धी आन्तियाँ 
“हिन्दुस्तानी! नाम नया नहीं हैं। बहुत दिनों से “हिन्दुस्तान? से 
“सम्बन्धित पहनाव-ओढद़ाव, खान-पान, चाल-डढाल तथा भाषा आदि 
'एतई शीय सभी बातों का विदेशी जीवन-प्रणालियों से उथकरण इसी 
शब्द से करते आये हैं । 
जैसा कि पिछले लेख में कहा जा चुका दे भापा के प्रसंग में “हिन्दु- 
स्तानी? शब्द का प्रयोग ३०० वर्ष पहले विदेशी यात्रियों ने किया था। 
उनके हिसाब से यह भाषा उत्तरी भारत के मुसलमान बोलते थे और 
सममते थे । यद्द हिन्दी का वह रूप समकना चाहिए जिसमें विदेशी 


( ६० ) 

भाषाओं के शब्दों का बाहुल्य था और जिसे ग्राजकल 'उदू? कहते हें# ४ 
इस भाषा की सरकारी स्वीकृति और अचार सन्‌ १८०३ में फ़ोट विलियम 
कालेज में हुए थे । क्योंकि हिन्दू और सुसलमान लेखकों से अपनी अपनो 
भाषाओं सें अछय अलग पुस्तक लिखवाने की ' योजना उसी समय की 
गई थी । मलिक अ्रम्मन ने 'ठेठ हिन्दुस्तानी गुफ़्तगू में जो उद्‌ के लोग 
हिन्दू-मुसलमान, औरत-मर्द, लब़के-बाले खासोआम आपस में बोलते- 
चालते हैं? वाग्रो-बहार की रचना की । इसी प्रकार 'श्रेमसागरः लललुलाल 
ने तथा सुन्शी सदासुख ने 'सुखसागरः लिखे । उस,समय तक मेरठ और 
आगेरे के इ्-गिर्द पढ़े-लिखे लोगों की साधारण बोल-चाल की फ्रारसी 
की झलक लिये हुई भाषा का प्रचलित नाम “हिन्दुस्तानी? ही था । कहीं 
कहीं इस “हिरुस्तानी? अथवा, खड़ी बोली” को “बीच-बोली उद्‌? भीः 
कहा गया है। ु 

अस्तु, उस समय ब्जभाषा तथा "हिन्दुस्तानी? (उद्‌ ) या “खड़ो-- 
बोली” यही दो प्रचलित भापायें थीं जिनका . व्यवहार घरों में तथा 
साहित्यिक छृतियों में होता था । 0 के जे 

गुलेरीःजी के कथनानुसार “हिन्दू तो अपने ,घरों की प्रादेशिक. और 
आन्तीय बोली, जिसकी परम्परागत मधुरता उन्हें प्रिय थी, में रेंगे थे । 
विदेशी मुसलमानों ने आगरे, दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ को "पड़ी? 
भाषा को “खड़ी” कर अपने लश्कर और समाज के लिए उपयोगी बनाया। 


# शेयद्‌ इंशा के कथनानुसार “जो लफ़्ज् तालीम के सिवा मुरव्बज्न 
न ए्‌ ४5 
न हो जवान यदू है? अथोत्‌, जिस भाषा का प्रचार केवल शिष्ट और 
सुशिक्तित समाज में ही हो ।  ;; 


ा । 


( ४१ ) 

इस प्रकार उन्हीं के मत से 'उदू” कोई भापा नहीं है, हिन्दी की 
विसाषा हैं। 

वात भी वास्तव में ऐसी है, क्योंकि आरम्म में जबसे खड़ी-बोली का 
एक परिष्कृत रूप साहित्यिक प्रयोग में आने लगा, तव से 'नागरी? अथवा 
“हिन्दी! का आकार-प्रकार सी त्रजभापा जी ओर से हटकर मुसलमान 
लेखकों के हाथों सुचिकण की हुई भाषा के अनुरूप होने लगा । भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र के समय तक “हिन्दी” और “हिन्दुस्तानी? अथवा “उद्‌? में केवल- 
मात्र लिपि का ही अन्तर था। वाक़्य-विन्यास, सुबोधता, रचना-शेली 
आदि सभी विचारों से उनमें बहुत-कुछ साम्य भी था। 

किन्तु, जैसा कि “हिन्दुस्तानी? की ऐतिहासिक ए४-भूमि का उल्लेख 
करते हुए कद्दा जा चुका है, १६ वीं शताव्दो में हिन्दू-मुसलिम सांप्रदा- 
यिंकता का वीजारोपण राजनेतिक रुप में होते ही भाषा-सम्बन्धी मकगड़ें- 
बखेदे भी खड़े होने लगे थे । भारतेन्दु तथा उनको मण्डली से सम्बन्धित 
बहुत से हिन्दी लेखकों ने 'हिन्दी?--आन्दोलन में ज्ञोर-शोर से भाग लेना 
आरम्भ कर दिया था। 

दूसरी ओर उदू-लेखकों ने और प्रवानतः मुसलमानों ने उद्‌' में 
अरवी-फ़ारसी के कठिन शब्दों का प्रयोग तथा उन विदेशी भाषाओं के 
व्याकरण एवं 'छन्दशास्त्र तक का पूरा अनुकरण करना दुराग्रहदश 
प्रचलित कर दिया था । उन्होंने अपनी कविता में जायसी, रहोम, रसखान 
आदि पुराने मुसलमान हिन्दौ-कवियों की चलाई हुई भापषा-संबंधी उदात्त 
परम्परा की एकरेस छोड़ कर ' घुलबुल, नरगिस, फैंस, और फ़रहाद, 
यूमुफ़ और जलेखोँ से साहित्यिक रस खींचने की आदत ढाल ली थी। 


है 
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भारत में पीढ़ियों से, रहने के उपरान्त तथा भारतीय सम्यता के 


वातावरण में पलने पर भी वे अरब, मिस्ध तथा ईरान की चिड़ियों, फूलों 


तथा नदी-नालों के स्वप्त देखते थे। गंगा, यमुना, हिमालय, कमल 
तथा कोयल, हंस से उनका कोई साहित्यिक सरोकार हो न था । 

उदू वालों को इस कुत्सित प्रवृत्ति ने कालान्दर में न केवल साम्प- 
दायिकता का प्रचार किया किन्तु भाषा-भेद भो बढ़ाया । एक समय 
शसा आया जबकि उदू हिन्दुस्तान के मुसलमानों की भापा समझी जाने 
लगी ओर हिन्दी हिन्दुओं की। 

एवं, जिस प्रकार उद्‌ वालों में उद्‌ को दिंदी से प्रथक्‌ करके 
कठिन और दुर्बोध विदेशी शब्दों की भरमार करनी शुरू की, उसी प्रकार 
थोरे धीरे हिन्दी लेखकों में भी तदनुरूप प्रतिक्रिया आरम्प हुई। हिन्दी 
वाले भी बीन-बीन कर फ़ारसी-अरबी के बहु-अचलित तथा वोल-चाल 
में घुले-मिले शब्दों तक को निकालने लगे और उनके स्थान में संस्क्ृत 
के विकट शब्द काम में लाने लगे । 

मुसलमान लेखकों की इस कुचेष्ा, सूर्खता तथा दुर॑ंगेपन के होते हुए 
भी हिन्दी के धुरन्धर साहित्य-सेवियों ने अपनी भाषा तथा साहित्य को 
सखद्ध चनाने के सदुद्दे श्य से निरन्तर इस प्रकार की संकुचित प्रवृत्ति का 
विरोध किया । द्विवेदी जी तथा प्रेसचन्द आदि सहारथियों ने खड़ी चोली 
के प्रचलित भावपूरं तथा व्यजञ्ञक सुहावरे वेधड़क अपनाये । उन्होंने इस 
अकार की , भाषा का प्रचार करके हिन्दी में एक अनूठी शैली का प्रौढ 
और प्राज्जल रूप प्रस्तुत किया जिसके कारण उनके चाम सदेव अमर 
रहेंगे । प्रेमचन्द जी इस सम्बन्ध में स्पट्तया अपनी राय यों दें गये हैं 


( ८४ ) 
का प्रचार करने को चेथ्टा प्रासम्म की गई जिसका उल्लेख ऊपर किया 
जा चुका है । अब इस बात पर विचार करना दे कि क्या “हिन्दुस्तानी? 
का प्रचार युक्तिसंगत है और क्‍या उस प्रकार की भाषा का व्यापक रूप 
में सर्वग्राह्म बनाना हिन्दी के लिए हितकर हो सकता है १ 


इस विषय में कई परस्पर विरोधी मत हैं । एक सम्प्रदाय ऐसे 
विद्वानों का है जिनकी यह अटल धारणा है और पहले से रही है कि 
हिन्दी का कल्याण इसी में है कि उसे विदेशी शब्दों की छूत से यथा- 
सम्भव दूर रखा जाय और संस्कृत के शब्द अविकलरूप में अथवा 
सद्भव-रूप में अधिकाधिक मात्रा में लिये जावें। इसके अतिरिक्त वे लोग 
'इस सत की भी पूरोरूप से पुष्टि करते हैं कि आधुनिक काल के वेज्ञानिक 
राजनीतिक, अथ्थ-शास्त्रीय तथा मनोवेज्ञानिक विचारों की निरन्तर 
चढ़ती हुई ज्ञान-राशि को हिन्दी में सुचाद रूप से अभिव्यक्त करने के 
लिए ऐसे पारिभाषिक शब्द गढ़े जायें जो सीधे संस्कृत से लिये गये हों । 
आरम्भ में सम्भवतः ऐसी शब्दावली दुरूह एवं भयंकर प्रतीत हो और 
भाषा-शेली भी रूखी और करण-कढद् जान पड़े । किन्तु शुद्ध-नवादी 
भाषा-पणिडतों का यह कहना है कि समय पा कर जब हम ऐसी भाषा 
सुनने अथवा पढ़ने के अभ्यस्त हो जावेंगे तव आज जो चीज़ हमें 
अरुचिकर सी मालूम होती दे वही सुकर और हृदयग्राही लगने लगेगी । 

अब यह वात विचारणीय दै कि साम्प्रदायिक द्वेष तथा कूप- 
मण्डकता से प्रेरित संस्कृतमयी भापा-शेली जो शायद देश की 
वत्त मान परिस्थिति के अचुकूल ही हो, अपनी भाषा तथा साहित्य के 
भावी विकास-क्रम कौ दृष्टि से कहाँ तक हिंतकर सिद्ध हो सकेगी । इस 
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सम्बन्ध में स्वर्गीय वाबू प्रेमचंद जी बड़े मार्के को वात कह गये हैं :-- 

“यह जरूर सच है कि बोलने की भाषा और लिखने की भाषा 
में कुछ-न-कुछ श्रन्तर होता है। लेकिन हिन्दी लिखित भाषा सेव 
बोल-चाल की भाषा से मिलते-जुलते रहंने की कोशिश किया करती हैं. . . 
विद्वानों के समाज में जो भाषा वोली जाती हैं, वह वाज़ार की भाषा 
से अलग होती है। शिष्ट भाषा की कुद-न-कुछ मयोदा तो होनी ही 
व्चाहिए, लेकिन इतनी नहीं कि उससे भाषा के प्रचार में वाधा पढ़े” # । 

वे कहते हैं कि विशुद्ध और लक्ड़तोड़ भाषा द्वारा हम “भाषा-सुन्दरी 
को ( एक प्रकार से ) बन्द करके उसका सतीत्व तो वचा सकते हैं, लेकिन 
उसके जीवन का मूल्य दे कर” । सारांश यह है कि जो शब्द बाहर से 
'आकर हिन्दी में दूध में शक्कर को भाँति घुल-मिल गये हैं, अथवा यों 
'कहिए कि आरम्भ में कुछ समय तक घर में टिके हुए अभ्याग्रतों को तरह 
रहते रहते अन्त में अपने सद्व्यवहार के कारण परिवार का एक अंग 
वन गये हैं, उन्हें निकाल फेंकगा न केवल एक भारी भूल होगी, वल्कि 
'भापषा-सौश्व की दृष्टि से कुठाराधात होगा। यदह्द इसलिए कहना पढ़ता है 
'कि किसी भी देश के साहित्य की उन्नति चहुत कुछ दूसरी भाषाओं से 
आदान-प्रदान पर द्वी अवलम्बित होती दै। शत्येक जीवित भाषा समय 
समय पर अपने को प्रगतिशील तथा सम्पन्न बनाये रखने के लिए अन्य 
भाषाओं से उपयुक्त और व्यक्षक शब्द उघारे लेने को तत्पर रहती है । 
यही नहीं उन्हें पमरहण करके यथावसर उन्हें समुचित रोति से पचाने का 


#* देखिए प्रेमचंद जी का लेख 'राष्ट्रभापा हिन्दी और उसके 
समस्‍यायें? 
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भी प्रयल करती है। उदादरणार्थ अँग्रेज़ी में न जाने कितनी विदेशी 
भाषाओं के शब्द ऐसे अपनाये गये हें कि अब वे उसमें तल्लीन हो गये 
हैं। इसके सिवाय ऑँग्रेज़ी की भाषा-शैली पिछले ३० वर्षों में परिस्थितियों 
अशुसार इतनी सीधी-सादी, साधु तथा प्रसाद-गरुण-युक्त हो गई है कि 
१६ वी शताब्दी के ग्रंथों की' भाषा अब बिल्कुल भद्दी, जम्नली तथा 
अटपटी मालूम पढ़ती दै। पर, हम अपनी हिन्दी को अ्रत्यधिक्र जटिल 
एवं गूढ़ वनाने में लगे हुए हें और लिखने-पढ़ने तथा साधारण बोल- 
चाल की भाषा के चीच में एक पुल बनाने के वदले एक खाई खोदने की 
तैयारी कर रदे हैं । 

इस संस्क्ृत-गर्शित शुद्ध भापा-शैली की साम्प्रदायिक तथा राजनैतिक 
पृष्ट-भूमि या , आधार कुछ भी हो । हमें इस प्रश्न पर निष्पक्ष होकर एक 
साहित्यिक दृश्किण से विचार करना है। 

महामहोपाध्याय श्री गिरिघर शमी ने, जो हिन्दी और संस्कृत दोनों 
के मार्मिक विद्वान्‌ हैं और जिनको साहित्यिक सेवायें सभी पर प्रकट हैं, 
इस संस्क्ृतमय शैली के विषय में काक्ली मनन किया है। थे एक जगह 
कहते हैं :-- 

“आवश्यकतानुसार हिन्दी-भाषा में संस्कृत-शब्दों का अहण उपयोगी 
ओर लाभदायक दे, किन्तु हिन्दी-भाषा को सर्वेथा संस्कृत ही बना देना 
लाभदायक नहीं है"*“*“जहाँ तक हो, हिन्दी में हिन्दी के ही प्रचलित 
शब्द ही रहें । काम न चलने पर संस्क्रत के प्रसिद्ध और सरल शब्द लिये 
जायें जो कि हिन्दी की प्रकृति के अनुकल हों। जटिल सम्रास और विकट 
तद्धित हिन्दी में लेने की प्रवृत्ति उचित नहीं मालुम होती” । 
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अच्छी साहित्यिक हिन्दी' के नाम से संवोधित किया गया है, इस 
पुस्तक के अन्त में “परिशिष्ट! के रूप में दिये गये हैं ओर उन पर संक्षिप्त 
टिप्पणियाँ दी गई हैं । 

सबसे पहिले उस हिन्दुस्तानी की रूप-रेखा की परीक्षा करनी दै 
जिसे कर्मवीर सुन्दरलाल, डाक्टर ताराचन्द, मौलवी अबदुलहक़ आदि 
विद्वानों ने महात्मा जी तथा परिडत नेहरू आदि देश के प्रमुख नेताओं 
की प्रेरणा से रच-पच कर तेयार किया है । इस प्रकार की ऋृत्रिम भापा- 
शेली में हिन्दी में प्रचलित तत्सम शब्दों की तोड़-मरोड़ करके उन्हें 
हिन्दुस्तानी का जामा पहिनाया ज(ता है और फिर उनसे साहित्यिक 
सकंस कराया जाता है । उदाहरण के लिए, 'बेष? को “भेसर, “'कारणर 
को “कारन”, “नित्यर का “नित”, 'शुणः को “गुन?, “अनन्त? को “वे-अंतः 
बुना दिया जाता है । 


पर जहाँ एक ओर भाषा में सुवोधता लाने के लिए शुद्ध हिन्दी 
के प्रचलित शब्दों में उस प्रकार की काट-छाँट को जाती है और वाक्य- 
विंन्यास में सादगी और स्पष्टता का ध्यान रखा जाता है, वहीं सयानक 
क़ारसी-अरी के शब्द भी टूँस दिये जाते हैं । फलतः कहीं कहीं भाषा 
ऐसी ऊट-पटाँग और वेतुकी हो जाती है कि उसे पढ़ने को जी नहीं 
चाहता । ऐसी भीषण “हिन्दुस्तानी? का एक नमूना यह है :--- 


“अंग्रेज़ी हुकूमत ने सिफ्रे दिन्दुस्तान की जनता की आज़ादी को 
ही नहीं छीना है बल्कि उसने अपनी घुनियाद ही जनता के शोषण 
पर क्रायम की है... इसलिए हमारा विश्वास है कि हिन्दुस्तान को 
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ब्रिरेन से अपना ताल्खुक खत्म कर पूर्ण स्वराज्य या मुकम्मिल आज़ादी 


हासिल करनी चाहिए” । 
है ('सवाधीनता द्विस की प्रतिज्ञा?) 


एक और उदाहरण देखिए :--- 

वग्रव श्ञांति क्रायम करने और हमेशा शांति से रहने के लिये 
यही एक गुर है कि पुरानी बातों को भुलाने की कोशिश की जाय और 
'एक दूसरे को इल्जाम न दिया जाय, पुराने घावों को कुरेंदा और 
खुजाया न जाय, क्योंकि कुरेदने से घाव भरते नहीं, हरे होते हैं? 

(नया हिंदः---मई, १६४८) 

यह एक सीधी-सादी, साफ़-सुथरी सापा अवश्य दे किन्तु निष्प्राण 
है। ऐसी भाषा में लिखे हुए लेखों से सहृदय वाचकों की साहित्यिक 
प्यास नहीं घुझ सकती । साथ ही साथ “आधा तीतर, आधा बटेरः 
वाली मसल भी इस पर पूरी तौर से लागू होती है, क्योंकि न तो वह 
'हिन्दी वालों को ही रुचेगी और न उद्‌' वालों को । 

पर हिन्दुस्तानी के परिषोषकों का एक अलग गई दे जो उस पकार 
की शुष्क बालकोचित तथा निष्प्रम शैली से तृप्त नहीं होते और जो उसमें 
सजोवता लाने के लिए वोल-चाल के सजीव मुहाबरे तथा सुप्रचलित 
तफूब शब्दों का प्रयोग बड़ी चतुरता से करते हैं । उनके वाक्‍यों 
में उन्दर प्रवाह होता दे और रचना-चमत्कार अथवा वामिलास भौ 
अच्छा होता है । इन सब बातों से उनकी “हिन्दुस्तानी? में ऐसी साहित्यिक 
चारुता होती है जो “हिग्दुस्तानी? के कट्टर विरोधियों तक की शायद 
अच्ची लगे । 


| 


री । “ 


ऐसी सरस. और' सजीत्न. भाषा के .अच्छे नमूने प्रेमचन्द जी: की' 
स्वनाओं तथा लेखों में भरे पड़े हैं । व हे 
“हिन्दुस्तानी वर्या है? इस विषय पर प्रयाग-विश्वविद्यालय के 
प्रोफ़ेसर रघुपतिसहाय ने 'नया हिंद! के सितम्बर और अवदूबर सन्‌ 
१६५६ के' अक्ढों में' जो लेख लिखे हैं उनमें भी भापा-लालित्य काफ़ी 
है । इस सम्बन्ध में कि सुन्दर शैली' कैसे बच सकती हैं वे अपने विचार 
यो प्रकट करते हैं :-. . ' ः 
ध्प्व्ह भाषा तद्भंब-प्रधांन होगी | इसमें ठेठ हिन्दी का ठाठ होगा ४ 
सुन्दर 'शैली वही दे जिसमें “कल्पना और भाव में रस हो, वल हो, 
लचक हो, संगीत की कनकार 'हो, चढ़ाव-उतार हो, सजीवता हो? ॥ 
: * भाषा में सजीवता'लाने के लिए चोल-चाल के शब्दों तथा सुहावरों+ 
की अपनाने का समर्थन 'करते' हुए' वे ज्ञोर से कहते हैं कि :-...'जब तक ' 
हम इस गँवारंपने' में पढ़े रहेंगे कि वोल-चाल के ठेठ शब्दों से बहुत 
ऊँचा साहित्य नहीं वन सकता या इन शब्दों से हम अपनी तहजीव या। 
संस्कृति को चसका नहीं, सक़ते तब तक हमें रची हुई हिन्दुस्तानी लिखना 
नआवेगा।2? , . .. . » , (नया हिंद-अवदबर १६४६): 
ऊपर के.अवतरण, में, जिस अकार को सरल, सुवोध तथा सावारण. 
वोल-चाल से, मिलती-जुलती भाषा का प्रयोग हुआ, वही वास्तव में एक. 
देश-व्यापी भाषा का स्थान ले सकेगी । हमारी भाषा-शेली भी उसी के. 
द्वारा उचित रीति से सजीव तथा तरल बन सकेगी । अन्यथा यदि हम. 
जणिक साम्प्रदायिक ज़ोश अथवा प्रान्दोयता की भावना के वशीभून 
होकर दिन्दी को संस्कृत के शब्दों से अथवा नये गढ़े हुए प्रयोगों से लादने. 
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खगेंगे, तो बड़ी मूल करेंगे। ऐसा करके हम वस्तुतः भापा का घोर 
“साहित्यिक रूप देकर उसे वार्घारा से कोसों दूर पटक देंगे । यही नहीं 
उसे हम “जनता की शक्तिशालिनी”? चोल-चाल की सापा से अलग करके 
उसकी जीवन-प्रदायिनी शक्कि को नष्ट कर देंगे।.', 


यहाँ मेरा यह मतलब नही है कि उस प्रकार की मुहावरेदार, चलती- 
'फिरती भाषा सभी अकार के साहित्यिक प्रयोगों में समान रूप से उपयुक्त 
सिद्ध हो सक्रेगी । गम्भीर, आलोचनात्मक तथा विमर्श-साहिंत्य के काम 
में तो तत्सम शब्दों से युक्त शुद्ध संस्क्ृत-गर्मित शैली ही अनिवार्य होगी 
क्योंकि, हमारी विचार-धारायें तथा जीवन-आदश तो उसी भारतीय 
संस्कृति में ढले हुए हैं जिनका समन्वय संस्कृत-साहित्य से हुआ है। 
हमारी हिन्दी भी भाषा-विकास-क्रम के हिंसाव से संस्कृत से ही निकली 
डै । हमारी उपमाओं तथा हमारी चिन्तन-शैली सभी में इसो देश के 
जल-वायु, पशु-पतक्ती, फूल-फल, देवी-देवता तथा जीवन-परम्परा का ही 
प्रतिविम्ध मिलेगा । 
/ अब एक तीसेरे प्रकार की “हिन्दुस्तानी? का, उल्लेख करना है । 
* उसका एक नमूना परिशिप्ट में मिलेगा । वहाँ जो एक छोटा सा अवब- 
तरण दिया गया हद वह पं० जवाहरलाल जी नेहरू के एकसापण से 
लिया गया है। वही वास्तव में उस तरह की हिन्दुस्तानी के एक प्रमुख 
फ्रयाए्क भी कहे जा सकते दें । ५ 
एक स्वाघीन देश में जहाँ सेकड्ठों प्रान्तीय भापायें हैं और जहाँ 
सैकड़ों वर्षा से ऑग्रेंसी का साम्राज्य रहा है, अन्तप्रोन्तीय व्यवहार के 
लिए एक राष्ट्र-्मापा की आवश्यकता को'घ्यान में रखते हुए कांग्रेस पिछ्चले 
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१५, २० वर्षों से इस दिशा में प्रथल्लशील रही है। पहले इस उद्द श्य 
की पूर्ति के लिए “हिन्दी? का ही प्रचार किया गया। किन्तु जैसा कि 
“हिन्दुस्तानी आन्दोलन? की ऐतिहासिक प्ृष्टभूमि का दिग्दश्शन करते समय 
अभी ऊपर कहा जा चुका है, एक विशेष प्रकार की विषम राजनेतिक एवं 
साम्पदायिक परिस्थिति में आ्रगे चल कर, “हिन्दी” के स्थान में “हिन्दु- 
स्तानी? का प्रसार एक व्यवस्थित रूप में होने लगा । 

अस्तु एक ऐसी भाषा गढ़ी जाने लगी जिसमें हिन्दी, उद्‌, अंग्रेज़ी 
सभी भाषाओं के प्रचलित शब्द तथा ठेठ मुहावरों का प्रयोग होता है।+ 
हज़ारों, लाखों की पढ़ी, अनपढ़ तथा अधकचरी जनता के सामने, भाषणा 
देते समय वेसी गन्ञा-जमुनी भाषा बड़े काम की होती थी. ,हिन्दू , 
मुसलमान, ईसाई सम्मी उस भाषा को समझ सकते थे । ,+ , ,, 


इस हिन्दुस्तानी को अधिक सुबोध बनाने के लिए वक्कागण जहाँ कहीं 
कोई संरक्ृत के शब्दों का प्रयोग करते थे वही लगे हाथ उनके सरल 
चोल-चाल के अथवा आमीोण पयोयवाची शब्दों को भी बोल देते थे । . * 

ऐसी “हिन्दुस्तानी? काफ़ी सरल, सजीव तथा स्वाभाविक होती है। 
उसमें वह ऋत्रिमता तथा अनगरढ़ता नहीं होती जो “हिन्दुस्तानी कलचर 
सोसायटी” के अन्ध-भक्तों की भाषा में होती है। नेहरू जी वाली हिन्दु& 
स्तानी साहित्यिक भाषा नहीं है और न उसके द्वारा विदग्ध सॉहित्य का 
काम ही चल सकता है । साधारण अमन्‍्तप्रौन्‍्तीय बोल-चाल, लिखा-पढ़ी' 
के लिए तथा देनिक समाचारपत्रों के लिए वैसी भाषा अत्यन्त, उपादेय 
है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हो सकता । ॥. + हे 
“हिन्दी और हिन्दुस्तानी? के प्रश्व पर विचार करने के बाद अब 
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अन्त में इस बात का संक्षेप में निशशय् करना शे३ रह जाता है कि क्या 
“हिन्दी और हिन्दुस्तानी? का क्षेत्र एक ही है और क्या इस विवाद-अत्त 
विषय पर कोई सममोता भी हो सकता है ? 
आज भारत स्वतंत्र है ओर सेकड़ो-हज़ारों वर्षों तक पराधीन रहने .के 
उपरान्त हमें अपनी सनातन काल से आई हुई आय-संस्कृति तथा सभ्यता 
को झाड़पोंढ कर सुव्यवस्थित करके उसका विमल रूप सुरक्षित करने का 
अवसर मिला है । मुसलिम तथा अंग्रेज़ी. मापाओं, विचार-पद्धतियों एवं 
जीवन-क्रम ने हमें इतना प्रभावित किया है क्रि हम वहुत्त-कुल अपनी 
सांस्कृतिक परम्पराञ्ं से पराढ मुख अथवा यों कहिए कि त़त्स्थ से हो 
गये हैं। ऐसी शोचनीय परिस्थिति में जब कि साम्प्रदायिकता, जंतीयता 
तथा प्रतिकियापूर्ण राजनैतिक भावनाओं के कारण अगणित स्ासतों, 
विभिन्न मत-मतान्तरों, अनेक भाषा-भाषी प्रान्तों के द्वारा देश की एकता 
छिज्-भिन्न हो रही थी, स्वतंत्रता-प्राप्ति के साथ ही साथ भारत को शीघ्रा- 
तिशीघ्र राष्ट्रीय भावना के सूत्र में पिरोने के द्ेतु एक राष्ट्रीय भाषा को 
स्वीकार करना परम्‌ आवश्यक हो गया है। क्योंकि कोई देश अपनी 
राष्ट्रीय भावना को किसी विदेशी मापा द्वारा न तो उन्नत कर सकता है 
ओर न अपनी संसल्कृतिक आत्मा को ही व्यक्त कर सकता दै । 


भारत ऐसे देश में, विशेष कर पाकिस्तान के अलग हो जाने पर, 
राष्ट्रभापा का पद उसी भाषा को मिल सकता है जिसे उत्तरो मारत 
की जनता साधारण रीति से समझ सके और दक्तिणु भारत में भो जिसे 
पढ़े-लिखे लोग थोड़े से श्भ्यास अथवा परिचय से जान सकें | धर 

ऐसी भापा हिन्दी हो हो सकतीं है । इस सापा का प्राचीन साहित्य 
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बड़ा उत्कृट है और आधुनिक साहित्य भी बड़ी तेजो से समुन्नत हो रद्दा हे। 
कबीर; सुर, ठुलसी, मोरा आदि सन्त कवियों के पढ्रों को गवेये 
लोग सारे देश में वड़ी तह्लीनता और अेम से गाते हैं। अहिन्दों आंधों 
कै साहित्य-प्रेमी तथा रसिक-नन हिन्दी से अनभिज्ञ होने पर भी 
उन सन्तों के गीत सुन कर मस्त हो जाते हैं ओर उनके भात तक | समझ 
लेते, हैं । यह सव इसी कारण से है कि हिन्दी का जन्म तथा उसके संस्कार 
उसी संस्कृत-भापा से हुए हैं जिससे भारत की अधिकांश प्रान्तीय 
भाषाय निकली हैं 
एवं, संस्कृत-जनित होने के नाते राष्ट्र-णाषा के रूप में हिन्दी का 
सम्बन्ध देंगला, गुजराती, मराठी इन सभी प्रान्तीय भाषाओं से निकटतम 
ही रदेेगा । रद्दी दक्षिण को भाषाओं की वात, सो संस्कृत-मूलक न होने 
पर भी उन में भी संस्कृत के अनगिनती शब्द भरे पड़े हैं, और श्यार्य- 
"संस्कृति को गहरी छाप उन द्वाविड़ भाषाओं पर भी लगी है । 
ऐसी दशा में बाबू राजेन्द्रप्रसाद के शब्दों में, “राष्ट्रभाषा (हिन्दी) 
_ संस्कृत से सम्बन्ध रखने वाली बेगला, गुजरातो, मराठी भाषाओं के 
चोलने वालों में ग्रगर प्रचलित होना चाहती दे तो वह संस्कृत का आश्रय 
नहीं छोढ़ सकती । ?% 
यह सब कहने का सारांश यही निकला कि अन्तप्रौन्तीय प्रचार 
अथवा देश-वब्यापी राष्ट्रभापा की दृष्टि से ऐसी ही हिंदी चल सकेगी 
जिसमें “तद्भवः शब्दों की अपेक्षा 'तत्सम” शब्द अधिक हों, क्योंकि 
#* देखिए, “हिंदीः--जूलाई १६४१ में ड० राजेन्द्रप्रसाद का लेख 
>भारत को राष्ट्र-भापा? । 
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“जैसा कि स्वर्गीय पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय अपनी “बोलचाल? की 
अस्तावना के पूछ २३ पर कहते हैं, 'हिंदी का व्यापक रूप संस्कृत-गर्मित 
भापा ही है? । 
पर, इस भाषा-सम्बन्धी प्रश्न का एक दूसरा पक्त भी है जिसका 
सम्बन्ध लिखित साहित्य से है । 
आजकल जव से पाकिस्तान की प्रवल प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति हिन्दो- 
लेखकों में उद्दीत्त हुई है और मुसलिम-सम्यता की योतक सभी वातों के 
अति द्वेष तथा घुणा उत्पन्न हुई है, तभी से हिन्दी और उद्‌ का इन्द्र- 
झुद्ध छिंद्ा है।इस भाषा-विषयक संघर्ष के कारण ऐसी गर्मायमों जग 
उठी दे कि राष्ट्रभाषपा और साहित्यिक भाषा तथा नित्य-प्रति की 
साधारण बोल-चाल और लिखा-पढ़ी की भाषा, इन तीन परसुपर अलग 
अलग चीज़ों की लोग अ्मवश एक ही में लपेटने लगे दें । 


फलतः हिन्दी-संसार में एक अजीव हलचल-सी मच गई है | अतएव 
आपा का सवाल हिन्दू-मुसलिम-समस्या का ही एक अज्ज वन गया दे । 
इसी के परिणामस्वरूप बड़े से बड़े विचारशील विद्वान तक शुद्ध 
संरक्षतमयी हिन्दी के कट्टर पतक्तपाती तथा समर्थक बन गये हैं। उन्होंने 
जोश में आकर पत्र-व्यवहार, योल-चाल तथा सरकारी लिखा-पढ़ी आदि 
मे भी क्लिट और दुर्वोध हिन्दी के व्यवहार करने का प्रचार प्रारम्भ कर 
दिया है। ऐसा करते समय वे यह भापा-विकास-सम्बन्धी तथ्य भूल 
जाते हैं कि साहित्यिक शेली में तवा बोल-चाल और साधारण जीवन- 
व्यापार की भाषा-शेली में बढ़ा मारी अन्तर रहता है। वे इस बात को 
सी स्मरण नहों रखते कि प्रत्येक सापा का एक सरल रूप भी आवश्यक 


( १०६ ) 
होता है जिसमें एक प्रकार का सुगम सादित्य बनता दे । इसी के द्वारा 
साहित्यिक प्रचार भी समाज में होता है। उदाहरणार्थ, परिद्दास-पूर्णा 
व्यंगात्मक लेखों में, जिनका मुख्य उद्देश्य मनोरज्न-मात्र होता है, वोल- 
चाल के मुहावरे तथा विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करना ही 
पड़ता है, क्योंकि उन्हीं के ढवारा भाषा में चटपटापन और चुभीलापन 
आता दै। अन्यथा संस्कृत के जटिल शब्दों को खाकर रख देने से भाषाः 
निर्जीव, वनावटी और कृत्रिम वन जातीं दै | यदि व्यंग करते हुए किसी 
के लिए कहूँ कि “उनकी हवा बिगड़ गई? तो वात चोटीली जान पड़ेगी । 


“हवा? के स्थान पर “वायु? अथवा पवन! का प्रयोग करने से सारा व्यंग. 
नष्ट हो जायगा। 


श्री अयोध्यासिंह जी उपाध्याय ने अपने सुन्दर ग्रन्थ 'बोल-चाल? 
में इसी विषय पर विचार करते हुए एक अच्छा उदाहरण दिया है जो 
साधारण बोल-चाल की सीधी-सादी भाषा में है :-- 

आज में कचहरी से आ रहा था, एक चपरासी मुझे राह सें मिला 
उसने कहा आप से तहसीलदार साहव नाराज़ हैं। आप ने अपनी: 
मालगुज़्ारी अब तक जमा नहीं की, इसलिए वे वन-विगड़ रहे थे । 

इस उदाहरण में एक साधारण सी घटना सरल किन्तु प्रभावपूर्ण 
शब्दों में वरिपित की गई है । 'राह?, “'नाराज़?, 'शायद?, “चपरासी? ये 
सभी शब्द विदेशी हैं। और उनके ठीक ठीक पर्यौयवाचो कोई उपयुक्त 
शब्द हमारे पास नह्ठीं। यदि दुराग्रहवश. शुद्धता की मोंक में कुछ शब्द 
गढ़ने का दुष्प्रयल् करें तो मापा भहठी और जटिल हो .जायगी । भाव- 
व्यक्षना को इृश्धि के सुगम विपयों पर लिखते समय तथा आपस के. 
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व्यवहार, बतोबों और घंरेलू विषयों की चर्चा करने में हमें सरल और 
'मुहावरेदार भाषा का ही सहारा लेना पड़ेगा, यह वात निर्विवाद ते दे १ 
हाँ, दाशेनिक, वैज्ञानिक, आलोचनात्मक एवं इसी प्रकार के गहन 
विषयों का प्रतिपादन करने में प्रीढ़, उच्च, संस्कृत-गर्भित शेली ही काम 
दे सकती हैं। वहाँन तो “हिन्दुस्तानी? साथ देगी और न हल्की भुहा- 
चरेदार ठेठ भाषा । 
अन्त में यही निष्कर्ष निकला कि राष्ट्र-भापा के काम में आने वाली 
केवल शुद्ध हिन्दी ही है जिसे अन्य प्रान्त वाले तथा अन्य भाषा-भाषी 
सहज में सीख सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रान्तीय भाषायों में और हिन्दी 
में यह बहुत बड़ी समानता है कि वे या तो संस्कृत से निकली हैं ग्रथवा 
उनमें संस्कृत के वहुत से शब्द अविकल रूप में आकर मिल गये हैं। 
पर, राष्ट्रभापा के हिसात्र से जो बात मान्य होनी चाहिए, वह 
साहित्य प्रचार तथा भाषा-सौध्व के विचार से युक्ति-सन्गत नहीं हो सकती । 
यदि अपनी वात-चीत से अथवा चिट्टो-पत्री की भाषा से उद्‌, फ़ारसी 
या अन्य विदेशी भाषाओं के चिर-प्रचलित और भावपूर्ण शब्दों और 
मुहावरों को अथवा झ्रामीण भाषा के सजीव शब्दों को निकाल देने की 
हम शपथ खा लें तो हमसे बड़े मूर्ख दुनिया में कहों न मिल सकेंगे । ऐसा 
करके फूली-फली लहलहाती हुई साहित्यिक खेती पर हम निस्‍्संदेह वज्भपात 
करेंगे । हिन्दी-भापा का लालित्य, उसकी सजीचता, तथा उसकी साहित्यिक 
आत्मा ऐसी भ्रान्तिपूर्ण चेश से एकदम मुरका कर निर्जाव सी हो जावेगी । 
भाषा तथा साहित्य का ज्षेत्र साम्प्रदायिकता तथा द्वेप से परे है । 
उसमें देशी और परदेशी का विवेक नहीं होता। उसका द्वार निरन्तर 
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खुना रहता दे । संसार के सभी देशों के शब्द आ-आ कर उसके शरीर 
को पुष्ट और सुसज्जित बनाते हैं। कबीर ने “मापा? को “बहता नीर 
इसीलिए कहा है कि उनके समय में हिन्दी में अन्य भाषाओं के शब्द 
थे रोक-टोक घुल-मिल रहे थे और उसकी व्यञ्ञना-शक्ति अधिकाधिक 
“बढ़ती जा रही थी | इन्हीं सब बातों के आधार पर हमें “हिन्दी,उद और 
दिन्दुस्तानी? के अश्न पर व्यवस्थित-चित्त होकर सोचना चाहिए । केवल 
च्णिक संकुवित मनोदत्तियों के फेर में पड़ कर ऐसा कोई निर्णय न कर 


बैठना चाहिए जिससे हमारी भाषा की भावी उन्नति और विकास के मार्ग 
मं व्याघात पड़े | # 


...' सिनेमा तथा रेडियो की भाषा 


पिनेमा की लोकप्रियता तथा उसका दृश्य और अच्छ्य 
रूप में गद्य-शैली पर प्रभाव 


'(* १५६ ), 

अथवा शारीरिक परिभ्रम के बाद सिनेसा-घर में मन चहलाने तथा जीवन' 
की चिन्तायें ,भुलाने की अच्छी सामग्री मिल जाती है। सभी भ्रकार के: 
सामाजिक जीवन की छोटी से छोटी घटन्यओं तथा पेचीदा से पेचीदा सम- 
स्थाओं को लेकर कहानी-लेखक और चित्र-निर्माता गानों, सम्भापणों तथा 
भाव-मभज्जी के द्वारा जीवन के चलते-फिरते चित्र सनोहारी रूप में अद्वित 
करते हैं। किन्तु चरित्र-चित्रण, कथा-वस्तु, घटना-चक्र आदि समी तम्वों 
का व्यवस्था-कम अभिनय-कला की दृष्टि से बहुत कुछ्ध बेंसा ही होता है 
जैसा कि नाठक में होता है । 

एवं, नाटक के पात्रों के हृद्गत भावों का रुष्ण्णीकरण करने के देतु 
जिस प्रकार को म्मत्पर्शी, चटपटी और चुमीली भाषा का संल्ापों में 
भ्रयोग किया जाता है, बसी ही मापा सिनेमा की कथाओं सें भी रखनी 
पड़ती है। क्योंकि, सिनेमा-कला भो दृश्य और श्राव्य दोनों में परिगणित 
करनी चाहिए। उसका तात्कालिक प्रभाव दशकों पर पढ़ता है, जो केवल 
गाने सुनने अथवा वान-चीत सुनने नहीं आते । अभिनेताओं की वेप-भूषा 
तथा उनका रूप-सीन्दय देख कर अपनी आंखों को तृप्त करने की भी उनकी 
लालसा होती हो दे । 

चित्र देख चुकने के वाद अधिकांश दशकों के मन में नायक-नायिका 
के भावावेग से उमडती हुई रसीली बात-चीत ( तथा उनके हाव-भातर ) 
भू'जती रहती है। उनके गाये हुए गानों की स्वर-लद्दरी उन्हें इतना 
उद्दे लितई कर देती है कि वेवही गाने एकान्त में, स्नानागार अथवा 
अतरक्त मित्रों केवीच गुनगुनाते रहते हि 

कई चित्र सावारण जीवन के अलुभवों को ऐसे यथाय रूप में प्रतुस्त 
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खुला रहता है | संसार के समी देशों के शब्द आ-आ कर उसके शरीर 
को पुष्ट और सुसज्जित बनाते हैं। कभीर ने “मापा? को “बहता नीर? 
इसीलिए कहा है कि उनके समय में हिन्दी में अन्य भाषाओं के शब्द 
थे रोक-टोक घुल-मिल रहे थे और उसकी व्यञ्नना-शक्ति अधिकाधिक 
बढ़ती जा रही थी । इन्हीं सब बातों के आधार पर हमें “हिन्दी,उद्‌' और 
हिन्दुस्तानी? के प्रश्न पर व्यवस्थित-चित्त होकर सोचना चाहिए । केवल 
क्षणिक संकुवित मनोवत्तियों के फेर में पड़ कर ऐसा कोई निर्णय न कर 
चैठना चाहिए जिससे हमारी भाषा की भावी उन्नति और विकास के मार्ग 


्ऊ 


में व्याघात पड़े । # 


' सिनेमा तथा रेडियो की भाषा 


पिनेमा की लोकग्रियता तथा उसका दृश्य ओर अच्श्य 
रूप में गय-शेली पर प्रभाव 


सिनेमा आधुनिक संसार में शिक्षित तथा अशिक्षित सभी कोटि की 
जनता के मनोविनोद का अच्छा साथन है । दिन भर के कड़े मानसिक 


# देखिए श्री भदन्त आनन्दकीशल्यायन का मत ३-- 

४““““जिस भसापा में भो हम अपने को अधिक से अधिक अच्छी तरह 
च्यक्त कर सकते हैं और जिस भाषा में बोलने-लिखने के हम उन लोगों के 
अधिक से अधिक निकट पहुँच सकते हें---जिनके निकट पहुँचना हमारा 
कतेब्य दै---उसी भाषा सें बोलना-लिखना हमारे लिए दौक है, अथौत 
“यद्दी हमारी साहित्य-भापा है? । ( आ्राजकल-वार्षिक अंक १६४८ ) 


( १६० ) 
करते हैं कि उन्हें देख कर दर्शक मुग्ध हो जाते हैं। कहीं कहीं प्रचलित कुरी-' 
तियों का दिश्दर्शन हास्य अथवा व्यन्न के रूप में कराया जाता है, जिससे 
-मनन-शील जनों को हृदय-मंथन अथवा आत्न-चिन्तन को भेरणा मिलती दे । 


धार्मिक चित्रों से इसी प्रकार धार्मिक अचृत्तिवाली जनता को एक 
“विशेष प्रकार का आन्तरिक आनन्द मिलता है। 
तात्पर्य यह है कि सिनेमा-चित्र का कथानक चाहे जिस प्रकार का 
हो, उसका वाघ्तविक प्रभाव अभिनय-कौशल तथा भाषा-चमत्कार पर 
ही अवल्म्बित रहता है। इस प्रसंग में हमें इसी बात पर विचार[ करना 
अभिप्रेत है कि पिछले ३० वर्षो में मूक छाया-चित्रों के समय से लेकर 
बोलते नित्रों की इस प्रौढ़ अवस्था तक सिनेमा के पात्रों की बात-चीत की 
पा में केसा अन्तर पड़ा है। साथ हो साथ यह भी विचारणीय है कि 
सिनेमा की लोक-प्रियता तथा व्यापक ध्रचार के फल-स्वरूप साहित्यिक 
'हिन्दी-गद्य की रूप-रेखा कहाँ तक श्रभावित हुई है । 
जिस समय हम “सिनेमा? को “वायस्कोप? कहा करते थे, उस समय 
“न्यू अ्रल फ्रे ड? कंम्पनी 'सूर विजय नाटक कंपनी? आदि नाटक-मण्डलियों, 
आग्रा हथन, नारायणअसाद, 'वेताव”, राधेश्याम आदि के लिखे हुए 
सामाजिक, रोमैंटिक, धार्मिक, परिहासपूणे तथा इसी प्रकार के हल्के 
नाटक खेला करती थीं। उनका उद्दे श्य केवल जन-साथारण का मनोविनोद 
करना था। जटिल सामाजिक समस्याश्रों पर गम्भीर आलोचना करने से 
उनका कोई, किसी प्रकार का सरोकार न था । यही कारण था कि उनकी 
आपा उस समय के पढ़े-लिखे तथा अनपढ़ सभी प्रकार के लोगों की रूचि 
के अनुछूल ड्दू से मिलती जुलती होती थी । ' ;क्‍ 


( १११ ) 


* उस समय के नाटकीं की भाषा में कई विशेषतायें होती थी । उसमें 
कविता का सा रसीलापन होता था, लय होता था तथा शब्दों का द्वेर-फेर 
होता था । कहीं कहों तुकवंदी तथा मकनकार तक होती थी । 'शीरीं 
'फ़रहाद? नामक नाटक को यह लाइन इस वात का अच्छा उदाहरण है :-- 

“किताव देख चुकी, अब ज़रा इधर देखो? देखिए; इस उक्षि में 
“कितनी 'मादकता?र तथा “चुलबुलापन? है। साथ ही साथ, वास्तविक 
गय-शैली से यद्द भाषा कितनी दूर दे २ 

तत्कालीन नाव्य-कला से प्रेरणा पाकर सिनेमा के क्षेत्र में भी बलैला- 

मजनू?, 'शीरी-फ़रदाद”, “आलम आरा?, ततुर्कों हर, 'मक्त प्र व”, कृष्ण- 
खुदामा? वीर अभिमन्यु? इसी प्रकार के चित्रों की खूब घूम मची । इन 
चित्रों की कथा-बस्तु, सलाप, गीत, अमिनय-कला सभी में कल्पना, प्रेम, 
भक्ति, भावुकता इन्हीं का आ्राछुर्य रहा । पर भाषा में साहित्यिक सौधधव तथा 
शालीनता का सबंया अभाव ही बना रहा । उनकी सफलता इसी तरह 
की फड़कती हुई, चुलबुली और चलती-फिरती भाषा के कारण ही हुई । 
थीरे धीरे अधिक छुशिल्चित तया समझदार लोग सिनेमा कम्पनियों 
में जाने लगे । दशक भी सिनेमा-कला को ओर अधिकाधिक आक्ृष्ट 
होने लगे । इसी बीच में सिनेमा प्रीद और विकसित होकर “बोलते-चालते? 
रूप में इस देश के प्रमुख नगरों में प्रचलित हुआ । “बाम्बे टाकीज्षर, 
न्यू वियेट्स!, प्रभात” आदि कई अच्छी कम्पनियाँ भी खुल्ों । “कानन- 
देवी” 'शान्ता आपटे, हिमांशुराय?, शान्ताराम?, 'सहगलर, अशोक- 
कुमार, 'सोहराव मोदी?, 'पृथ्वीराजः आदि ने निर्देशक तथा पात्रों की 
डैसियत से सिनेम्रा-कला का एक दस काया-पलट कर दिया। हिन्दी के 


( ११३ ) 


अनुभवी तथा सिद्ध-हस्त लेखकों ने भी सिनेमा की कहानियाँ लिखनीः 
शुरू की । 'सुदशन? जी तथा “अ्रेमचन्द” जी इस सम्बन्ध में विशेष रीति. 
से उल्लेख्य हैं । " , 

पूरन भगत?, 'देवदास”, “चण्ढोदास”, “अछूत कन्या?, सीता?, . 
वघरती माता?, “मिल मजदूर, पुक्रार', “मिलन! आदि अनेक झुन्दर 
चित्र तैयार होने लगे जो भारतीय सिनेमा-कला के इतिहास में थुग-परि-- 
चर्तेनकारी समझे जाने चाहिए । 

इन चित्रों की भाषा बड़ी मधुर परिमाणित, संयत्त तथा हृदयग्ाही 
है। उसमें हमें आधुनिक हिन्दी की साफ़-सुथरी, प्रसादगुण-युक्त मुद्दा-- 
विरेदार तथा व्यंजनापूरं शैली की अच्छी कलक मिलती है।, 


| 

पिछले खेवे के नादूयकारों की दिछ्लोड़पन से भरी, उद्दूमयी, असाधु 
भापा कुशल सिनेमा निर्देशकों की देख-रेख में बनी तसवीरों के पास 
नदीं फटक पाई। वंगाली निर्देशकों ने विशेष रूप से भाषा की गदुलता' 
तथा माधु ' की शोर ध्यान दिया । 

“कपाल-कुएडला”, “अधिकार, थ्यहूदी की बेटी? तथा अन्य चित्रों 
में भापा का जो प्रालल रूप मिलता दै उसका श्रेय उन्हों बंगाली -कला-- 
विंदों को दे । उन्होंने एक प्रकार से हिन्दी-भापा को सिनेमा-संसार में, 
एक बड़ा सुसंकृत और समीचीन रूप में प्रस्तुत करके पठित दर्शकों की 
रुचि सिनेमा-कला की ओर उत्पन्न की । एवं, शिक्षित-बर्ग भें उचकोटि 
के नित्रों की क्र और माँग होने लगी । इसके सिवाय अदृश्य रूप में 
हिन्दी-गद्य की भाषा-शेली पर भी अ्रच्छे चित्रों को भाषा का प्रभाव 
अवश्य पढ़ा होगा । 


( ११४ ) 
ऐसी दशा में पात्रों के कबनोपकथन की भाष। सरल, मुहावरेदार, 
सीखी तथा सुबोध ही रखनी पड़ेगी । इस अकार की भाषा सुन सुन कर 
लिखित साहित्य में भी वेसी ही भाषा लोगों को रुचिकर होगी । 


हाँ, एक वात और कहनी है। सिनेमा-संचालक पू'जीपति व्यवे- 
सायात्मिका प्रवृत्ति के वशीभूत होकर अपनी भाषा पर एक बढ़ा आधात 
भी पहुँचा सकते हें । 


हमारे देश में जनता अभी निरक्तर और पिछड़ी है, और अधिकांश 
सज़दूरी करके जीवन-निवोह करती दै। दिन भर कठिन परिश्रम करने 
के बाद सिनेमा-गृह में केबल मनोविनोद की नियत से ही वे जाते हैं । 
उनकी रुचि के अनुकूल प्रायः ऐसे चित्र तैयार किये जाते हैं. जिनमें कृदु- 
फाँद, मार-पीट, छेइ-छाड़ तथा चुट-पुट गाने ही होते हैं. और निम्न-कोटि 
को प्रेम-लौला और भेंडेती होती है । ऐसे चित्रों की भाषा भी असंयत, 
लचर तथा महदी होती दे । * 


पर अपडद, लद्ीवाहन पू'जीपतियों के हिसाब से घन कमाना ही 
सिनेमा-कला का एक मात्र उद्देश्य होता है। ऐसी दशा में, अच्छी 
से अच्छी भाषा लिख सकने वाले लेखकों की तथा विर्यात कला-मर्मन्न 
निर्देशकों को बहुधा ऐसे रद्दी चित्र बनाने में मूख पृ"जीपतियों को 
योग देना पड़ता हैं । 


इस रूप में सिनेमा भाषा-विकास के मार्ग में कुछ हद तक उस 
समय तक बाधक रहेगा, जब तक शिचा का व्यापक प्रसार देश में नहीं 
होता । 


के ( ११५ ) 


: * “सिनेमा की भापा के कुछ नमूने 

१ उद्‌-रंजित, चलती हुई भाषा 

वढिंढोरा? चित्र से :-- 

अन्सुख---ये जुल्म है, सितम है। सेर भर खून तो मेरा वह गया है और 
नाम मिस मोदनी का । इसका खून खून है और हमारा खून 
छापे की स्थाही । यह विल्कुल क़हर है, नाइंसाफ़ी दे | हमारा 
नाम क्यों नहीं लिखा । 

२ कुछ सुधरी हुई भाषा 

“या संसार! से :-- 

आशा--आप अपने दी वनाये हुए गौत क्यों नहों गाते ? 

'पूरन---ओ, भला में क्या गीत बना सकता हूँ ! में कवि थोड़ा हूँ ? 

आशा--मुझे तो आप को सूरत देखकर मालुम होता है कि आप कवि हैं। 

'पूरन--जी नहीं, मुके कवियों से नफ़रत है। अगर दुनिया में कोई 

_ निकम्मा जीव है तो वह कवि है । 

३. भावावेशपूर्ण काल्पनिक भाषा 

पड़ोसी? से :-- 

"गिरिज|-- हाँ? क्‍यों नहीं कहते १ कहो ! अब तुम मैरी वन गई हो । सुहू- 
रत टल रहा है। कल का सूरज अभी सो रहा है। ***-+जह 
देखो ! सप्त ऋषि हमें आशीवौद देने के लिए तम्यार खड़े हैं । 
तारों से सजा हुआ आकाश हमारे व्याह का मसडप है। यह 
पेइ-पौधे इसारे व्याह के बरात्रो और घराती हैं। यह बेलें 

, हमारे व्याह की सख्तियां हैं । तुम सिफ़ हाँ? कह दो । 


( ११६ ) हु 
४ मुद्दविरेदार, व्यंगात्मक भाषा (मराठी की छाया लिये) 
“संत ज्ञानेश्वए' से ३--- 

विद्वल--हाँ, गीता में बताया हुआ, यह मनुष्य-धर्म आजकल के चालू 
धर्म के नीचे दव गया है। 

ज्ञानेश्वर---तो क्या, कोई फिर उसे ऊपर न उठायेगा १ इन ब्राह्मणों को 

' ही जो घम के ठेकेदार हैं, चह धर्म लोगों के सामने रखना 

चाहिए । 

बिद्ल्‍वल--इसकी उन्हें वया जरूरत दे १ मखमल के गद्टे पर लोटनेवालों 
को पत्थर पर चहर ओढ़ाने की क्या परवाह है। 

४ घअच्छी साफ़ सुथरी भापा 


“हमराही? से 
श्रशोक--अगले इतवार को एक सभा और हो जाय । बड़ी भारी सभा 
न्द्‌ करो । 
गोपा---ग्रगली सभा में तुम्हारा आना ठीक नहीं दे । ४ 


( गोपा के पेर की ठोकर अशोक के लगती दै ) 
अशोक---आप देख कर रा्त्ता नहीं चलती हैं ? 
गोपा--आखिर चलें भी तो केसे ? एक मिट्टी के पुतले को छोड़ कर. 
आसमान के चाँद को ताकने की ज़रूरत कहाँ 2 
अशोक--ख़ुश होकर किसी के हाथ-पाँव तो नहीं दूटते । 


रेडियो ओर हिन्दी-गद्य 
सिनेमा के साथ साथ रेडियो भी आजकल शिक्ता और श्रोपेगंडा 
का एक महत्वपूर्ण माध्यम दे | कुछ अ्रैशों में तो रेडियो सिनेमा तथा 


( ११७ ) 
समाचारपत्रों दोनों पर वाज्ी मारने वाला है । निकट मविध्य में टेलीवि- 
जन का प्रचार होते ही घर बैठे लोग नाटक, सिनेमा तथा व्यारूयानों 
कप ह.॥ नह 
को देख-छुन सकेंगे । नाव्थगह, सिनेमायह अथवा सभा-भवन में जाने 


का कष्ट न उठाना पड़ेगा । 


ये सव सुविधाओं असी अप्राप्य होने पर भी रेडियो संसार भर की 
खबरें तत्काल सुना देता है । अखबारों में वे पीछे निकलती हैं। इसके 
सिवाय रेडियो द्वारा बड़े बढ़े विद्वान और विशेषज्ञ विभिन्न साहित्यिक, 
वैज्ञानिक, राजनीतिक, थरर्थिक तथा अन्य विपयों पर समय समय पर 
मार्मिक भाषण देते रहते हैं। इसी प्रकार अ्रसिद्ध गवेये मधुर गाने 
सनाते हैं । 


ये सब विभिन्न प्रोग्रेम स्त्रियों, बच्चों, विद्यार्थियों, श्रध्यापकों, कला- 
कारों, किसानों, मिल-मज़दूरों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, व्यापारियों, 
खेलाड़ियों तथा अन्य सभी श्रेणियों के श्रोताश्रों के काम के उपयोगो एवं 
शचिकर विषयों पर एक निर्धारित समय पर रेडियो द्वारा प्रसारित किये 
जाते हैं | एवं, सभी प्रकार के लोग रेडियो सुनते हैं और रेडियो उनके 
दैनिक जीवन का एक आवश्यक अन्न अथवा यों कहिए कि उनका सहचर, 
शिक्षक तथा पथ-प्रदर्शक सा हो जाता दूँ । बिना पुशछ्तकें अथवा अखबार 
पढ़ें हुए अधिकांश लोगों को, जिन्हें अवकाश नहीं मिल पाता, रेडियो 
पका पकाया मानसिक भोजन प्रदान कर देता है । इस तरह आये दिन 
संसार भर की खबरें, प्रसिद्ध लेखकों के विचारों का निचोड तथा मनो- 
विनोद की पर्यौप्त सामग्री सुनने वालों को थोड़े से समय में सुलभ हो 
जाती हैं । 


( ११८ ) 


रेडियो के संवादों तथा भाषणों को भाषा वस्तुतः वेसी ही होनी 
चाहिए जैसी कि अधिकांश श्रोताओं की समझ में आ जाये । पर भारत 
में यह सापा-समस्या वत्तेमान परिस्थिति में कुछ कठिन सी दै। यहाँ इतनी 
प्रांतीय भाषायें हैं, देश इतना लम्बा-चौढ़ा है, कि “आल-इंडिया रेडियो! 
को बहुत सी प्रांतीय भाषाओं में अपने प्रोग्रेम प्रसारित करने का प्रबन्ध 
करना पड़ता दे । पर, हिन्दी का हो प्राधान्य रहना श्रनिवाय है, क्योंकि 
वही अपनी राष्ट्र-भाषा बनेगी और अन्ततोगत्वा वही शँग्रेज़ी का स्थान 
हरण करेगी । इस प्रसन्न में हमें इसी विचार से यह देखना है कि “आठ 
इंडिया रेडियो? की भाषा-नीति का प्रभाव द्विन्दी की ग्य-शेली पर श्रभी 
तक क्या पढ़ा है और भविष्य में क्या होगा । । 
अभी पिछले १० वर्षों में बृटिश सरकार ने देश में हिन्दू-मुसलिम 
पैसनस्थ तथा फूट के बीज बोने में जिन कुत्सित साधनों का डपयोग 
किया था उनमें से रेडियो को भाषा-विषयक नीति भी थी । 
बुस्रारी-बन्धुओों के हाथ में आल-इंडिया-रेडियो सोॉपकर हिन्दी की. 
जो दुगति अग्रेज़ी सरकार ने कराई थी, वह सभी को ज्ञात है। उन दिलों 
जो “हिन्दुस्तानी” आन्दोलन चल रहा था उसकी आड़ में बुखारी-बंधुओं 
ने फ़ारसी-अरबी वाली उद्‌ का प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया था। 
पूरब?, पश्चिम? न कह कर “मशरिक्र! और “मग्नरिव का प्रयोग किया जाता 
था, आर्मत्रण” के स्थान में “दावत देना? ऐसे शब्द बेघदक बोले जाते थे । 
यही नहीं, बहुधा उद्‌-शब्दों से लदे हुए वाफ़यों में शुद्ध संस्कृत के शब्द्‌ 


ऐसे वेतुके टेंग से द्रस दिये जाते ये कि सन कर हँसी और क्रोध दोनों 
आते थे । 


( ११६ ) 

इस प्रकार को भद्दी 'हिन्दुस्तानों' में दिये हुए श्रोश्ममों से हिन्दौ- 
“पी श्रोतागण ऊत्र उठे थे और रेडियो को ओर से उनके जी उचटने 
जगे थे । उस ऊठ-पटाँग भाषा का कोई चुरा भ्रभाव तो हिन्दी-शेली पर 
नहों पड़ा, किन्तु, हिन्दी-गद्य के विकास-क्रम को रेडियो-दारा ईतने वर्षो 
तक वह प्रेरणा न मिल पाई जो अनुकूल रेडियो-सवालकों के तत्वावान 
में उसे मिल्ली होती । 

अब स्वाधीन दोने पर “आल-इं डिया-रेडियो! ने सापा-सम्बन्धी एक- 
उचित प्रणाली का अनुसरण किया है। इस दिनों जिस भाषा का उपयोग 
किया जाता है वह शुद्ध हिन्दी है। पर, उसमें वह क्लिश्ता भी नहीं होती 
जिसे हिन्द वाले कम पढ़े लोग न समझ सकें । इसका प्रधान कार्रण यह 
है कि रेडियो वाले वोल-चाल के बहु-प्रचलित शब्दों तथा मुहावरों का 
यथासाध्य संमिश्रण करते हैं जिनसे दुरूहता नहीं आ पाती । 

इसके सिवाय रेडियो पर दी हुई सुचनाओं, संवादों तथा आलो- 
चनाग्रों की भाषा का वाक्य-विन्यास कभी शु'फित नहीं होने पाता । 
भाषा में सबोधता, सरलता लाने के देतु ये सब बातें प्रयल्षत: रेंडियो- 
सबालक रखते हैं । रेडियो की भापा को अत्यधिक स्थिर, विशद्‌ तथा 
टकसाली बनाने के लिए कोश बन रहे हैं ओर रेडियो-घर में काम करने 
वालों को 'उपयुक्त ग्रादेश तथा अभ्यास भी दिये जा रहे हैं। 

इस रीति से रेडियो अपनी एक निर्धारित सापा-विपयक घीति के 
अलनुरुष जिस प्रकार की सुवोध हिन्दी-शेली का अयोग करेगा, वही समय 
पाकर जन-साधारण की वोल-चाल की भाषा बनेगो ॥ इसका एक बढ़ 
महत्वपूर्ण परिणाम यह भी होगा कि प्रोपैयणडा के उद्दे श्य से जनतंत्र : 


( १३० ) 
युग में समाज के सभी वर्गों तक विभिन्न विचारों को प्रसारित करने का जो 
काम रेडियो कर रहा है, उससे जनता रेडियो की. पूरी दास अथवा भक्त 
बन जावेगी क्‍योंकि जैसे शत-दिव किसी सहचर के साथ रहते रहते, वात- 
सचीत, चाज-टाल, वेष-भूषा तथा मनोइत्तियों से हम परिचित होकर उसके 
अभिन्न-हृदय से वन जाते हैं, टीक्र उसी तरह घर के बैठके के एक कोने 
में रखे हुए रेडियो के प्रति भी कुछ वेसी ही धारणा वन जाती है । 
अकेले में जो हमारे चित्त को वहलाता है, ज्ञान-बृद्धि करता दे, देश- 
विदेश के समाचार ला कर सुनाता है और हमारी मातृभाषा में ही 
से बोलता हे, उस छोटी सी मंजूपा के प्रति हमारा स्नेह-बंधन हो जाता है। 
ताथपये यह है कि हिन्दी-भाषियों की भाषा-शेलौ रेडियो की भाषा 
निरन्तर सुनते सुनते निस्सन्देह उसी के साँचे में वेसे ही ढल जावेगी 
जैसे कि भिन्न प्रान्तीय लोगों के पढ़ोस में अथवा उनके संसर्म से अपनी 
चोल-चाल में उन्हीं की बोलो की रंगत स्वयमेंब चढ़ जाती हैं। पर, 
इस दृष्टि से रेडियो वालों का काम बड़ा उत्तर-दायित्व-पूर्ण हैं क्योंकि 
सिनेसा श्रवत्रा अखगाएं की अपेक्षा रेडियो दिन-दिन अधिक लोक-प्रिय 

और व्यातक हो रहा दें । 


हिन्दी-गद्य का भविष्य 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय से आ्राज तक हिन्दी-गय से'आकाश- 
पाताल का अन्तर हो गया है । न जाने कितने लेसक हो गये हैं और 
उनके द्वाय प्रनेक प्रकार की शेलियों की सृष्टि हुई है । 
अमी पिछले दस-पंद्रह वर्षा में छिन्दी में देनिक, साध्षहिक तथा 
मासिक पत्र-पत्रिकाशों की अच्छी-खासी वृद्धि हुई दे । उनमें अर्थशास्त्र, 


करत 


( १२१ ) 


अनोविज्ञान, राजनीति-शासख, तथा सभी विभिन्न विपयों पर समय समय 
पर लेख निकलने हैं। इसके सिवाय सामयिक घटनाओं तथा आन्‍्दो- 
लगीं पर उनमें लगातार टीका-टिप्पणी भी की जाती है। इन सथ बातों 
से साधारण हिन्दी-बाचकों को परिचित करने के लिए अनेक नये शब्द 
नी गढ़े गये हैं। अच्छे सुयोग्य सम्पादकों की देख-रेख में प्रकाशित 
होने वाले पत्रों में यह अंग्रेज़ी से हिन्दी में रूपान्तर करने का काम तथा 
उपयुक्त शब्दों को संस्कृत से अथवा घरेलू बोलियों से ढूंढ निकालने का 
काम बड़ी सावधानी से तथा कुशलता-पूर्वक हुआ है। एवं, समम-बूफ 
“कर गढ़े हुए प्रयोग कहों कहीं बढ़े सुन्दर और हृदयग्राही बन पढ़े हैं। 
इनके कुछ उदाहरण दिये जाथंगे । - 

' किन्तु, अधकचरे और अनमिश्न सहायक-सम्पादकों ने बहुत से स्थलों 
'पर वास्तव सें साहित्य-इत्या कर डाली है। उदाहरणार्थ, जून, सन्‌ 
१६४८ के “कानपुर” के एक दैनिक पत्र में अंग्रेज़ी के प्रसिद्ध मुहाविरे :--- 
“का छांपी 3 भफ्टा 90000 [9 धा९ 7र0्परएए का हिन्दी 
अनुवाद “चांदी का चम्मच मुह में लगाये पैदा हुआ? देख कर बढ़ा खेंद 
हुआ । ऐसी अनर्गल भापा 'दैनिकः पत्नों में शायद इसी कारण निकल 
जाया करती दे क्योंकि अंग्रेजों में मिले हुए संचादों का जल्दी से जल्दी 
हिन्दी में अनुवाद करके उन्हें प्रेस में छपने को यथासमय देने के लिए 
तो ठीक तरह से सोचने विचारने का समयाभाव रहता है । यही नहीं, इस 
महत्वपूर्ण काम के लिए कम वेतन पर सस्ते और अपरिपक्क कर्मचारी रखे 
जाते हैँ उनसे घराटों काम भी लिया जाता'* है । उन्हें पत्र-सम्पादन की 
अयथोचित शिक्षा भी नहों मिल पाती । ऐसे लोग पन्नों की भाषा 
सत्यानाश कर देते हैं 


( १९२ ) 


इधर कई वर्षो से हिन्दी-संसार में एक प्रकार की अराजकता' 
भी फेली हुई है। कोई किसी की वात मानने को तैयार नहीं होता । 
“अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग? यही मचा हुआ है ५ 
स्वर्गीय पं० महावीरप्रसाद जी द्विवेदी के वाद से हिन्दों के लेखक इतने 
बेनकेल तथा उच्छुछ्डल हो गये कि भाषा की साधुता, शिष्टता, शुद्धता' 
एवं टकसालीपन की ओर से वे उदासीन ही नहीं बन गये, चल्कि उनमें, 
उदडता और आत्माभिमान की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई । 

सन्‌ १६३० के आस-पास तो इस प्रकार के साहित्य की बाढ़ सी 
आई जिसमें कुदथि तथा अश्लीलता की भरमार तो थी ही किन्तु साथ: 
ही साथ भाषा की छीछालेदर भी की जाती थी। “विशाल-भारत” के 
द्वारा इस कुप्रवत्ति का दमन करने की पूरी चेश बनारसीदास जी चतुर्वेदी 
ने की। किन्तु, उनकी नहीं चली । 

“घासलेटी”? साहित्य के विरोध में चतुर्चेदी जी ने जी खोल कर प्रचार , 
तथा प्रहार किया । पर, द्विवेदीजी की सी ख्याति तथा उनकी सी धाक 


ओर उनका सा प्रभाव न होने के कारण साहित्यिक सफ़ाई और शासन 
का काम उनसे न बन पाया । 


अय हिन्दी प्रीढ़ रूप में एक ऐसे संक्रमण-काल से निकल रही है कि 
जिसमें टसे सर्वाश्जीन तथा सुव्यवस्थित रूप देना आवश्यक हो गया है । 

अभी द्वाल ही में हिन्दुस्तानी? की चोट खाकर उसे सॉँस लेने का 
अवकाश मिला है| उसे राष्ट्रभापा बनाने के उद्दे श्य से तथा साहित्यिक 
सूप में यव तरह से सम्पन्न बनाकर उच्च से उच्च शिक्षा का माध्यम बना 
कर एक निर्दिट् दिशा में ले चलना है। ऐसी महत्वपूर्ण परिस्थिति में 


( १२६ ) 

ऊपर दिये हुए प्रयोग कई तरद से राटकने वाले द। इनमें से कुछ 
अनुवादकों की प्रसावधानी और जल्दबावी के योतक हैं, क्योंक्ति अंग्रेजी 
प्रयोगों को हिन्दी में रूपान्तरित करते रामय ये सूल के शभिषेत अर्थ से 
कोसों दूर चले गये हैं। कुछ शब्द विल्कुल शुतिवद्ध और भद्दे ह। 
“थ्न्तव्यू ह? लिखने वालों ने अंग्रेजी के 07 के मोह में फेस कर “अंतर! 
की बिना समके-वूेः पक लिया है और एक ऐसा शब्द गढ कर रख 
दिया है जो लगता तो अच्छा अवश्य है किन्तु विल्कुल भ्रष्ट है। ऐसो 
मनमानी करने से हिन्दी-भाषा का सत्यानाश होने दी सम्भावना दे ह । 

सावधानियाँ? तो एकदम विभित्र चीज़ दे। “पिछड्ापनः भी ऐसा 
ही बेतुका और श्रुतिकद् है 

कई शब्द ऊपर ऐसे ही मिलेंगे जो प्रयोग करने वालों तथा गदने- 
बालों की मनोवृत्ति पर प्रकाश टालते हैं| अपनी योल-चाल की भापा 
में उपलभ्ये सरल और व्यञ्ञक शब्दों को दोड़ कर सीधे संस्कृत से लाकर 
उन्होंने नये नये शब्द रख दिये हैं। “आये नाग न पूजहीं याँदी पूजन 
जायें? वाली बात याद आती हे । इस प्रसप) में एक बात विशेष रूप से 
याद रखनी दै। ऑमग्रेज़्ी पढ़े-लिखे हिम्दी-लेखकों के हाथ में अभी कुछ 
समय पहले तक भाषा का रूप विकृत इस कारण हो जाया करता था 
वर्योंकि उनके दिमाजों में अंग्रेजी के ही शब्द तथा मुहावरे चक्कर कारते 
रहते थे । इसके सिवाय 'उनकी यह भ्रमपूर्ण घारणा सी बन गई थी कि 
हिन्दी को समृद्ध एवं प्रगतिशील वनाने के लिए अग्रेज़ी से हो शब्द 
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+# “अन्तरिम सरकार भी एक ऐसी ही-शब्द-सष्टि का नमूना है। 


हे 


( १९७० ) 
बलाकर इकट्ठें करने को ज़रूरत है । यही कारण है कि अंग्रेजी में सोचकर 


आर आपटे के संस्कृत कोश को सामने रखकर नये नये शब्द गदने में 
चहुत से हिन्दी-लेखक छुट गये । 


वे यह भूल गये कि केवल अप्रेज़ी के प्रश्नय से हिन्दों की स्वतन्त्र 
भाषा-रोली कमी नहीं बन सकती । जब तक हम अ्रपने निंज की साहि- 
पत्यिक निधि को, जो विभिन्न प्रान्तीय बोलियों तथा गआमीण वोल-चाल की 
भाषा में बड़े सरस, सजीव और भाव-पूर्ण रूप में भरी पढ़ी है, का2-वाॉँट 
कर सजाने का प्रयत्न न करेंगे, तब तक हमारी सापा का अन्तर्निहित 
सौन्दर्य कमी प्रस्फुटित न हो सकेगा । केवल ऑँग्रेज्जी सरीखी विदेशी 


सपा की मुखापेज्ञा करने से हिन्दी का शील नथ्ट हो जाने की 
आशंका है # । 


भाषा-कोविदों तथा साहित्य-म्मज्ञों का यह ध्येय होना चाहिए कि 
वे अपनी भाषा की समुन्नति के लिए नये नये विषयों का विशद्‌ रूप में 
प्रतिपादन करने के द्वेतु सब कहाँ से उपयुक्त शब्द उधार लें अथवा समभम- 
चूक कर नये शब्द गढ़ें। पर इसका यह अर्थ तो नहीं दे कि किक्ती एक 
भाषा से द्वी अन्धाधुन्ध शब्द लेकर भरते जायें। अनुवादकों, पत्रकारों 
यथा स्वतंत्र लेखकों को इस विषय में काफ़ी सतक रहना चाहिए, क्योंकि 
भाषा का बनना विगड़ना उन्हीं के ऊपर निर्भर रहता दे । आगे चल कर 
एक दूसरे प्रकरण में 'सिनेमा” तथा रेडियो? के सापा-सम्बन्धी प्रभाव 
'पर विचार किया जावेगा + आधुनिक संसार के वे दोनों बड़े महत्वपूरों 





# रामचन्द्र जी वमो की “अच्छी हिन्दी? का परिशिष्ट 


( १९८ ) 
आविष्कार हैं।. समाचारपन्नों की अपेत्ता वे जनता के गधिक राशिकट 
हैं, और उनके द्वारा बड़ी से वगी सामाजिक एवं राजनीतिक कान्तियाँ 
खड़ी हो सकती हैँं। जनता को सभी सामय्रिक विषयों की जानकारी 
करा के उन्हें जागरित तथा चैतन्य नागरिक बनाने के उद्दे श्म से उपयुक्त 
प्रोग्रेमों की योजना करके रेडियो द्वारा नये नये विचारों का प्रस्गर 
होता है । 

यहाँ विपयान्तर होने के उर से अभी छकुद्य श्रधिक न कहेंगे । ऊपर 
हम हिन्दी की भापा-शे्ी की सजीव, छुनार, व्यजक तथा सुस्पष्ट बनाने: 
की दृष्टि से दो प्रकार के साहित्यिक कपटर-पंथियां से साववान रहने की 
सलाह दे चुके हैं। एक वर्ग उन साहित्य-महारधियों अयवा परिटठतों का 
है जो हिन्दी को संस्कृतमयी बनाने में कटिबद्ध हैं और दूसरा ऐसे- 
प्रचारकों का है जो “हिन्दुस्तानी? की आड़ में अपनी सापा का अस्तित्व 
ही मिटाने पर तुले हुए हैं । 

हमें इन दोनों के बीच वाले माग पर चलना ही हितकर हो सकेगा । 
न हमें केवल संस्कृत का ही सहारा लेना है, न उद्‌-फ़ारसी का और न. 
केवल घरेलू प्रान्तीय बोलियों का। किसी शब्द के भहण करने अथवा 
निकालने में यही विचार रखना पड़ेगा कि वह प्रचलित है या अप्रवलित । 
इसके' साथ साथ यह'भी देखना होगा कि वह किस हद तक अभिग्रेत 
भाव को या विचार-बारा को प्रकट करने में समर्थ है। भाषा के चाक्य- 
विन्यास की विशद्ता और तरलता तथा प्रवाह जिस प्रकार की शब्दा- 
चली से अधिकाधिक सुघर सके वही स्वीकृत होनी चाहिए । 


क्रिसी नई राजनीतिक; सामाजिक अथवा आर्थिक समस्या से संचंधितः 


६७.०- 


आलोच्य विपय पर विचार करते समय हमें साधारण वोल-चाल की 
घरेलू भाषा में कमी कभी ऐसे सजीव मुहावरे मिल जाते हैं कि मिनसे 
अच्छे पयोयवाची शब्द संस्कृत में मिल ही नहीं सकते। ऐसी दशा में 
“ँवारू बोली? समझ कर उन्हें काम में न लाना बढ़ी भारी भूल है। ऐसे 
बहुत से 'ठेढ भाषा के शब्दों की एक तालिका इस अध्याय के अन्त में 
दी जा रहो है। ेट 

इसी प्रकार संस्क्ृत में भी न ज्ने क्रितने शब्द और मुहावरे मिल 
सकते हैं, जिनके तद्ूप न तो नये शब्द ही गरढ़े जा सकते हैं और न 
ओर कहीं मिल ही सकते हैं। सुन्दर गद्य-शेली तभी वन सकेगी जब हम 
जटिलता तथा निर्जावता को दूर रखते हुए भाषा के “लोन? को बढ़ाने 
के लिए सव जगह से उपयुक्त शब्द-सामग्री बटोरने में लग जाये । 
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यहाँ ऐसे थोड़े से साधारण घरेलू बोल-चाल में प्रचलित भावपूरण 
आर सजीव शब्द तथा मुहावरे दिये जाते दे जिन्हें हिन्दी में साहित्यिक 
व्यवहार में स्थायी रूप से स्थान देना हितकर है। यही नहीं ये इतने 
हृदयप्राही दें. कि शुद्ध तत्सम शब्द उनके सासने फीके मालूम पढ़ेंगे, 
क्योंकि उनके प्रयोग से भाषा-शैली में दुरूहता अथवा नीरसता ञआ जाने 
की आशंका रहेगी । 


छाती का पीपल ए९-४07९ 
भरडाकोड करना [06 €59052 
मन-मोटाव जी5पापेंशशभापीए[ 


कुबों खोद कर पानी पीना 0 [ए6 09 मिश्रण ६0 70 


( १३९ ) 
नाच-नवाना 
थोपना, मढ़ना ( दूसरे के ऊपर ज़िम्मेदारी डालना ) 
चूना लगाना प०%णी 6९ 
जी चलना, मन चलना 
सन-लहरो 
उधेड़-चुन 
घर करना 
दक्तियानूसी 
घुद्ध 
ज़्वानी जमाख्े 
काग्रज़ी घोड़े 
चुनौती देना 
तालिका मूं० २ 

नीचे कुछ ऐसे संस्कृत के शब्द दिये जाते हैं जो बड़े काम के हैं |; 
इतने सार्थक तथा भाषपूर्ण हैं कि उनके बदले में हमें शायद ही और कह 
तद्गप प्रयोग मिल सके। इस हिसाव से उन्हें अपनी भाषा के परिवा 
में एक सम्मानित स्थान देना होगा :-- 
किंवदन्ती 
दन्तकथा 
आकाशी-दृत्ति [गराए्संतंदा( 
बेला ' 


जनश्रति 
च्छ 


कृप-मणडूक 
प्रश्ञावाद 
स्वान्त: सुखाय 
येन-क्ैन प्रकारेण 
नीर-त्ीर-विवेक 
'निर्गन्ध किंशुक 
करटकेनेव कएटकम्‌ 
पचिरास्म्म ( उत्तावलेपन में काम न करने वाला ) 
दीघेसूत्री 
पह्लवग्राहि पारिडत्य 
गजमुक्त कपित्य 
अनाविद्ध रत्न 
इन्जितज्ञ 
अजागलस्तन 
किंकत्त व्य-विमूढ़ 
यत्तानुयतिक ( लीक पीटने वाला ) 
टिप्पणी :-- 
हिन्दी-वालों का संस्कृत का आश्रय लेना उचित और स्वाभाविक हो 
है, क्‍योंकि हमारी भाषा संस्क्ृत-जनित प्राहृत से निकल कर एक जनपद्‌- 
अपश्र'श के रूप में हमें मिली है। किसी पर्बत में स्थित उद्दगम-स्थान 
से निकल कर जैसे कोई नदी आगे बढ़ती हुई कई छोटी-मोटी जल-राशियों 
को समेटती हुई एक विशाल धारा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक उसी 


( १३४ ) 

प्रकार हिन्दी भी संस्कृत से निकल कर कालान्तर में विभिन्न देशी-विदेशी 
भआाषा-सामग्री को अपनी आहिका-शक्ति द्वारा हक्षम करती हुई अपने 
वर्तमान रूप में विकसित हुई हैं। पर समय समय पर दूसरी भाषाओं 
का संमिश्रण दोने पर भी हिन्दी का मौलिक स्वरूप तथा उसकी परूति 
संस्कृत से मिलती जुलती हैं। भारतीय सांस्कृतिक परम्पराओं तथा विनार- 
धाराओं की झलक भी उसमें वियमान हैँ । इसीलिए दिन्दी का क्रमिक 
विकास संस्कृत से ही सरदेव अनुप्राणित होता रहेगा। जब अपने नये नये 
विचार प्रकट करने के लिए हमें उपयुक्त शब्दों की आवश्यकता द्ोगी 
तब संस्कृत के अगाघ वाड मय में ही हमें गोते लगाने पड़ेंगे | 

पर संस्कृत से शब्द-याचना करते समय हमें इस बात का स्मरण 
रखना द्वोगा कि माता से माँगी हुई चीज़ की दुगंति न हो । जो शब्द 
हम संस्कृत से हिन्दी में उधार ले उनका आकार-प्रकार अधिक विगदने 
न पाये, उनका अर्थ का अनर्थ न हो तथा व्याकरण-व्यवस्था उल्टी-सीवी 
न हो । ये सभी बातें हिन्दी-लेखकों को निरन्तर सजग होकर ध्यान में 
रखनी होंगी । 

दुभोग्य की वात है कि जिन हिन्दी-लेसऊों को संस्कृत का ज्ञान नहीं 
है, वे संस्कृत से शब्द लेकर बहुधा उनकी छीचवालेदर कर डालते हैं । 
ऐसे बहुत से असाध्ु प्रयोग चल भी जाते हैं। इस समय जबकि देश 
ऑँंग्रेज़ो शासन से विमुक्त होकर हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत 
कराने पर कटिवद्ध हो रहा है और एतदर्थ हिन्दी को सो'गपूर्ं बनाने 
में लगा है, हमारा यह परम कत्तव्य है कि हम जो नये शब्द बनायें 
वहुत सोच-विचार कर बनावें । 


( १३५ ) 

भाषा-सम्बन्धी समी समस्याओं पर बड़ी सूच्म दृष्टि से हमें विचार 
करना है, जिससे आगे चल कर उत्तरोत्तर हमारी भाषा संसार की दृष्टि 
में पूर्णहपेण संयत, समीचीन तथा सम्पन्न प्रतीत हो । इसी लक्ष्य को 
सामने रखते हुए इस समय विद्वान्‌ भाषा-शास्त्रियों तथा माषा-तत्वज्ञों 
को निर्माक होकर असावधान तथा स्वेच्छाचारी लेखकों को मयाद्त 
रखने के लिए कड्टी आलोचना करनी चाहिए यदि वे पथ-श्रष्ट हो रहे हों | 

रामचन्द्र जी वमो लिखित “अच्छी हिन्दी? # नाम की पुस्तिका 
इस दृष्टि से बड़े काम की है| ऐसी और भी पुस्तकें तथा लेख निकलने 
चाहिए। 
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कुछ हाल दी में गढ़े हुए बेघानिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक 

युद्ध-तालीन शब्द :--- 


अग्रेज्ी शब्द्‌ हिन्दी का रूपान्तर 
[0 ०0०7६25४ शै्टएत005 चुनाव लड़ना 
(:00$स0घ९०८ए निवोचनत्षेत्र 
एरिशशिल्ार्तप्ा), एॉट995८६६. मतसंग्रह 
&तण६ गशाएँग5९ वयस्क-मताधिकार, बालिग्न-मता धिकार 
(-070550प०ार्ध चेघ 
(:ए६ 70007 कटौती पस्तात 


5णएथाराप्याए तुप०5४०४ पूरक प्रश्न 
१0.र्श: आलेस 
ऐ/६7४धाए एकौकरण 


7९१९३ मे कट चिराम-संधि 
5६006-$तोी बशा८था९ा६. ययवापूर्व समझौता 
५५४८४, €डएव्कीचतणा अभियान 
[णत५४09 सुद्रा-स्फीत 
("5ाछ्पाग्रटाः उपभोगी 
एतंए३४८४ ९एप्थए078९ व्यक्तिगत उद्योगचाद 
४००९ए ९एणाणाए सहिमा-द्रव्य-सूल्य 
उचक्रांठात 84007 राष्ट्रीयरण 
(छाए नियंत्रण, कंट्रोल 
7:08६2९८४४०७९ मुनाफ़ाजोरी 
(-णाएणा श्रशचार 
50277९2 7४2९8 पोड-पावना 
5६9800970 0 ॥एए९ जीवन-स्तर 
5प3-८णा४०ं०७७ ४४ अवचेतन मन 
ला 0९ आअधिनायक-वाद 
(धालशेप्टए 80ए2707॥070. कामचलाऊ सरकार 
छलेल्डु०त07 शिष्ट-मशडलत 
ठि्रधार्त पंच-निरणय 
फत070फ प्राथमिकता 
फ्गर्भीरं ए०फएशएश6ाा पटरी सरकार 
छाए-प्तंध्ट घुवाधार चम-चर्पा 


प्रद्नाव-ए7८१४ ०९ हथगोला 


( ॥ै३७ ) 


शिशागाठपराटए..|“॥#] प्रभुत्व ; 
शि्््गंजॉध्यधणा ' पुनर्निवास 

एलणाणमंठ गत्वपशत०5.. आर्थिक विषमतायें 

टिप्पणी :--- 


इस सूची में कुछ शब्द इतने झुन्दर और उपयुक्त हैं कि उनके 
गदने वालों को बिना साथुवाद दिये जी नहीं मानना । थे वनाने वालों 
की अनुपम सूम॑ का परिचय देते हैं। “भ्रष्चाचार', 'कामचलाऊ सरकारः, 
“पटरी सरकार? विशेष रूप से उल्लेख्य हैं। “अधिनायक-बाद से 'फ़ासिज़्म? 
का शाब्दिक अर्थ बिल्कुल लुप्त हो जाता है। “व्यक्तिगत उद्योगवाद? 
तथा “महिमा-द्रव्य-मूल्यः बड़े भयक्वर और लम्बे-चौड़े हैं । “पूरक प्रश्न! 
से कुछ और ही अर्थ निकलता है। इसकी जगह कोई दूसरा शब्द होड़ 
निकालना पड़ेगा। 

इसी प्रकार 'पुनर्निवासः 'रद्राजाताक्नत्तंठणा का अधूरा पर्योय- 
वाची दै। ऑग्रेज़ीं शब्द से केवल 'वे घर को बसाने? का ही बोध नहीं 
होता । उसे सुब्यवस्थित जीवन व्यतीत करने की सुविधा देने का भी 
अमिप्रय श्रेंग्रे जी शब्द में नियृढ़ है । 

अन्त में यह कहना दे कि यदि हिन्दी-गय को सजीव बनाना है तो 
हमें उसका रुख यथासम्मव बोलचाल की भाषा की ओर करना पड़ेगा । 
इसी सम्पन्ध में यह भी विचारणीय हैं कि अमी तक सब कुछ उच्चत 
होने पर भी हिन्दी-गय की भाषा में गागर में सागर भरने” वाली शक्षि 
का अभाव है। थोड़ी सी बात को संक्षेप तथा चित्ताकर्पक ढंग से व्यक्त 
करने में चद असमर्थ सी है। जो लेखक ऐसा करने का प्रयन्न भो करते 


( १३८ ) 

हैं उनकी भाषा दुरहूद हो जातो दै। 'कारलाइल? ((>वार्ज़ि८) की यद्द 
उक्ति 0८६०० #था९5 ठी550ए९० 47 ५०१५ यदि दिन्दी में 
यों अनूदित की जाय कि «वोली में कम घुले रहते हैं” तो उनका यह 
प्रभाव पढ़ने वालों के चित्त पर कदापि नहीं पढ़ सकता । और अगर 
उसे बोली वानी कर्म-निशानी? बनावें तो उसमें चुभनेवाली शक्ति तो 
पहले से अवश्य अधिक रद्देगी, किन्तु कारलाइल के शब्दों का ओज फिर 
भी इस तुकबन्दी में न आ सकेगा । 

 * यह भविष्यद्वाणी की जा सकती है कि ज्यों ज्यों हिन्दी-गय का 
नये नये विषयों के प्रतिपादन करने में प्रयोग होगा और समयानुसार 
उर्द्‌, अँग्रेज़ी, देहाती सभी कही से उपयुक्त शब्द तथा मुहावरे लिये' 
जायेंगे त्यों त्यों उसकी व्यज्ञना-शक्ति प्रखर होगी । 


गय-शैल्ली का विवेचन 


# संस्कृत में एक प्रसिद्ध उक्ति है कि “एकश्शब्दः सम्यग्शञातः 
सुप्रयुक्तः स्वरगंलोकेच कामधुक भवति” अर्थात्‌ किसी एक शब्द के भाव: 
का पूर्णो ज्ञान होने से तथा उसको समुचित स्थल पर प्रयोग करने से 
मनुष्य को मुहमाँगी अथ-सिद्धि प्राप्त हो सकती है, चाहे वह इस लोक 
में हो चाहे स्वग में हो। इस एक छोटे से वाक्य में किसी संस्कृत के 
काव्यकार ने सबसे बड़े महत्वपूरों साहित्यिक सिद्धांत को व्याख्या कर 
दी है। क्योंकि वास्तव में, किसी बात को व्यक्त करना इतना कठिन नहीं 


# “इद्मन्ध तमः झृत्सनं जायेत श्ुवनन्रयस्‌ । 
यदि शब्दाहय॑ ज्योतिरासंसारं न दौप्यते ॥ 


(_ १३६ 9) 

जितना कि उसे उपयुक्त भाषा में व्यक्त करना है। इसके सिवाय भावों 
की विशद्ता और भाषे के सौश्व का सामंजस्य सुरक्षित रखने को शक्ति 
असंख्य लेखकों में से कुछ बिरलों ही की होती है। इन्हीं कठिनाइयों 
का महाकवि भारवि ने अपने निम्नांलखित तौन श्लोकों में उल्लेख 
किया द्दे इन + 

“बिविक्ार्णाभरणा सुखश्रतिः प्रसादयन्ती हृदयानपिं हविपाम्‌ । 

प्रवतेते. नाकृतयुरयायकमंणां. प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वत्ती ॥१॥ 

। भवन्ति ते सभ्यतमा विपश्रितां मनोगत॑ वाचि निवेशयन्तियें । 
नयन्ति तेप्वप्युपपन्ननेपुणा ग्रभीरमर्थ कतिचवित्पकाशताम्‌ ॥९॥ 
स्त॒वन्ति गुर्वीमभिधेयसम्पद॑ विशुद्धिमुक्ते रपरे. विपश्चित: । 

' इति स्थितायां अतिपूरुष रुची सुदुलभा सर्वमनोरमा गिरः ॥३॥२ 
' भारवि ने इन शब्दों में लेखकों की उस कठिनता की ओर भी इशारा 

किया है जिसका अनुभव उन्हें उस समय होता है जब वाचकों की रुचि- 
वैचित्य का विचार करते हुए वे किसी विशेष शैली का आश्रय लेते हैं । 
भापा की सालंकारिता तथा सामान्यता दोनों में से एक मी समानरूप से 
सब वाचकों को पसन्द नहीं होते। किसी को निरी शाब्दिक सोकार से 
हो आनन्द प्राप्त होता दे और उसके विपरीत्त किसी किसी की मनसस्‍्तुष्टि 
तभी होती है जब कि प्रक्‍न्धीं में भावपुणता रहती हे । ऐसे लोग केवल 
शब्दाडस्वर से कमी तृप्त नहों होते । 


परन्तु वास्तव में सच्चा भापा-सेदो वहां है जो वाचकों की रुचि दे 


थोदा-बहुत अवश्य ध्यान रखता है, किन्तु जो उनको प्रसन्न करने 
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के लिए अपना ऋतेव्य कभी नहीं मूल जाता । मतदूव यह हू कि 7 


( १४० ) 
सेखकों को लेखन-कला में सिद्धहस्तता भ्राप्त करने का हौसला दूोता हैं 
ओर जो अपनी शेली में श्पनी खास छाप छोद जाने की आकांक्षा 
रखते हैं वे भाव-प्रद्श न मात्र की इच्छा से ही अपने भ्येय को सीमित 
नहीं करते | वे श्न्य कलाकारों के सहश अपने मनोवेगों तथा विचारों को 
जनसाधारण के सम्मुख उपस्थित करने का उद्देश्य तो रखते ही हैं, 
साथ दी साथ वे अपनी भाषा को कला की रखानी से सुचिकण बनाने 
का भी ध्यान रखते हैं। 

जिस समय कोई लेखक भाव-व्यंजन-मात्र के उद्द श्य से ऊपर ऊँचा 
उठता है और शब्द-चयन तथा वाक्य-विन्यास का भी समुचित ध्यान 
, रखकर अपनी लेखनी चलाता हैं, उसी ,समय शैली अथवा स्टाइल 
(5४ए८) का जन्म होता है। अतएव, किसी भाषा की लेखन-प्रणाली 
विचार-शुत्य तथा निरुदे श्य लेखकों के हाथ से कभी परिमार्जित नहीं 
वनती । जब पं० वालकृप्ण भट्ट से मननशील लेखकों के चित्त में इस 
वात की गड़न हो जाती है कि “हिन्दी में प्रोज़ (गय) है ही नहीं! और 
इसी लिए समझ बूक कर उत्कृष्ट गय को रचना करनी चाहिए, तभी 

सुषर शैली का, जिसे स्टाइल कहते हैं, आविर्भाव होता है । 
संस्कृत के प्राचीन साहित्य-मर्मज्ञों ने शेली की समस्याञ्रों पर काफ़ी 
विचार किया है। ययपि लगभग ८ वीं शताब्दी तक “साहित्य? शब्द का 
प्रयोग उस व्यापक अथ् में नहीं हुआ जिसमें वह अब होता है, और वया 
गद्य, क्या पद्य सभी को गणना “काव्य! में होती थी, तथापि उन्होंने 
“काव्य” की मीमांसा करते हुए, शाब्दिक छान-बींन खूब कर डाली थी । 
ऋाव्य के विषय में जो जो ग्रुण ओर दोष उन्होंने दिखाये हैं वे गय-शैज्ी 


पे $ 
पर भी अधिकांश में घटित हो सकते हैं #। क्योंकि, कविता ओर गद्य 
बस्तुतः एक हैं; दोन्पे ही 'शब्द-अ्रह्मः को उपासना के साथन हैं ओर 
दोनों द्वी के द्वारा सहदय पुरुष अपनी ईश्वर-प्रदत्त वाकृशक्ति की खुसजित 
झुप में प्रत्यक्ष प्रकट करते हैं। लय और सुर केवल कविता के ही उपादान 
नहीं हैं । गद्य में 'भी वे अह्श्य रूप में उपस्थित रहते हैं और चतुर भाषा- 
ज्ञानियों की उंगली तुरन्त उन पर पड़ जाती हूँ । 
«. किसी भी काव्यमय अथवा गययमयर प्रबन्ध की शैली के दो मुख्य 
भाग होते हैं, भाव तथा भाषो । भावों के अन्तर्गत कई वारते होती हैं । 
लेखक की विचारशीलता, काल्पनिक क्षमता तथा मनोवेंग इन तीनों का 
परिचय एक साथ उसके लेखों की रचना से होता हैं + अर्थात्‌ जिस लेखक 
की रचनाओं में न तो केवल विचारों की ही भरमार होती दे ने काल्पनिक 
उड़ान ही का थ्राधिक्य रहता है और न केपल आवेशपूर्णता से ही सारे 
वावय सराबोर रहते हैं; उसी की शैली उत्कृष्ट मानी जाती है।..* 
परन्तु इसका यह अर्थ नहीं'कि केबल उपधु क्त भाव-विषयक्र उपा- 
दानों की उपस्थिति से ही कोई साहित्यिक' रचना सर्वाह्नसम्पन्न कही जा 
सकती हैं। यदि उनमें शाव्दिक रुप-सौंदर्य नहीं तो उसकी वह भाव- 
पूर्णता ऐसी ही प्रतीत होगी जैसी कि विहुपी परन्तु कुछपा स्त्री । यह 
विवाद अनन्तकाल से चसा आया हैं कि कविता में कौनसी चीज़ 
आधिक महत्वपूर्ण होती हैं, भाषा अथवा प्रतिपाय विपय । जगन्नाथ 
पंडितराज ऐसे कुछ लोग तो कहते हैं कि “रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द: 


...0.0.........................__>+-०२--+--+++२8६3६६६६६२६६६४/४5४ 


%“गद्ये कवीनां निकपा वदन्ति”? 





अर्थात्‌, कवि को कवित्वशक्ति की कसौटी गद्य हो है । 


६ *'-४० 
काव्य” । वामनाचार्य जैसे कुछ लोग शेली को विशिष्ट पद्रचना से | 
शुक्त रखना चाहते हैं । इसी प्रकार अगरेज़ी में भी .कोलिरिज ने 32४४ 
जएठत्तेंड 0 ऐैलंतः 96०४ 00९० तथा ड्रिंकवाठर ने "व६९एव 
40वें [रांप्ए्‌ ए0णत9! इन उक्तियों में भी भाव पूरो ओर समीव शब्दा- 
चली पर जोर देकर इस बात का निद्शन किया दे कि किसी रचना की 
नोदारिता अधिकतर उसको भाषा से ही प्रस्फुटित होती है। 

बिचारों के प्रेमी लोग चाहे जितना अपने पत्त के समर्थन में चिल्लावें, 
अधिकांश साहित्यिक निशौयकों का यही मत है कि गद्य तथा पय दोनों 
की हृदयग्राहिता शब्द-चयन पर ही निर्भर दै। अतएवं श्रव गय-शैलो 
क्रा विवेचन करते हुए इस बात की गवेपणा की जावेगी कि भाषा क्विन 
'क्रिन रूपों में उसके चमत्कार की वृद्धि कर सकती दे । 

यद्यपि ऑगरेज़ी में जो स्टाइल” (59]८) शब्द है उसका सा 
भावपूरं पयोयवाची संस्कृत में नहीं है, ययपि प्राचीन संस्कृत आचायों 
'ने रीति? शब्द का श्रयोग किया है #। उस “रीति? से केबल किसी 
'लेखन-प्रणाली मात्र का बोध होता है उससे इस वात की ध्वनि नहीं 
निकलती कि जो लेखक जिस रीति विशेष का अनुयायी है उस पर उसकी 
चैयक्तिक भरक्ृति अथवा उसकी मानसिक विशेषताओं की अबव्रिकाल 
अतिच्छाया लगी होगी । 

हिन्दी-ग्-विषयक कतिपय आवश्यक सिद्धान्तों की खोज करने के 
लिए संस्कृत के साहित्यकारों के उन सिद्धान्तों का अवल॒म्बन करना 
अनिवाय है जो वे शैलो के सम्बन्ध में निधोरित कर गये हैं। भाषा के 


+ पद-संघटना रीतिरज्ञमंस्थाविशेषदत ( साहित्यदपेणें ) 


( ४४ ) 
शब्दावली पर ही निभेर होती है, ओर इसके प्रतिकूल गम्भीर से गम्भीर 
भावों से भरा होने पर भी वही भीरस सिद्ध हो सकता हैं यदि उसकी 
भापा में किसी प्रकार का शेयिल्य अथवा अलुपयुक्तता हो । परन्तु, अकेले 
शब्द सी चाह जितने भावपूरं वे क्यों न हों, कहों कुछ नहीं कर सकते । 
जब वे एक दूसरे से गूथे जाकर वाक्यों के रूप में खखे जाते हैं तभी 
उनका चमत्कार खुलता दै। इसी से प्राचीन आचार्यों ने शब्दों के तीन 
गुण माने हैं:--शक्ति, गुण और दृत्ति । 

शताब्दियों तक बोलचाल में व्ययहत होते होते जो अर्थ-पूर्णता 
प्रत्येक शब्द के शरीर «में व्याप्त हो जाती है वही उस शब्द की शक्ति. 
होती है। इस विषय में अधिक विस्तार से आमे विचार किया जावेगा । 
जुणों से तात्पये उस प्रकार के अन्तिम - प्रभाव से- है जो कई शब्दों के. 
समूह के छारा वाचक प्र पड़ता है। एवं, ओज, पसाद और माधुय ये 
तीन मुख्य गुण हैं जिनकी स्पष्ट व्याख्या नहों की जा सकती परन्तु 
उनकी उपस्थिति किसी भी लेख में सरलतां से - जानी जा सकती है । 
तात्पये यह है कि वे शुण अकेले शब्दों में नहीं मिलते किन्तु वाक्यों में, 
गुप्त रीति से छिपे रहते हैं । 

'वृत्ति भी वाक्‍्यों की एक शक्ति है । शब्द यदि अपने साधारण श्र्थ 
में प्रयुक्त होते हैं. तो वह उनकी अभिधाद्त्ति होती है। इसी प्रकार यदि 
एक ही शब्द के कई अर्था का वोध हो तो वे 'लक्षणावृत्तिः में प्रयुक्त 
समझे जाते हैं। व्यञ्नना-शक्ति तव प्रकट होती है जब कोई शब्द अपने 
असाधारण अर्थ का वाची-होता है । 


संस्कृत में उत्कू८ शैली की परख शब्दों की इस व्यक्षना-शक्ति के. 
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आधविक्य से की जाती थी। पाथात्य साहित्यज्ञों ने भी विशेषकर *रोमैंटिकः 
( २०एशा० ) समालोचकों ने भी उच्चकोटि के साहित्य का एक 
बड़ा भारी लक्तश यही माना है कि वह व्यक्त बहुत कम बातें करता है, 
किन्तु व्यंजना-वृत्ति के द्वारा इंगित बहुत कुछ करता है । 

वाक््यों और वाक्ष्य समूझों में इन तीनों इत्तियों का संचार व्यक्तिगत 
शब्द ही करते हैं । इस लिए शब्द-चयन के ऊपर पहले सबिध्तर विचार 
करना उचित है। तदुपरान्त वाक्यों के मिन्न मिन्न उन शु(्तों का उल्लेख 
करना होगा जिनके होने से गय्य-शेली की प्रभावपूर्णता की अ्रभिवृद्धि 
दोती है । 

साहित्य भी एक कला सानी गई है। उसकी तुलना प्राय; वास्तु-विदया 
तथा संगतराशी से की जाती हैँ । मिस तरह ईंट तथा गारे को मदद 
से कारीगर लोग सुन्दर से सुन्दर भवन तैयार करते हैं, और संगतराश 
अपनी रुखानी से सफ्राई से अनगढ़ पत्थर को तराश करके वड़ी मनोहारी 
मूर्तियाँ बना कर रख देते हैं; उसी तरह साहित्यकलाकार अपनी स्थृति सें 
गड़े हुए शाब्दिक खज़ाने से रत्नों को खोद खोद कर कोरे काग्रज् पर 
क्रारिख और लेखनी की सहायता से ऐसे द्रव्य का निर्माण करते हैं जो 
समय की ज्ञयकारी शक्ति से भी सुरक्षित रहती है । 

परन्तु, साहित्यिक कलाकारों को मूर्तिकारों तथा भवन-निर्मायकों 
की अपेक्षा कई सुवियायें रहती हैं। एक तो लेखक के उपकरण अधिक 
कोमल तथा लचीले होते हैं । यदि मूर्तिकार, जिसे आहठों पहर जड़ पत्थर 
से काम पढ़ता है, अपनी अतिमागों में अपनी आदर्श प्रतिमा के रुम्पूर् 
भावों का समावेश करना चाहे, तो उसे इस भय से कि कहो रुखानी 
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आअनर्थ न कर बैठे, झपनी आनन्‍्तरिक प्रेरणा को सन्तुष्ट करना असम्भव हो 
जाता है। एवं मूर्तिकार तथा भवन-निर्मायकों को इस प्रकार की कठिनाइयों 
के कारण अपनी छुतियों में अपनी आत्मा का सच्चा प्रतिविम्ब डालने 
का कम अवकाश मिलता है । 


इसके प्रतिंकल सरहित्यकार अपनी शेली में ही प्रकृति-वं चित्य, मन 
की तरगों, अपने सोन्दय-अ्रेम, अपने जीवन-विपयक विचारों, नेतिक 
भावों को तथा सभी मानसिक अवस्थाओों को सरलता से व्यक्त कर सकता 
है । सिवाय इसके साहित्यिक कलाकार को एक और सुविधा होती है । 
अथीत्‌ किसी बात को व्यक्त करने में जिस कठिनता का साथारणत्; 
और कलाकारों को अनुभव छोता है वह लेखक के विपय में नन्‍्यूनातिन्यून 
यों हो जाती है कि भाषा का अक्षर अक्षर तथा शब्दों की ध्वनि और 
उनमें गुप्त रीति से छिपी हुई उनकी उत्पत्ति का इतिहास यह सब उसचे 
अभिप्राय की विशदता की बढ़ाने में सहायता करते हैं । 


देखिए व कि यदि किसी नाज़क ख़्याल की भाषा का जामा पहन 
कर रखना दे तो “द, ध, न, गे, ज, व, स, य, र, ल, व, ह? आदि 
अक्तरों को पुनरावृत्ति से जिन्हें संसक्ृतवालों ने अत्पप्राण अथवा अ्रति- 
मधुर माना है, तथा ऐसे मादंवपूण शब्दों के प्रयोग से जिनकी ध्वनि से 
ही झुकुमारता टपकती है, लेखक अपना उद्देश्य बड़ी सरलता से सिद्ध 
कर सकता दै। तात्पय यह है. कि साद्दित्यिक कला में व्यक्त करने: के 
बहुत से साधन हैं जो मूर्ति-विद्या तथा वास्तु-शात्र में हैं ही नहीं । 

उदाहरणाथ्थ कालिदास के 'अजविलाप”? से इन्दुमती की सुकुमारता 
के विषय का यह श्लोक लीजिए :-- 
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इन्दुसती माला के मिरने से मर गई और उसको चिता पर रखने की 
तैयारो हो रही दै । अज-पत्नी की सुकुमारता का विचार करके वें कहते है;- 

“नवपल्लवरसस्तरे5प ते मदु दयेत्‌ यदगर्पितम्‌ । 

तदिदं विपहिष्यसे कर्थ बंद वासोर | चित्रथि रोहएम्‌ ॥” 

अर्थात्‌ “जीवितावस्था में इन्दुमती अपनी कोमजता के काएण पेड़ों 
की नई कोपलों के बिछोने पर लेटा करती थो और तब भी उनसे उनके 
अंग दुखते थे । वे हो अच भत्ता चिता की कठोरता का केसे सहन 
ऋर सकेगी १? 

इसी सौकुमाय को व्यक्त करने के लिए मूर्तिकार की वया सामर्थ्य 
हो2:#ती है? यही नहीं हृदगत भावों को ज्यों का त्यों व्यक्त करना 
शब्दों ही के द्वारा सम्भव होता है और यह चेत्र लेखकों का ही है । 

साहित्य-कला में भाव-प्रदर्शन अथवा वाहय जगत्‌ के पदार्थों का 
वर्णन करने के लिए जो उपयुक्त शब्दों की खोन की जाती है और 
उनका एकन्रीकरण किया जाता है उसमें ज्ञानेन्द्रियों तथा स्टति का बढ़ा 
विचार रखा जाता दे । बात यह है कि किसी लेखन-शैली को उत्तमता 
तथा हृदयप्राहिता तीन गुणों पर निर्भर रहती हैः--छुर, अर्थ और 
समीवता अथवा चित्र-्पूर्णता । एवं, शब्द-चयन करते समय इन तीन 
बातों का ध्यान प्रत्येक उच्च कोटि के लेखक को रहता दै। दूमरो तरह 
इसी बात को यो कह सकते हैं कि टकसाली गय के प्रत्येक्त शब्द में एक 
प्रकार को समधुर मौकार होती है, उसके अर्थ में विशद्‌दा होती है. तथा 
डस अर्थ का वोध ऐसे शब्दों के द्वारा होता है जो उसका चित्र सा खोंच 
कर रस देते हैं। वास्तव में, इसी अर्थ-प्रकाशन के लिए दी इतने चढ़े 


 (कधक ) 

अरलकार-शाह्न की रचना की गई दे । यदि सच पूछिए तो यहीं कहना 
पड़ता है कि “6]] [80०९९ ३8 ग्राधाभ07 अथोत्‌, भापामात्र, 
सीधीसादी तथा सालंकारिक, सभी वस्तुतः रुपकों का पु'ज हैं क्‍योंकि 
प्रत्येक शब्द अथ का खज़ाना होता हैं। जिस समय जिस परिस्थिति में 
तथा जिस भात्र को व्यक्त करने के लिए वह पहले पहल कभी गढ़ा गया 
होगा, इन बातों का इतिहास उसमें भरा होता दै। यहो कारण है कि 
किसी सी शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची नहों हो सकता । इसी सिद्धान्त की 
भित्ति पर सारी शैल्ी-विपयक मीमांसा की इमारत खड़ी है । इसी से 
शब्दों के प्रयोग से ही लेखकों की साहित्यिक शक्तियों का पता लग 
जाता है । 

परन्तु यह कहने से कि पर्यायवाची शब्द होते ही नहों यह तात्वये 
कदापि नहीं कि एक शब्द के कई अर्थ मिन्न-मिन्न मौक्तों पर नहों हो 
सकते । यदि एक शब्द एक ही अर्थ का द्ोतक होता तो साहित्य-कला का 
लोप ही न हो गया होता और शेली का सारा आनन्द रहा ही न होता । 
सच तो यह है कि लेखक की योग्यता का परिचय सब से अच्छी तरह 
केवल इसी एक वात से होता है कि उसने अपने शब्दों के बहुत से अर्थों 
में से किसे उन्नत रख कर उन्हें व्यवद्वत किया है। प्रकांड लेखकों की 
यही एक परख है । 

“जिसके कट्नर कलेजे ने कभी पिघलना नहीं जाना उसको आँखें 
दुनिया के दुःख पर क्यों पसीजेंगी १९...... 


तथा, “कहाँ वह हवा के ठंढे कोंके, कहाँ वह वन की एकान्त भूमि, 
पर्वत का वह सुरम्य पड़ोस, गंगा को हरहराती धारा, पास में हरित 


सलयप्रपाद, उसको गोद में लहराती ओऔरुमचुलाता, «५... 

इन पंक्षियों में कट्टर, “पिघलनार, “पैसीमना” और “मचलाती! 
आदि जो शब्द हैं, वे सव अपने साधारण श्यर्थों में नहीं श्रयुक्त हुए, 
बल्कि गौण, अलंकारिक रीति से व्यवहृत होने के कारण उससे भावों की 
विशद्ता तथा सजीवता खूब बढ़ गई है। 

यदि साधारण प्रकार का कल्पनाशज्य वाचक इन्हीं ऊपर के अवतरणों 
को पढ़ते समय “कट्टर' के माने 'काटने वाला?, “पिघलना? के माने 'मोम 
था वकफ़ के पिघलने! के तथा 'पसीजने? के माने (पसीना? आने के लगायें 
तो लेखक का सारा श्रम जो उसने अपनी भाषा को सजीव तथा ललित 
बनाने के लिए शब्द-संचय में किया होगा व्यर्थ जावेगा | अतएवं, इससे 
यह सिद्ध होता है कि लेखक की उसी प्रकार वाचक के मानसिक सहयोग 
की आवश्यकता होती दे जिस प्रकार नाटककार को श्रोताओं की सराहना 
अभिग्रेत होती है। इसी लिए लेखक को अपने लेखों को आहय बनाने 
6 + उस से अपने शब्दों की ध्वनि तथा उनकी काल्पनिक शक्तिका 
पूरा ध्यान रखना पड़ता है। प्रयत्नतः वह ऐसे शब्द चुनता है जो पढ़ने 
वाले की अपने पंखों पर विठा कर वढ़ी दूर तक ऊँचे उड़ा ले जाते हैं । 
एवं, जब किसी गम्भीर लेख में सांसारिक गोरखर्घधे से बाचकों के 
विचलित चित्तों को उठाना हो तो चट उसे “अनन्तः, 'अपार', “अखंड?, 
शआ्ादि शब्दों के द्वारा ब्रह्मांड के बाहर के चक्कर लगवा सकते है। मानव- 
हृदय ऐसा वना हुआ दे कि वह शब्दों को सुनते हो उनके साथ चल होता 
है। इसी तरह “अद्भू त', 'च्लीण?, “विचित्र”, 'रमणीय” आदि बहुत से 
तेसे शब्द दें जिनके ध्वनिमात्र में हो उनका समस्त अर्थ भरा हुआ है। 
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उनमें एक प्रकार का वातावरण सा व्याप्त है । विशेषकर “अद्भुत”, 
“विचित्र! और 'रमणीय” इन शब्दों को पढ़ते ही एक विशेष परिस्थति का 
चित्र आंखों के सामने खड़ा हो जाता है । और भी बहुत से चित्र के शब्द्‌ 
हैं। तात्पय यह है कि अच्छे लेखकों को अपनी शेली को सुचार बनाने 
के लिए विषयोपयुक्त ऐसे शब्दों का प्रयोग करना होता है जिनके द्वारा 
अमीश भाव जीते-जागते रूप में सचित्न व्यक्त हो सकें और वाचकों की 
काल्पनिक लिप्सा को संतुष्ट कर सकें । इसी सम्बन्ध में यह उल्लेख्य है 
कि वया कविता और क्या गय दोनों की मनोद्दारिता का पता तभी लगता 
है ये जब बाचकों की 'हम्नतिः तथा “कल्पना? शक्तियां उद्दीप्त हो उठे । 
उच्च कोटि की कविता में तथा गय-लेखों में उन्हीं शक्तियों को उत्ते जित 
करने के लिए सदैव काफ़ी शाब्दिक मसाला होता है । केवल शुष्क 
विचारों को नीरस भाषा में प्रकट करना ही जो कवि अथवा गद्य-लेखक 
अपना एक मात्र ध्येय समझ बैठता है उसकी रचनायें विस्प्ृति के अंधकार 
में विलीन हो जाती हैं, अथवा उनको चाव से पढने वालों की संख्या 
बहुत कम रहती है । 


इस बात के प्रमाण में किसी भी भाषा के बड़े से बड़े शेली- 
आविष्कारकों या 'स्टाइलिस्ट्सर के लेखों का अनुशीलन कीजिए । 
अंगरेजी में लेम्ब ((0४९४ [.श0), स्टीवेन्सन्‌ (50९ए६0४०7) 
के गद्य की इतनी अशंसा व्यों है? इसी से न कि उनकी शैलियों सें 
“्यंजनाइत्ति” अथवा शाव्दिक इशारों के द्वारा बड़ी दूर की बातें सकाने को 
प्रवल शक्ति है, और इसके सिवाय उनकी भाषा में काल्पनिकता की अच्छी 
छठा दे । यहो वात हिन्दी में पं० वालकृप्ण भट्ट, प॑० मन्नन दिवेदी 
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अभी कह चुके हैं कि भाषा-शेली का घनिष्ट सम्बन्ध ज्ञानिन्द्रियों से 
है । उसकी शाब्दिक कटुता अथवा मधुरता की परख सबसे पहले काम 
करते हैं, वे केवल उनकी खनक से इसे जान जाते हैं । फिर बुद्धि तथा 
स्मति उसे तौलते हैं । बुद्धि केवल भाषा की सुसंबद्धता तथा सार्थकता का 
विवेचन करती है, परन्तु स्मृति उसमें अपनी तृप्ति के योग्य द्रव्य हूँढती 
हैं। मानवस्मृति एक नगर के तुल्य है, जिसमें नाना प्रकार के भात्र तथा 
चासनायें सुप्तावस्था में निवास करते हैं. । जिस शैली में उन सोती हुई 
स्वृतियों को जगाने की ज्ञमता होती है उसी की गणना साहित्यिक दृष्टि 
से ऊँची होती है। 


अस्तु, गद्य-रौली को उत्कृश्ता का प्रथम आवश्यक गुण यह कहा 
जा सकता है कि उसमें कल्पनाशक्लि तथा स्थृति को उद्दीप्त करने को 
शक्ति होती है । 

प्रसिद्ध यूनानी विद्वान अर॒स्तू भी शैली के विषय में विचार करते 
हुए यह कह गये हैं. कि :-..- 

“लेखक अपने भावों को इस ढंग से, ऐसी भाषा में व्यक्त कंरे कि 
जिससे वाचक के सामने उसका चित्र सा खिंच जाय ए? मतलब यह दे 
कि सिद्धवस्त लेखक लिखते समय केवल विचारों की हो भड़ी नहीं लगाते, 
चरन्‌ विशद्ता का ध्यान रख कर हर एक शब्द को सावधानतापुर्वक 
रखते हैं, और उनके द्वास अपनी भाषा को सजीव बनाने की कोशिश 
करते हैं। , 

वास्तव सें शैली की जठिलता तथा इुरूहता से बचाने में उपमाओं 
तथा रूपकों का कार्य घढ़ा महत्वपूर्ण होता है । जिस ,लेखक में इनके 
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लिखित मापा को थारा को ग्रामीण बोलो के स्रोत से मिला देते हैं । 

इस प्रकार वे नागरिकता के इत्रिम वायुमंडल से हटाकर उसे ग्रामीणता 
की नेसर्मिक परिस्थिति में उठा ले जाते हैं। पं० प्रतापनारायण मिश्र 
ने आपने लेखों में आदि से अन्त तक ठे5 ग्रामोण शब्दों तथा मुहावरों 
को भर कर यही वात सोची होगो कि वेसा करने से हिन्दी-गद्य में एक 
दम से सजीवता आ जावेगी और लक्लज्ञाल, सदल मिश्र तथा अन्य 
पुराने और नये लेखकों की अनगढ़ भाषा को जड़े' कट जावेंगो । 


इस ग्रामीणता से एक दूसरा अर्थ भी सिद्ध हुआ करता है। जो 
लेखक आमीण शब्दावली का अधिक प्रयोग करे तो समझ लेना चाहिए 
कि वह लोक-प्रिय साहित्य, का निमोण जान-बूक कर कर रहा है । 
अधिकांश वाचकों को अधथकचरा अथवा अल्पशिक्षित समझ कर या या 
कहिए कि अपनी शेली को क्लिष- संस्कृत-शब्दों से पूर्ण करके उसमें 
नगरोचित शिट्टता लाना अपनी प्रकृति के विद्द्ध जान कर उस प्रकार 
के लेखक आ्रमीणता का आश्रय लेते हैं । 


अस्तु, प्रत्येक भापा के इतिहास में इस प्रकार के आन्दोलन समय 
समय पर होते रहे हैं। जब किसी साहित्य को शाब्दिक वेशभूषा जीर्ण- 
शीर्ण हो जाती है, त4 कुछ सहृदय लेखकों के द्वारा उसका नया संस्कार 
होना है । अंगंरेज़ी में १८वों शताब्दी के आरम्म का “रौमेंटिक रिवाइवल? 
([२०म्ाशापि० रि८एंएशी) तथा अन्तिम भाग का 'केल्टिक रिवाइवल? 
( (८८ र८शांए्शं ) दोनों का यही उद्देश्य था कि पुरातन 
साहित्यिक बनन्‍्चनों से जो अस्पृहृणीय गतिशुन्यता आगई थी उसका' 
नियमन हो, और साहित्य की भाषा में सज्ीवता का संचार हो । 
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हिन्दी-गद्य के विकास में भी ध्यानपूर्वक खोज करने से इस तरह 
की तरंगों का पता लगता है। राजा शिवप्रसाद, पं० बालक्ृषप्ण भट्ट, 
पं> अतापनारायण मिश्र, पँ० महावीरप्रसाद दिवेदी आदि बढ़े बड़े 
लेखकों ने गद्य में सजीवता लाने का प्रयत्व सफलता से किया है। इनके 
विपय में विघ्तार से अन्य स्थल पर कहा जा चुका है। इस लिए इस 
प्रसंग में और कुछ न कह कर अब हम शैली की व्याख्या करते हुए 
वाक्यों तथा वाक्‍्य-समूहों के मुख्य आवश्यक उपादानों का विश्लेषण 
करेंगे । 

इस शध्रध्याय के प्रारम्भ में संकेत किया जा चुका है. कि गय-शैसी 
का जन्म सोदे श्य लेखक के ही हाथ से होता है । जब किसी लेखक को 
इस बात की धुन सी हो जाती है कि वह जो कुछ लिखे उसमें वाचकों 
को लुभानेवाली तथा बनके चित्तों पर अ्रभाव डालनेवाली शक्ति हो तभी 
उत्तम शैली बनती है । तात्पय यह दै कि रचना-चातुर्य का ही दूसरा नाम 
शेली है। उसमें लेखक का कौशल तीन अकार से प्रकट होता है :---शहूद- 
चयन, वावय-विन्यास तथा वावय-समूहों का आकार-प्रकार। शब्दों के 
विषय में काफ़ी कहा जा चुका है। शेप दोनों बातों पर अ्रव विचार 
करना दे । 


वाक्यों के तीन प्रधान अंग होते हैं :-.-उनका आकार, उनकी 
ध्वनि तथा उनका अर्थ । शैली को उत्तमता के विचार से तीनों समानरूप 
से महत्वपूर्ण होते हैं, किन्तु व्यक्तिगत लेखक प्रायः किसी एक को प्रधानता 
दे सकते हैं। कोई केवल अ्र्थविशदता की सब से छैंचा दर्जा देकर अपने 
वाकयों को कभी बढ़ाना पसन्द नहीं करते, और जहाँ विचार-गाम्मीय्य के 
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ऋरगण उन्हें रुते वाक्य वनाने को ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर भी उन्हें 
तोड़ देते हैं । और कोई-कोई लेखक ध्वनिमात्र कौ परवा करते हैं और उसके 
आगे अर्थ-एपट्ठता तथा आकार-सूद्मता को कुछ नहीं समभते । परन्तु 
जिस लेख की भापा में उन तीनों गुणों का सामेंजस्थ रहता दे बंदी 
उत्तम शैली समझी जाती है । 

बाक्यी की भीमकाय बनाना इस लिए चर्जित है कि उससे प्रसादगुण 
को धक्का पहुँचता है, जो भापा का अत्यन्त आवश्यक गुण है। क्योंकि 
यदि शैली मे सुवोधता ही न रही तो और गुर किस काम के ? 

उदाहरणार्थ यह लम्बा वाक्य लीजिए :-- 

“यह भी एक बड़ा सारी लाभ सानना चाहिए कि निःपक्षणती ओऔर 
सहदय गंथ-परीक्षकों के कारण बुद्धिमान सनुप्यों को साधारण लोगों के 
समान सूख एवं दुष्ट धनतो लोगों की खुशामद करने को वा राजकीय उच- 
यदामिपिक्त जनों के सम्मुख हाजी हाँजी कर लबुता का बोक उठाने कौ 
कोई आवश्यकता नहीं रहती वरन्‌ उनको चुद्धिमता के अत्यन्त अनुकूल, 
उचित और शोभादाडक जो निःस््हता और स्वतंत्रता है वह उन्हें 
स्वेच्छानुकूल प्राप्त होती है।” ह 

किसी की सामर्थ्य नहीं कि वह इस लेबे-चौड़े वाक्य के अर्थ को 
एक साँस में पढ़ कर समक ले । इसके लिए बड़ी मानसिक एकाग्रता 
दरकार है | लेखक यदि चाहता है ठो सुगमता से उसे कई छोटे छोटे 
खंडों में विभक्त कर देता ओर अपने अभिष्याय को विशद्ता से प्रकट कर 
देता । इस अवतरण की रचना में यही बड़ा भारी दोप है कि उसमें 
प्रसाद-युण का अभाव है । यह कहा जा सकता है. कि विस्तार-मय से . 
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तथा अपना मतलव थोढ़े में व्यक्त करने के लिए लेखकों को अकसर बढ़े 
बड़े वाक्य वनाने ही पड़ते हैं। इसके सिवाय हिन्दी में अभी तक संक्षेप 
रीति से किसी बात को कहने की शक्ति भी नहों ञआ पाई है। कुछ भी 
हो प्रकांड लेखक वाक्यों को भीमकायता से बचने का उपाय सोच ही 
लिया करते हैं, ओर इस ढंग से वाक्य-निर्माण करते हैं कि उनकी शेली 
में जहाँ अन्य सब गुण आ जाते हैं, वहीं सूच्मता और सुबोबता भी 
रहती है और साथ ही साथ वह सब दोपों से मुक्त भी रहती है । 

पं० महावीरप्रसाद जी हिवेदी ने शेलो की इस सबसे वड़ी समस्या को 
हल कर दिया है। अपनी परिपक्ष भाषा में। लखे लेखों के द्वारा उन्होंने 
यह सदा के लिए दिखा दिया दै कि विपय चाद्े जितना जटिल अथवा, 
गहन क्यों न हो, उसका प्रतिपादन छोटे छोटे अत्यन्त विपद वाक्‍्यों से 
बड़ी सुन्दरता से किया जा सकता है । जैसा कि अन्यत्र उल्लेख हो चुका 
है, दिवेदी जी कभों कभी गम्भीर विपयों पर भी लिखते हैं। उनकीः 
समालोचनायें इसी तरह की हैं। परन्तु उनमें भो उनकी भाषा कुछ 
स्थानों पर चाहे संस्क्ृतमय क्‍यों न हो गई हो, किन्तु गृदातिगृढ़ विचारों 
की समोक्षा करते हुए भी सुवोध है । 

“जातीयता का परिरक्षण, जातीयता का परिवर्तन, जातीयता का 

,' संस्थापन, जातीयता का संयापन, तथेव उसकी अवनति, इद्धि, छास, 
प्रवृत्ति, निश्वत्ति सत्र साहित्य से संलर्न हैं? 
तथा... 

“तेजस जाति की सामाजिक अवस्था जेंसी होती हे उसका साहित्य 

भो ठीक बैसा होता है। जातियों की क्मता और सजीवता यदि कहीं 


ै 
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अत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्यहपी आईने में ही मिल 
सकती हैँ ।” इन दोनों अवतरणों में से किसकी रचना अधिक सीधी-सादी 
तथा विशद्‌ है इसका निणेय आसानी से हो सकता है। स्पष्टतया, दूसरे 
में ही जो द्विवेदी जी का लिखा हुआ है अधिक सरलता है । 


फिर भी यह नियम व्यापक रौति से नहीं रखा जा सकता कि लेखक 
को सदैव वाक्‍यों की विस्तार-ब्ृद्धि से बचने का ही एक मात्र उ्दं श्य 
रखना चाहिए । वयोंकि, ऐसे ऐसे ओजपूर्ण अथवा आवेशापेद्य विपय 
आजतते हैं जिन पर अकेली विशद्ता का ख्याल करने से छोटे छोटे 
चावय लिखने से प्रभावक शक्ति मे कमी आ जाती है। ऐसे मौक्तों पर 
जहां कि किसी उद्दीपक रस को पैदा करने की जरूरत होती है वहाँ बड़े 
से बड़े लकड़तोंड़ शब्दों का ही श्रयोग करना पडता है और वाक्‍्यों का 
आकार जान-बूक कर बढ़ाना होता है। कारलाइल को जब इंगलेंड के 
भावुकताहीन लक्ष्मीदासों पर अपनी क्रोधाग्नि को भभक निकालनी पड़ी 
तब उन्हें आवश्यकतानुसार भयावह शब्दावली का दी आश्रय लेना पढ़ा 
ओर लंवे-चोड़े वाक्य बनाने पड़े । महाकवि भूषण को जब यवतनों के 
अत्याचारों के अति घ॒णा प्रकट करने को आवश्यकता पड़ी तो उन्हें 
वीररस-पूण भाषा का प्रयोग करना पड़ा । 

इन्हीं बातों का विचार करके संस्कृत के प्राचीन आचार्यों ने शैली' 
के गुणों में “माथुय', 'सुकुमारता', तथा “ओज? को मां स्थान देकर 
शेली-बे चित्र्य के लिए काशी स्वतन्त्रता छोड़ दी है । 


है. 


आकार-प्रकार के सिवाय वाक्यों को ध्यनि का विचार होता है । 
गद्य तथा पद्म दोनों के भाषा-सौथ्च का पता सब से पहले उसी समय 
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जग जाता है, जब वह ज़ोर से पढ़ी जाती है। उसकी शाव्दिक ककंशता 
अथवा माघुय उसी से खुल जाती दे । 

वास्तव में कविता की बात तो जाने दीजिए, उत्कृष्ट कोटि के गयय 
के वाक्यों में वे गुण होने चाहिए जिनसे वे वाचक के चित्त में खुम सकें। 

सब से आवश्यक तो यह है कि वाक्‍्यांशों के रूप और आकार के 
साम्य के द्वारा वावयों में एक प्रकार का सामंजस्य होना चाहिए । तात्पय 
यह है कि अभिग्रेत विचार की पुष्टि में उसी के विरोधी विचारों को भी 
विरोधी शब्दों के द्वारा साथ ही साथ रख सकते हैं और इस तरह से 
'वाक्यों को समीक्षत बना सकते हैं । उदाहरणार्थ यह वाक्य लीजिए: -- 

“सामाजिक शक्ति या सजीवता, सामाजिक अशक्ति या निर्बाबता 
ओर सामाजिक सभ्यता तथा असस्यता का निर्णायक एक मात्र 
साहित्य है।?? 

यहाँ पर वाक्यांशों के संगठन-साम्य तथा कुछ शब्दों ('सजीवता?, 
“निर्मावता?, 'शक्षिः, और “अशक्षि/, 'सभ्यता, और “असभ्यता' ) की 
प्रतिपज्षता से वावय में एक खास तरह की व्वनि आई है जो बार-बार 
'पढ़ने वाले के कान पर पड़ती है और उससे कही हुई बात खूब जमती है । 

वाक्यों में सामंजस्य लाने का एक ओर ढंग दे । किसी विचार- 
खा को उठा कर दसे शोज के सर्वोच्च शिखर तक चढ़ाने के लिए 
अकसर बराबर के कई वाक्यांशों का प्रयोग होता है, जिससे बीच में 
आवेश की मात्रा क्षीण न हो जाय । इस वात को स्पष्ट करने के लिए 
नीचे एक उदाहरण दिया जाता है; --.. 

“ज्ब संसार में आपकी कोई गिनती नहीं, .दुनिया आपको अपने 
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पैर की धुलि मानने को तेयार नहीं है उस वक्त खामख़्वाह ईश्वर का 
नाम लेकर, अपने पूरे जों की घड़ाई का दम भर कर पंच वराबर होनाः 
बेशरमी है ।? 


इसके अतिरिक्त वाक्यों की समता अथवा सामंजस्य उसके अन्तगंत' 
वाक्यांशों तथा विशेषण शब्दों की संख्या पर भी निर्भर रहती है । 
अथीोत्‌ यदि किसी वाक्य के चार टुकड़े हों, तो उनका विन्यास ऐसा 
होना चाहिए जिससे कि उच्चारण के अनुसार दो-दो पएथक्‌-एथक्‌ समझे: 
जा सके । इसके विपरीत यदि तीन ही वाक्यांश उसमें होंगे, तो दो का 
तो जोड मिल जावेगा और तीसरा अलग लटका रहेगा । जैसे कि “जो 
बिलकुल अवोध हैं वे लोग तो यही सममते हें कि छंदोवद्ध पद-रचना ही' 
कविता है । इस पद-रचना का विषय चाद्दे सो हो 0? इस वाक्य के 
थन्तिम' अंश के कारण उसमें विषमता आ गई है और बाचक को- 
गडढ़े में गिरने का सा अचुभव होता है । 

अस्तु, वाक्‍्यों को समीक्षत बनाकर हम केवल भाषा के प्रवाह को' 
निम्नीध बनाते हैं; और प्रवाह-शेली का एक आवश्यक ग्रण है । क्‍योंकि 
जिस लेख की भाषा में उसका अभाव रहता है उसे पढ़ने की इच्छा 
वबाचक को नहों होती । यहों पर यह कह देना है कि प्रायः भाषा-सरिता 
के प्रवाह की रोकने में क्लिट तत्सम शब्द बड़े बड़े चद्ठानों का काम करते 
हैं। पं० गंगाप्रसाद अगिनिहोत्री, वाबू श्यामसुन्दरदास, तथा श्री पदुम- 
लाल पुन्नालाल चह़्शी के गद्य की मन्द गति इन्हों तत्सम शब्दों का 
परिणाम है । | 


समता के अतिरिक्त प्रत्येक उत्तम गद्य-खंड में एक प्रकार का चढ़ाव- 
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| 
उतार, या थों कहिए कि धघ्वनि-परिवर्तेन, भी होता है । मानव हृदय 


पखिवर्तनशील संसार में रहते-रहते स्वयं परिवर्तन-प्रिय हो गया है । एवं 
एक हो रस में लीन रहना उसे नहीं भाता । एक ही राग रात-दिन 
अलापने से उसकी संतुष्टि नहीं होती । इसी से सहृदय वाचक उसी भाषा 
को रोचक कहता दै जिसमें ऐसे शब्दों को आदत्ति होती है जिनसे उसको 
कर्णन्द्रिय को वैसी हो ध्वनि-विभिन्नता का अनुभव होता रददत। है, जैसा 
कि संगीत के समय लय और स्वर के चढ़ाव-उतार से होता है । 

“संसार के विषवृत्त में एक प्रीति ही अ्म्गत फल है । संसार-सागर 
' के पैरने वालों में थक्के हुओं को एक प्रीति ही सहारा देने वाली नौका है । 
- संसार की पुष्पवाटिका में यही फूल सजनों के सुगंध लेने लायक़ है।” 
(श्रीनिवासदा स) 

इस अवतरण में संसार की उपमा विपवृत्त, सागर तथा पुष्पवाटिका 
से तथा प्रीति को अम्ृतफल, नौका तथा फूल से दी गई है । इसी उपमा- 
विभिन्नता के कारण वाचक के हृदय पर बड़ा प्रभाव पढ़ता है और इसके 
सिवाय उसे भाषा में एकस्वरता का अरुचिकर अनुभव नहीं होता । ऊपर 
उद्ड्ूत किये हुए अवतरण में विविश्रता अथवा लय-परिवर्तन इस लिए 
आ गया है कि उसके अत्येक वावय का भाव तो एक है पर उसको स्पष्ट 
करने में हर बार नई उपमा का अयोग किया गया है । भाषा में व्वनि- 
वैचित््य को उत्पन्न करने की यह एक युक्ति है । ओर भी कई प्रकार से 
अच्छे लेखक उसे लाने का प्रबन्ध करते हैं। 

सब से बढ़ा ढंग इस ध्यनि-परिवर्तन को लाने का यह है कि लेखक 
झपने वाक्यांशों में शब्दों का विन्यास इस प्रकार करता है कि जिससे 
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चाचक स्वयमेद यह समझ जाता है कि कहाँ पर उसे बल देकर पढ़ना 
चाहिए और कहाँ पर विरामपूर्वक पढ़ना चाहिए । 


अब इस विवेचना का विस्तार अधिक न बढ़ा कर केवल उत्कृष्ट गद्य- 
शैली के कुछ आवश्यक गुणों को संक्षेप में गिना कर इस अध्याय को 
समाप्त करना हैं । 


गद्य-शेली की परख 

१---शव्द-चयन :--उत्तम लेखक सदेव सहृदय शब्दों का ही प्रयोग 
करता है, अर्थात्‌ जिन शब्दों में सिफ्र मंकार हो किन्तु भावपूर्णता न हो 
उनसे वह बचता है। शुष्क, निर्जाव शब्दों को वह स्थान नहीं देता । 

२---भाव-व्यंजन :--भाव विशदता से प्रकट होना चादिए और जिस 
भाषा में वे व्यक्त हों उससें रोचकता को लाने के लिए आवश्यकतानुसार 
शेली में प्वनिं-वैचित्र्य होना चाहिए। इसी लिए द्वास्य तथा व्यंग का 
समावेश प्रतिपाद्य विपय की उपयुक्तता के हिसाब से होता है । इसके 
सिवाय बाग्विस्तर और वक्रोक्चि भी शेंली के सौध्व की वृद्धि करते हैं; 
(सैयद इंशा और प्रतापनारायण मिश्र में यद्ध गुण कूठ-कूट कर भरा है।) 


वही शैली सर्वोत्तम समझी जाती है जिसकी भापा में लग-बैभिम्य 
रहता हैं । अ्रथोत्‌ जिसमें यदि किसी वाक्य में थोड़े वाक्यांश होते हैं, तो 
दूमरे में उससे अधिक होते हैं, और इसी प्रकार प्रत्येक वाक्य के वाक्यांशों 
की संख्या में भी त्तारतम्य होता है । 


१ 


हद. 


३--शेथिल्याभाव :--प्रत्येक उत्तम गय-शेली में बढ़ा गठीलापन 
होता हैं । उससें वाकयों में साम्य या सामंजस्य रहता है । उसमें 


हृ 


।३॥ 
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विशेषण-शब्दों की अनावश्यक भरमार नहीं रहती । विशेषण-शब्द, जैसा 
कि फ्रांस का विद्वान्‌ वालटेयर कहा करता था, संज्ञा-शब्दों के घोर द्वोही 
होते हैं। एवं, उन अत्यधिक प्रयोग से संशाओं के द्वारा व्यक्त किये हुए 
भावों के गौरव पर बच्चा लगता है क्योंकि पढ़ने वाले का ध्यान विशेषजों 
में हो रम जाता है । " 


. आचीन गद्य 


(१६वीं और १७वीं शताब्दी) 


गोकुलनाथ 
( १६वीं शताब्दी ) 
न 6 कर 
[ गोकुलनाथ जी के स्फुरणकाल का ठीक-ठीक पता लगाना कठिन 
है । केवल नाभादास के “भक्तमाल? पर प्रियादास॒ को लिखो हुई बातिंक 
टीका से इतना ज्ञात होता दै कि वे १६वों शताब्दी के मध्य भाग में रहे 
होंगे । प्रियादास के कथनानुसार श्रीवल्लभाचाय जी संवत्‌ १५७० अथोत्‌ 
सन १५२० के लगभग हुए। उनके पुत्र विठ्ठलनाथ जी थे जिनके पुत्र 
गोकुलनाथ जी थे। उन्हीं के मतानुसार विट्ठ॒लनाथ जी के सात पुत्र थे 
जिनमें से गोकुलनाथ जी चतुर्थ थे । क्योंकि उन सब भाइयों में पाँच-पाँच 
बर्ष की छोटाई बढ़ाई थी, इस लिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह 
अनुमान किया जा सकता हैं कि शायद गोकुलनाथ जी ३४६८ ० 
आसपास रहे होंगे जैसा कि मिश्नवन्धुओं ने निश्चय किया दे । ] 








इसके पूर्व कि गोकुलनाथ जी की लिखी हुई दोनों पुस्तकों 
(चौरासी तथा दो सौ बावन वेण्णवों की वार्ता) की भाषा 
पर विचार किया जाय, यह आवश्यक है कि उनके विपय 
की आलोचना की जावे। बातो? शब्द ही इस वात का द्योतक 
है कि कथाओं के द्वारा लेखक ने प्रधानतः देष्णव घम्म के पुप्ठि- 
संप्रदाय के सिद्धान्तों की चर्चा फेलाने का प्रयत्न किया है। 
परन्तु सीधे-सीधे वेप्णव-घर्म के सिद्धान्तों का प्रतिपादन न 
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क़रके और उसके आचार्यों के महत्व का वर्शंन न करके 
गोकुलनाथ जी ने श्री वल्लमाचाये जी वथा श्री विदठलनाथ जी 
के असंख्य शिष्यों की कथायें छेड़ी हैं, जिनमें बहुत सी अस्वा- 
भा[विक घटनाओं का उल्लेख करके उन साम्प्रदायिक आचायों 
की महत्ता सिद्ध करने की चेष्टा की है । बहुत सी कथायें ऐसी 
हैं जिनमें जानवूक कर अन्य मतों की अपेक्षा वैष्णव धर्म की 
श्रेट्ठता दिखाई गई है, और दूसरे धर्मोवलम्बियों पर व्यंग किया * 
गया है । “दो सौ बावन वेष्णवों की वाता” में 'इटावे के 
ब्राह्मण स्त्री-पुरुप की कथा! इस वात का अच्छा उदाहरण है। 

कथायें उस समय के सव श्रेणी के लोगों के विपय में हैं । 
चोर, लुटेरे, गुण्डों से लेकर सेठ, साहूकार, राजदरबारी, मंत्री 
तथा बादशाह तक सभी वल्लमाचाय जी के चेले बनाये गये हैं। 
घटनायें भी सभी प्रकार को हैं । पाँच गुण्डे चौबों वाली कथा 
में शरारत का अच्छा नमूना मिलता है । उन लोगों ने बद- 
माशी से एक खोटा रुपया श्री गुसाई जी को भेंट किया। 
परन्तु जब चह्‌ रुपया वाज़ार में चल गया, उन लोगों को 
आश्चय हुआ | तभी उन लोगों ने उनकी महिमा सममी कि, 
हो न हो, उनमें कोई देबी अंश अवश्य है तसी तो रुपया 
चल गया | 

यद्यपि गोकुलनाथ जीने अपनी कथाओं में जीवन के 
प्रत्येक विभाग से ला ला कर वेष्णवधसमोनुयायियों का वर्णुन 
किया है, ओर इनके सम्बन्ध में भाँति-भाँति के वृत्तान्त लिखे 


( १६६ ) 
हैं, तथापि उन सव के अन्त में श्रीगुसाई जी? अथवा “आचाये 
'ली' की शिष्यमण्डली की अभिवृद्धि होती हुई प्रदर्शित की गई है । 
अस्येक बातों के अन्त में यही दो श्रकार की पंक्तियाँ मिलती हैं । 
“इनकी चातों कहाँ तांई लिखियें! और 'सो बे ऐसे कृपापात्र 
हतेः--इन्हीं अन्तिम पंक्तियों से रपष्ट ज्ञात होता है कि गोकुल- 
साथ ने केवल वैष्णवधर्म के प्रचार करते के उद्द श्य से ही दोनों 
बार्ता-अ्न्थ बनाये थे। 
इस ग्राक्थन के उपरान्त उनकी भाषा की समीक्षा करना 
है । गोछुलनाथ का गद्य साधारण रीति से धर्मोपदेश के उप- 
थुक्त है। कथा-वाचकों को इतिहास-पुराणों का पारायण करते 
समय सभी कोटि के श्रोताओं को समझाने के लिए इस प्रकार 
की भाषा बढ़े काम की हुआ करती है। इसमें जो कुछ भी रस 
है बह सुनने वालों को ही मिल सकता है। पढ़ने में वह्‌ शुप्क 
जान पड़ती है। मोकुलनाथ की भाषा के सम्बन्ध में लल्ललाल 
का स्मरण हो आता स्वाभाविक ही है । कारण यह है कि 
'लल्लूलाल और गोकुलनाथ दोनों के गद्य एक ही प्रकार के हैं। 
दोनों की नअ्जभापा-पूर्ण शब्दाबली आधुनिक खड़ी बोली के 
गद्य से विल्कुल भिन्न है । लल्लूलाल ओर गोकुलनाथ दोनों 
की भाषा में शाव्दिकता का वड़ा वाहुलय है। किसी भाव को 
संक्षेप में स्पष्ट रीति से व्यक्त करना दोनों नहीं जानते। काम- 
काजी की भाँति सीधे-सादे ढंग से किसी चात को कहना उनकी 
शक्ति के बाहर प्रतीत होता है। - 
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परन्तु इतनी सब वातें जहाँ लल्लूलाल और गोकुलनाथ 
सें मिलती हैं. वहाँ उन दोनों की लेखन-शेली में कई विभिन्नतायें 
भी हैं। लल्लूलाल की मापा प्रायः निरी शुद्धता की ओर मुकी 
है, यहाँ तक कि उसमें शच्रज़भापा तथा संस्कृत के प्रयोगों को 
छोड़ कर फ़ारसी, उद किसी के लिए स्थान नहीं है। इसके 
सिवाय उन्होंने मुहावरों तकको एकदस निकाल कर फेंक 
दिया है। गोकुलनाथ ने साम्प्रदायिक विपय में लिखते हुए भी 
शुद्ध संस्कृत शब्दों के प्रयोग करने की क़सम खाकर उद से 
मुह नहीं मोड़ा । प्रत्युत, 'चोरासी तथा दो सो चावन बेण्णवों 
की चाताओं! में न जाने कितने फ़ारसी , अरवी के शब्द भरे पड़े. 
हैं, ओर मुहावरे भी हैं| 'हाकिमः , खत-पत्र', 'हक्सः, “चन्दी- 
खाना!, “असबारः, “खाज्जीः (खातिर), 'खामी?, “तकरार ये 
सब उन भाषाओं के शब्द है। उनके मुहावरों के ये उदाहरण 
विशप ध्यान देने योग्य है :-- 

“परे हृदय में खटकत है”, “लरिका संग काम परयो हे”, 
“ताते लरिका को सन राख्यो चहिये”, “अकिल सारी गई है”, 
ओर “अकिल काम नहीं करे हे?--इनमें से दसरा प्रयोग तो 
कीफी ठठपन से भरा हे। तात्पय यह' है क्रि सहावरों तथा अन्य 
विदेशी भापाओं के समयोपयुक्त प्रयोग के कारण गोकुलनाथ 
जी की भाषा में सचमुच सजीवता आ गई है । सम्भव है क्रि 
उन्होंन वंप्णव घसं को सबेसाथारण के लिए हृदयग्राह्ठी बनाने 
के ब्येय से कथायें ऐसी भापा म॑ लिखना उचित सममा हो कि 

जिससे उनके समझ भे सब को सरलता हो। 
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गोकुलनाथ के गद्य की भाषा में और भी कई विशेषतार्ये 
हैं। केवल ब्रजभाषा का ही आश्रय लेकर उन्होंने अपनी 
वार्तायें”? नहीं लिखीं, वरन्‌ उसके साथ कई एक प्रान्तीय 
भाषाओं की घुट भी अच्छी तरह मिलाई है । 'वीनती? करने 
(करने की जगह), ठिकाणे, कु (को या के के लिए), पड़दा, 
बहार (बाहर), वोहोत आदि शब्दों के प्रयोग से तो यह प्रतीत 
होता है कि लेखक के शब्द-भांडार पर शायद गुजराती, 
मारवाड़ी तथा अन्य वोलियों का अच्छा भ्रभाव पड़ा होगा । 
अनुमान हो सकता है कि धर्म-प्रचाराथ स्थानान्तर में भ्रमण 
करते रहने से उनकी भापा में यह मिश्रण हो गया हो । 

कमी-कभी तो उनके गद्य में खरे संस्कृत के शब्द मिलते हैं। 
जेसे 'कुमनदास और चतुभु जदास की वात्तों? में चाचा 
हितहरि-बेश के विपय सें कहा गया है कि वे ज्ञात के क्षत्री 
'ह॒ते! | यहाँ 'ज्ञात! शब्द सीधा संस्कृत से लिया गया है। 

कहा-कहीं तो गोकुलनाथ की रचना में भी डृदू पन आगया 
है। 'यह देह दिन चार पाँच में छूटेगीः ऐसे वाक््य-विन्यास को 
देख कर तो वही सेयद इंशा का 'सिर मुका ऋर नाक रगड़ता 
हूँ उस अपने बनाने वाले के सामने? वाक्य याद आजाता है । 
“दिन चार पाँच! यह प्रयोग वास्तव में उदू के ढंग का है। 

उनके वाक्य-विन्यास के विपय में एक बात ओर है। 
उनके वाक्यों में पुनरक्तितोप बहुधा मिलता है। वह इस लिए 
कि एक ही वाक्य में वे एक दी पुरुषवाची संध्ञा-शब्द को वार 


के 
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आर ढुहराते हैं ओर उसके स्थान में स्वेनाम-शब्द का प्रयोग 
नहीं करते । इस दोप का सब से अच्छा उदाहरण दिया 


३३ 
जाता ह: -- 


“एक समय वैष्णव दस पंद्रह मिल के श्री आचाय्ये जी 
महाप्रभून कों दशेन को अड्ेल को जात हुते सो जा गास में 
कृष्णुदास रहते ता गाम भें आये सो कष्णदास के घर आये 
ते कृष्णदास तो घर हुते नाहीं ओर कृष्ण॒दास की स्त्री घर 


५ ४५ 


इस प्रकार का शेथिल्य अवश्य गोकुलनाथ की भाषा में 
मिलता है । परन्तु यह देखते हुए कि वह भाषा १६वीं शताब्दी 
की है, जब नमूने के तौर पर हिन्दी-गद्य की कोई भी पुस्तक 
लखक के सामने न थी, तथा इस वात़ का भी विचार करते 
हुए कि गोकुलनाथ ने अपनी वात्ताये मुख्यकर कथा के ढंग में, 
लिखी थीं, उस प्रकार का शेथिल्य समझ भें आ सकता है। यदि 
लल्ललाल की भाषा बेसे दोपों से ऊुक्त है तो कोई बड़े आश्चर्य 
की बात नहीं, क्योंकि उनके समय तक साहित्यिक परिस्थिति 
भें आकाश-पाताल का अन्तर आ गया था। 
गोकुलनाथ के गद्य भें फिर भी कई उत्तम गुण हैं। एक तो, 
उनकी भाषा में स्वाभाविकता है, जे! बर्णनों के अवसरों पर 
प्रकट होती है । किसी घटना के उपयुक्त जब थे रूपक बाँधते 
तब लल्ललाल की भाँति शाव्दिक आडस्वर का आश्रय वे 
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गी भी नहीं लेते । केवल साधारण दृष्टान्त देकर वे रह जाते 
। उदाहरण के लिए यह देखिए :-. 

“दर्शन करत मात्र जैमल को क्रोध उतर गयो और बुद्धि 
नेमेल होय गंई जेसे सूये उदय भये तें कमल प्रफुल्लित होय है 
तस जंमल की हृदयकमत्त प्रफुनल्लित होयगो 7 

दूसरी ओर लल्लूलाल के 'ऊपावर्णन? में दी हुई उपमाओं 
को देखिए, तो पता लग जावेगा कि उनकी सापा में कितना 
वनावटीपन है | 

इसके अतिरिक्त गोकुलनाथ के गद्म में माधुये खब है। 
यद्यपि उसमें कहीं-कहीं न जाने किस भाषा के ठेठ शब्द 
पड़े हैं, जिनके अर्थ आसानी से समम में नहीं आ सकते, तव 
भी उनकी पदावली कोमलकान्त है, उसकी ध्वनि मधुर है तथा 
उसमें एक प्रकार का रस है तथा मृदुलता है । 

उपसंहार में यह कहना अम्रासंगिक न होगा कि -गोकुल- 
नाथ की गद्य-शेली में व्यक्तित्व की छाप है, जो प्रत्येक प्रकार 
के उत्कृष्ट गद्य में होती है । उसमें वह निर्लेपता अथवा वह 
रूखापन नहीं है जो गद्य में लिखी हुई प्राचीन दीकाओं २ 
मिलता है। 

जो छुछ न्यूनतायें उनके गद्य में हैं वे इसी लिए हैं । 
उन्होंने साधारण प्रवन्ध-लेखक की हेसियत से 'वार्तायें! # 
लिखी थीं, वरन्‌ एक गम्भीर सस्प्रदाय-प्रचारक् वेष्शव 
हुए एक निश्चित धार्मिक उद्दे श्य से लिखा था । 





१ 
श्री गुसाईं जी के सेवक 
एक खंडन बाह्मण की वाता 


सो श्रीनन्द गाम में रहेतो इतो । सो खंडन ब्राह्मण शास्त्र पढ़यों 
हतो । सो जितने पृथ्वी पर मत हैं. सवकी खंडन करतो ऐसे वाको नेम 
हतों । याहीं त॑ सब लोगन ने वाकी नाम खडन पाड़यों हतो । सो एक 
दिन श्री मद्यप्रभु जी के सेवक वेष्णुवन की संडली में आयो सो खंडन 
करन लाग्यो । वेप्णबन ने कही जो तेरो शास्त्रार्थ करनो होवे तो पंडितन 
के पास जा हमारी मंडली में तेरे आययबे को काम नहीं । इहां खंडन 
मंठन नहीं है । भगवद्माती को काम दे । भगवद्यश सुननो होवे तो इहां 
शआायो । तोह वाने मानी नही नित्य आयके खंडन करे । ऐसे वाकी प्रकृती 
हृती । फेर एक दिन वेप्णवन को चित्त बहुत उदास भयो । जब वो खंडन 
ब्राद्मण घर में सृतो हतो तब चार जने वाकु' झुदर लेके मारन लगे । तव 
बाने कही तुम मोक' क्‍यों सारो हो । तब चार जनेन ने कही तुम 
भमवद्धर्म संडन करो हो । और भगवद्धर्म संवोपर हैं । सर्व धर्मन से श्रेष्ट 
है । केबल भगवत्परायण हैं। भगवदपण करयो हैं। तन सन घन जिनमें - 
बिनकी कोई थे बाकी रहओ नहीं है । सर्व सिद्ध भये हैं। ऐसे धर्मन कु 
खंडन करे दे । ये उनके खंडन वाद्य विन चार जनेन के पावन पड़ यो । 
श्र दूसरे दिन भगवतमंडली में आयके वेंप्णबयन के पांवन पड़यो और 
बेप्गाबन सु वीनती करी के मोकु' कृपा करके वेप्णय करी और वेष्णवनय 
संग लेके श्रीगोकुल थायर के श्रीगुसाई' जो को सेवक भयो । सो वे खंढः 
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आह्यण श्रीगुसाई” जी की झृपाते मंडन मयो । 


(“दोसौ बावन वेध्णवों की वार्ता से”) 


र्‌ 
नंददास जी की वार्ता 


नंददास जी तुलसीदास के छोटे भाई हते । सो विनकू” नाच 
'तमासा देखे की तथा यान झुनवें को शोक बहुत हतो । सो वा देश 
मेंस एक संग द्वारका जात हतो । जब विननें तुलसीदास सृ* पू'छी तथ 
तुलसीदास जी रामचंद्रजी के अनन्य भक्त हते। जात विनने द्वारका 
जायवे की नाहीं कही | से मथुरा सूथे गये । मथुरा में वा संगक” बहुत 
“दिन लगे सो नंददास संग / छोड़कर चल दीने ।"***** 

, सो नन्ददास जी के बढ़े भाई तुलसीदास जी काशी में रहते हुते । 
सो विनने' सुन्यो नंददास जी श्री गुसाई जी के सेवक भये हैं। जब 
झुलसीदास जी के मन में ये आई के नंददास जी ने पतित्रता धर्म छोड़ 
दियो है आपने तो श्री रामचंद्र जी पती हुते । सो ठुलसीदास जी ने ये 
विचार के नंददास जी कु" पत्र लिख्यो । जो छुम पतित्रता धर्म छोड़ के 
क्यों तुमने कृष्ण उपासना करी । ये पत्र जब नंददास जी कु पहु'चो तब 
अन्ददास जो ने वांच के ये उत्तर लिख्योन जो भ्री रामचंद्र जी तो एक 
पत्नीत्रत में हैं सो दूसरी पत्नीनकु' कैसे सार सकेंगे एक पत्नी हुँ वरोबर 


( १७६ ) 

न सँमार सके । सो रावण हर लेगयो ओर श्रीकृष्ण तो अनन्त अवलानः 
के स्वामी हैं और मिनकी पत्नी भये पीछे कोई अकार को भय रहे नहीं 
है। ये पत्र जब्र नन्ददास जी को लिख्यगो तव तुलसीदास कु' मिलयो तबः 
तुलसीदासजीने बांच के विचार कियो के नंददास जी की मन वहां लग' 
गय्यों है। सो वे अब आयेंगे नहीं । सो इनको टेक हम सो अधिकी दै। 
हम तो अयुन्या छोड़ के काशो में रदे हैं । ओर नं ददास जी तो ब्रम छोड़ 
के कहों जाय नहीं है । 


सो एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई । जो जैसे तुलसी- 
दास जी ने रामायण भाषा करी है । सो हमहू श्रीमद्भागवत साषा कर 
ये बात ब्राद्मण लोगन ने सुनी तब सम ब्राह्मण मिलके श्री गरुसांई' जी के. 
पास गये । सो ब्राह्मणों ने विनती करो । जो श्रीमद्भागवत भाषा होयमी' 
तो हमारी आजीबका जाती रहेगी । तब श्री गुर्साई” जी ने नंददास जीः 
सम आाग्या करो । जो तुम श्रीमद्धागवत भाषा मत करो और व्राह्मणन के 
वलेश में मत परी । त्रग्म-्लेश आडो नहीं दे और कीतेन करके व्रज- 


लीला गाशों । ' 


मी नंददास जी के बढ़े भाई तुलसोदास हते । सो काशी जी से 
ददास जी के मिलत्रे के लिए ब्रज में आये । सो मथुरा में आयके श्री 
जमुना जी के दशन करे । पाछे नंददास जी खबर काढ़ के श्रीगिरिराज ह 
जी गये वहाँ तुलसीदास जी नंददास जी कु" मिले । जब तुलसीदास जी 
ने नंददास जी कु कही के तुम हमारे संग चलो । गाम रुचे तो अयोध्या 
में रहो । पुरी रचे तो काशी में रहा । पवत रचे तो चित्रकूट में रहो । 


महाशजा जसवमब्तर्सिह 
( सन्‌ १६२६--१६७८ ) 


क००>००जरक ०». :) ५, पकमनररभमअपा 

महाराजा जसवन्तरसिह्द जी मारवाड़ के राज-बंश के एक 
रत्न थे | इन्होंने अपने जोवन-काल में वीर योद्धा, राजनीतिज्ष 
तथा साहित्यसेवी सभी रूपों में अच्छी ख्याति कमाई थी। 
मुग़ल-सम्राद शाहजहाँ के तो वे एक परम विश्वासपात्र 
सलाहकार थे । इन पर बादशाह की वरावर क्ृपा-दृष्टि रही 
ओर कई बार उन्हें वह लड़ाइयों भें भी ले गया था। जब 
ओरंगजेब ने अपने भाइयों की मार-काट मचा कर राज्य छीना 
तब उसे जसवन्तर्सिह जी की ओर से बहुत समय तक भय 
वना रहा। इसी से उन्हें अपने साथ बनाये रखने का उसमे 
प्रयत्न भी किया। अन्त सें उनके राजपूती पराक्रम तथा राज- 
नीतिक कुशलता से भयभीत होकर उसने उन्हें काबुल की 
लड़ाई में बहाने से भिज़वा दिया । थोड़े द्वी दिनों बाद उनका 
स्वगंवास भी दो गया । जसबन्तर्सिह जी अपने समय के 
गज़ाओं में शायद एक बड़े साहित्यज्न थे।यों तो कई छोटी 
छाटी पुस्तकें उन्होंने लिखी है। पर उनका नाम रींतिविपयक 
भआपाभूषण' नामक रचना से अधिक प्रसिद्ध है। वेदान्त-सम्बन्धी 
उनकी कई रचनायें हाल में जोधपुर-राज्य की ओर से 


( १७६ ) 


ववेदान्तपंचकः नाम से प्रकाशित हुई है। इसमें कई स्थलों पर 
उन्होंने गद्य का भी प्रयोग जिया है। 


रे 


उनके गद्य की विशेषतायें 
4 

यों तो उनसे काफी पहले के हिन्दी-गद्य के नमूने यत्र-तत्र 
मिले हैं, जेसे गंगकवि, जटमल आदि की त्रुटित रचनायें । पर, 
गोकुलनाथ के वाद 'किशोरदास”, 'जानकीम्रसादः तथा पीछे 
सन्‌ १८१८ की ,लिखी हुई मुन्शी सदासुख को 'सुखसागरः 
नाम की रचना के सध्यवर्ती गय्य का स्वरूप असी तक नहीं 
मिला । अतएब जसवन्तर्सिह जी के अन्थों में प्राप्त गययांश बड़े 
महत्व के हैं। 


उनका गय ठीक बेसा ही है. जेसा कि पुराने प्रन्‍्थों पर 
लिंखी हुईं टीकाओं का होता है। उसमें आजकल की परिस्क्ृत 
हिन्दी का वही प्रारम्भिक स्वरूप मिलता है जिसमें त्रज-मापा के 
शब्दों का ही वहुतायत से प्रयोग होता था | “अरु?, 'तऊ', 'जु', 
“कछु?, 'देखि' आदि शब्द इस चात के प्रमाण हैं । यही नहीं 
याक्य-रचना भी त्जमापासय चार्तिक गद्य की सी है। एक ही 
बात कई बार दुहराई गई है जिससे उसका भाव स्पष्टतया 
चाचक को प्रकट हो जाय। 
उदाहरण लीजिये :-- 

“ज्यों अंध्यो जल अरु चलतो जल, अंभ्यो है. तऊ जल है, 
आर जो चल्यो है तऊ जल है ।” 


( १८० ) 

इस प्रकार की पुनरुक्ति अथवा वाग्विस्तर प्रायः कथा-वातों 
करते समय पंडित लोग काम में लाया करते हैं, क्यों कि उनकी 
कथा मनने वालों में सभी श्रेणी की जनता इकट॒ठा होती है और 
उन्हें भावार्थ सममाने के लिए इृष्टान्त देने की, एक ही बात को 
मिन्न-मिन्न हँगों से कहने तथा अन्य ऐसी युक्तियों का प्रयोग 
करना पड़ता है। यही बात प्राचीन गद्य-लेखकों को ध्यान में 
रखनी पड़ती थी। उनके समय में आजकल की सी गठीली, 
मुहावरेद्रार तथा लचीली भाषा तो बनी नहीं थी जिसे वे 
साहित्यिक उपयोग में लाते। इसी से तत्कालीन बोल-चाल की 
अनगढ़ भाषा को ही तोड़-मरोड़ कर काम निकालना अपरिं- 
हाय सा हो जाता था । 


जसवन्तसिंह जी को वेदान्त के दुरूदह सिद्धान्त अपने ग्रन्थ 
में प्रतिपादित करने थे । अतण्व, उन्हें उसी कथा-बातोा बाली 
पंडिताऊ भाषा का ही आश्रय लेना पड़ा । यही नहीं उन्होंने 
अपनी भाषा की परिमित व्यंजना-शक्ति का समुचित प्रतिकार 
करने के लिए तथा अपने विचारों की विशद॒ता बढ़ाने के लिए 
उपपुक्त इृष्ठान्तों का प्रयोग किया है। जेसे, ज्ञान और बोध का 
पाग्य्यरिक भेद दिखलाते हुए ने कहते हें : “यान कारण ने 
अम बाब कारज है। क्यो ज्यों बंध्यी जल अरु चलतो जल 
व्यो हैं तऊ जल है, ओर जो चल्यो है तऊ जल है 0?'**** 
थाने बोच' अथवा बुद्धि ओर ज्ञान में वही भेद है जो सि 
जल भें तथा बदते जल में हैँ । 


व, 


इन सब वातों को देखते हुए जसवन्तर्तिंद् जी के गद्य की 
भाषा काक़ी समीचीन तथा व्यंजक है । उसमें उस समय को 
देखते हुए अच्छी चिकणता वथा भावपूर्णता है। इसके सिवाय 
उसमें वह बर्णरता तथा अपांगता नहीं है जो किशोरदास के 
गद्य में है । उसमें अ्रसादगुण भी है । तभी तो उस भाषा के 
द्वारा वेदान्त-विषयक विचारों के प्रतिंपादन का काम ऐसी अच्छी 
तरह से हुआ है। 

एक वात आश्वयेजनक है कि राजस्थान में रहते हुए भी 
जसवन्तर्तिह जी ने राजस्थानी शब्दों का विल्कुल हो प्रयोग 
नहीं किया | इसका कारण यह भी हो सकता है कि वे बहुत 
समय तक मुग़ल-दरवार में रहे, मुग़लों के घनिष्ट संपर्क में रहे 
तथा सूदूर भान्तों में समय समय पर राजकीय कार्यवश आते 
जाते रहे, जिससे उनकी भाषा संमिश्रित होगई होगी। 





वेदान्त-विषयक वार्ता 

् बुधि है सो बोध है, तब देखि के वोध में आर यान में कहा 
भेद है, क्योंकि ग्यान कारण है अरु बोध कारज दै, क्यों ज्यों वंध्यौ जल 
अर चलतो जल, बंध्यो है तऊ जल है, और जो चल्‍यौ है तऊ जल है, 
और तैसे जो चल्यौ ही ग्यांन अढ बोध जांनि और श्रविया जु है सु इनतें 
सित्न है, अविया विपे में है, देखि ज्यों कद्दे हैं कि बादर चन्द्रमा के आए 
आयी सु कहु चंद्रमा के आईं नहों दिल के आडे आवे हैं तेसे हो जु 
झबविया कु योध मैं नादीं मौलो, अविया वियै में है 


किशोश्दास 
( ९७वीं शताब्दी ) 


५6९ 
बज 








[ सन्‌ १६१७ के लगभग स्वयोय डाक्टर वेनिस को कहीं से १७वीं 
शताब्दी की लिखी हुई एक “द्वारशतकः की टीका उपलब्ध हुई थी । 
उसमें किसी किशोरदास का नाम लिखा हुआ था । अनुमान यही किया 
गया कि उस नाम का कोई' प्रतिलिपिकार रदह्या होगा । अन्यथा इस टीका 
की पांडुलिपि में अनेक भद्दी-भद्दी अशुद्धियाँ मूल लेखक के हाथ से रह 
जाना कदापि सम्भव न था। उसी से «१वें “श्लोक” की टीका का थोड़ा 
या अवतरगा नोचे दिया जविगा ॥] 

(७ वीं शताब्दी में लिखी हुई उपयुक्त शृज्भारशतक की 
टीका पर ब्यूहूस्ट साहब ने यू० पी० हिस्टोरिकल जनेल 
(0, 7. पस्रा॥४०70वं ][0ए7४)) में एक लेख लिखा था। उसमें 
उन्होंने उस टीका की भाषा का अरंछा विश्लेषण किया है। 
अशुद्धियां तो बहुत सी हैं ही, पर बेसे भी अनेक प्रयोग चिन्त्य 

। जसे ४! के स्थान में ही?, 'ए ऐ! के लिए अ आओ? तो सबंथा 
देख पड़ते €& ) ख' के स्थान में 'प! तो पुरानी हस्त-लिखित 
पुस्तकों में लगभग सभी में मिलता है। ' 

यह ना हुई स्पेलिंग की बात | दीकाफार के शब्द-भांडार में 
शब्द तो बहुत हैं पर उनमें से कुछ तो अब अप्रचलित हैं और 


( १5४ ) 

ओर की कितीक वात । जैसे एक कथा भागवृत्त विषे है । जु एक समय 
कस्यपु संध्या समय विपे संघ्या के ईश्वर को सुमिरनु करत बेठे हुते । तब 
एतने बीच कस््यप की स्त्री दिति कस्यप के आंगे ठाढ़ी भई अाढ़ें हुवे करि 
कहन लगी कि अहो प्रारेस्वर कस्यप । देपहु अदितिहि आदि दे जितीक 
सेरी सब सपत्नी हैं सु तिनि सपत्नीन के पुत्रनि को मुषु देषत मेरे परसु ' 
संतापु होतु है । तथ यह सुनि कत्यप यह विचारी । कि सत्री की संगति 
खग्रु , भमु , काम, सो होतु है । अरु ख्री की संगति गरहस्थु और तिनिहू 
श्राधमनि की पालना करतु है। अरु अपुन संसार समुद्र के पार होतु है । 
सु स्री श्रैसी वदी दै। अरु त्री पुरुष की अधो'गु है। अरु त्री सी है 
जाके वल गृहस्थु बड़े ग्पु इद्रयनि डगावती हैं जैसे गढ़पतदी गढ़ के बेल 
शत्रुनि जीतत हे । ताते सुनहु दिति जौलों हमारी सम्पूर्ण आउ बीतिट्द 
तांणों हम तुमद्दि उरन न ह वे सकिहे । 


[ नह टीका इस श्लोक की है :--- 
““उन्मत्तप्रेमस रंमादालभन्ते यदंगनाः । 
तत्र प्त्यूटमाधातु' त्रद्याप खलु कातरह: ॥१”] 


ली लीसीयत खिलाने वलयटनरयनपननलपान, 


देवीचन्द 
[ जोधपुर क़िले के हस्त-लिखित पुस्तकों के संग्रह से “हितोपदेश- 
अम्थ-महाप्रवोधिनी कथा? नाम की एक प्रति मिली है। इसमें मेदनीपुर के 
रहने वाले किसी : देवीचन्दे का नाम दिया हुआ है। उन्होंने यह हितो- 
पदेश की कथा शाकंभरी अर्थात्‌ सांभर नंगर में संवत्‌ १८४४ तदचुसार 
सन्‌ १७८७ में लिखी थी । कह नहों सकते कि वे मूल लेखक थे अथवा 
भ्रतिलिपिकार । ] 


उनकी भाषा 


देवीचन्द एक ओर गोकुलनाथ के और दूसरी ओर इंशा- 
अल्ला खाँ, मलिक अम्मन, कृपाराम, मुंशी सदासुख, सदल 
मिश्र तथा. लल्लूलाल के वीच में सन्धि बनाते हैं। गोकुलनाथ 
के पीछे की तथा १६वीं शताब्दी से पहले की कोई भी उल्लेख्य 
गयय-रचना अभी तक उपलब्ध न हुई थी। यह कमी 'हितोपदेश< 
चार्तो से पूरी होती है । इस बीच में गद्य-साहित्य की विकाश- 
घारा की क्‍या प्रगति थी इसका निर्णय नहीं हो सकता। 
देवीचन्द की प्रस्तुत रचना से यह ज्ञात होता है कि १७वों और 
१९वीं शताब्दियों के बीच के समय में किन्हीं कारणों से गद्य- 
शैली का विशेष परिमाजजन तथा विकास न हो पाया था। 


( १८६ ) 


उनकी शब्दावली तथा बाक्त्य-स्चना दोनों में वृुजमाषा का 
व्यापक प्रभाव देख पड़ता है। गोकुलनाथ की भाषा से उसमें 
इतना अन्तर अवश्य है. कि इसमें उस प्रकार का शैथिल्य नहीं 
है जो 'चौरासी और दो सौ वावन वैष्णवों की वाताओं' में 
घिकता से मिलता है। गोकुलनाथ एक तो पुनरुक्ति दोप बहुत 
करते हैं। एक ही वाक्य में एक ही पुरुषवाची संज्ञा शब्द को 
वे बार बार प्रयोग करते हैं ओर उसके स्थान में सवनाम नहीं 
लिखते। देवीचन्द इस दोप से मुक्त हैं। इसके सिवाय उनकी 
भाषा में अच्छा प्रवाह है ओर वह काफ़ी सुसम्बद्ध है। आगे 
उनकी 'हितोपदेश-कथा! से जो अवतरण दिया जावेगा उसे 
पढ़ने पर उस प्रकार की रुफावट अथवा लय-त्रुटि का अचुभव 
दाता जो गोकुलनाथ में होता है। तात्पय यह है कि 
के वाक्य भली भाँति एक दूसरे से पिरोये जान पड़ते 
हो । यह बात दसरी है कि उनकी भाषा से उनकी ख़ुद की 
बना-शक्ति का विशेष परिचय नहं। मिलता जो उच्च कोटि 
[मे पाई जाती हैं । 
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इनकी बगान-शक्ति भी बढ़े ऊँचे दर्ज की नहों कही जा 
सरती। कहां कहीं ता वर्णन करत करते वे एकदम रुक से 
जात ह£ माना चलते चलते काइ एकाएक स्तम्मित होकर खड़ा 
है। जाय । इसका उद्दाहस्ण दिये हुए अवत्तरण के अन्तिम 
बाकय भे॑ मिलेगा । 


अमी कद चुके हैं कि देवोचन्द्र का गद्य काफ़ो खुसंगठित 


( १5६ ) 


' उनकी शब्दावली तथा वाक्ष्य-स्चना दोनों में वृुजभाषा का 
व्यापक असाव देख पड़ता है। गोकुल्ननाथ की भाषा से उसमें 
इतना अन्तर अवश्य है. कि इसमें उस प्रकार का शैथिल्य नहीं 
है जो 'चोरासी और दो . सो वावन बैष्णवों की वार्ताओंः में 
अधिकता से मिलता है। गोकुलनाथ एक तो पुनरुक्ति दोष बहुत 
करते हैं।' एक ही वाक्य में एक ही पुरुषवाची संज्ञा शब्द को 
वे वार बार प्रयोग करते हैं ओर उसके स्थान भें सर्वेनाम नहीं 
लिखते | देवीचन्द इस दोप से मुक्त हैं। इसके सिवाय उनकी 
भाषा में अच्छा प्रवाह है ओर वह काफ़ी सुसम्बद्ध है। आगे 
उनकी “हितोपदेश-कथा? से जो अवतरण दिया जाबेगा उसे 
पढने पर उस ग्रकार की रुकावट अथवा लय-त्रुटि का अनुभव 
नहीं होता जो गोकुलनाथ में होता है। तात्पय यह है कि 

देवीचन्द के वाक्य भली भाँति एक दूसरे से पिरोये जान पडते 
हैं। यह बात दूसरी है कि उनकी भाषा से उनकी ख़द की 
उद्धावना-शक्ति का विशेष परिचय नहीं मिलता जो उच्च कोटि 
के लेखका मे पाई जाती है । 


उसकी वर्णन-शक्ति भी बड़े डचे दर्ज की नहों कही जा 
सकती | कह कहां तो वर्णन करते करते वे एऋदम रुक से 
जाते हैं मानो चलते चलते कोई एकाएक स्तम्भित होकर खड़ा 


है जाय | इसका उदाहरण दिये हुए अवतरण के अन्तिम 
वाक्य मे मिलेगा। 


अभी कह चुके हैं कि' देवीचन्द का गद्य काफ़ी सुसंगठित 


( पृप७छ ) 


है। पर यह वात सवो'श में ठीक नहीं है, क्‍यों कि उनके वाक्य 
अत्यंत छोटे छोटे हैं जिसका अर्थ यह होता है कि लेखक को 
भाषा पर पूर्ण अधिकार भ्राप्त नहीं है। इसी से वह ऐसे वाक्य 
लिखता है । ' 


भाषा का नसूना 


एक नंदक नाम राजा ताक चानायक नाम मंत्री । सरे राज काज 
को अधिकारी । तहां एक दिन राजा मंत्री सहित सीकार गयो। तहां 
राजा काहू जीव पिद्छै मंत्री सहित दौरे । सेना सों विछुर परें तब तहां 
दुपहर के सम त्रपा लागी। तब एक बृक्त के कम में उतरें। तहां पानी 
की भरी बावरी देखी । तब राजा घोड़े से उतर पानी पीवन गयो। जल 
पीयो । तहां एक पादन मैं लिख्यो देखो । जो राजा अर मंत्री दोऊ तेज 
बराबर होय तो लिछमी दोयन में एक को छोडे । तब राजा यह लिख्यो 
पढ़ वाक्के अच्छर ऊपर गार लपेटी । आप वाहिर आयो । तब मंत्रों पानी 
पीवन गयो । आगे देखे तो पांहुन के गार लागी है। ये नई सी लागी 
है। तब पानी घोय अद लिखत वांच्यो । तब जांन्यौ राजा मोसों द्रोह 
आचरयों है । और राजा खेद कर एकान्त सूनो है। तब मंत्री राजा 
को मारयी । 


कृपाशम 


[ जोधपुर के क़िले में जो हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह है उसमें 
चार्ताओं को कई पोधियाँ हैँ । उन्हीं में से 'परसभाग? नामक एक पोथी 
है। लेखक के कदने के अनुसार वह 'कीमिया शहादत” नाम की एक 
फ़ारसी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद दहै। इसका रचनाकाल संवत्‌ १८७४ 
अथवा सन्‌ १८१७ है । लेखक का नाम अन्त में यो दिया है। “सेवाप॑थी 
साधू भाई अडन जी का शिष्य कृपाराम 0 इस बात का निरणय करना 
कठिन है. कि कृपाराम मूल पुस्‍्तक के अनुवादक का नाम है अथवा उस 
अनूदित पुस्तक की प्रतिलिपि करनेवाले का नाम दै। ] 


पारसभाग' की भाषा 

ऊपर दिये हुए काल के अनुसार कृपाराम १६वां शताब्दी 
के पूवेभाग में थे, ओर उनकी भाषा 'शा तथा सलिक अम्मन 
के कुछ पीछे की हैं। मुंशी सदासुख भी उन्हीं के समसामयिक 
थे, क्योंकि उन्होंने 'सुखसागर! की रचना भी सन्‌ १८९८ में की 
थी। पर मु शी जी के गद्य में तथा 'पारसभाग!? के गद्य से काफ़ी 
अन्तर है। 'छुखसागरः से एक अवतरण लीजिए :--- 

ध्यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस 
चात का डर नहीं। जो वात सत्य होय उसे कहा चाहिए, कोई 
चुरा माने कि भला माने |... 


( १६६ ) 


अब 'पारसभागः की भापा की बानगी लीजिए :-- 

जैसे कोई क्रोध करिक्रे अपरे सत्रु कू' पाथर मारे। वहुरि 
इसका सत्रु उस पाथर की चोट तें गंचि जाये चह पाथर उल्लटि 
करि इसही के नेत्न के लागे। ताते इसका नेत्र अंध हे जावे।...! 

दोनों की भाषा की तारतम्यता करने से जान पड़ता है. कि 
सदासुख का गद्य शिष्ट समाज की बोल-चाल में प्रचलित खड़ी 
बोली से बहुत सिल्ता-जुलता है। उनकी भाषा में वह लड़- 
खड़ाहट नहीं देख पड़ती जो पहले के गद्य-लेखकों की भाषा में 
मिलती है। ऐसा जान पड़ता है कि मु शी जी ले प्राचीन गद्य- 
लेखन की शैली को एकदम से छोड़ कर एक नया रास्ता 
निकाला है और 'सुखसागरः के हारा साहित्यिक गद्य का 
सम्बन्ध बाग्यारा से जोड़ने का प्रय॒त्त किया है। हाँ, कहीं कहीं 
तो मुशी जी ने भी ठेठ भाषा के श्रयोग रख छोड़े हैं, जैसे 
| आबे है? | पर वे इस बात के द्योतक हैं कि उन्होंने अपने गद्य 
को फ़ारसी-मिश्रित दखारी भाषा में नहीं किन्तु, हिन्दू-समाज 
में साधारण बोल-चाल में प्रचलित भाषा में ढाला है। 

'पारसमागः का गय सुशी जी के गद्य से सर्वथा विभिन्न 
है। बह साहित्यिक गद्य की उस अवस्था का है जब कि किसी 
प्रकार की उत्कृष्ट, स्चनायें न होने कारण तथा गय्योपयुक्त किसी 
भापा-शैत्ती के निधोरित न हो सकने के कारण पंडिताऊ ढेंग 
का गद्य द्वी व्यवदृत होता था। 

पर, कृपाराम की भाषा को ध्यान से पढ़ते पर इस बात 


( १६० ) 


का कुछ कुछ आमास होने लगता है कि अब पुराने ढँँग की 
टीकावाली पंडिताऊ भाषा का रूपान्तर होनेवाला है। समय 
चदल रहा है, परिस्थिति पलट रही है और भाषा का कलेवर 
भी तदनुसार परिवर्तित होने को है। बात ऐसी ही थी। ९६वीं 
शताब्दी के आरम्भ से ही देश में अँगरेज़ी राज्य की नोंव पुष्ट 
होने लगी थी ओर पाशग्थात्य सभ्यता का रंग गहरा चढ़ता जा 
रहा था | फिर भला एत्तद शीय भापा पर क्‍यों न असर 
पड़ता ! 


एवं, कृपाराम की भापा का रुख़ न्रजसापा की ओर से 
मुड़ता हुआ- सा देख पड़ता है। उनकी भापा में वह स्थूलता, 
ककशता तथा अनगढ़ता नहीं है जो किशोरदास आदि पू्बेचर्ती 
१७वीं शत्तावदी के लेखकों में है । विशद्ता की भी उसमें कमी 
हों है। क्योंकि भाव बड़ी सफाई से प्रक्रट किये गए हैं। यह भी 
मालूम होता है ऊि खड़ी बोली का साम्राज्य शीघ्र ही हिन्दी- . 
गद्य पर स्थापित होने को है । यद्यपि 'करिके, 'सत्र कू?, “चोट 
), अबर', 'पाथर', आदि बहुतेरे प्रयोग कृपाराम की भाषा 
का सम्बन्ध पूवेकालिक भाषा से अकट करते हैं, पर वीच-बीच 
में 'करता है?, 'हसता है?, 'बह? आदि से तत्कालीन साहित्यिक 
प्रगति का बोध होता है ।उन्तकी मापा में कुछ राजस्थानी अप- 
अंश की भी लक है। जेंसे, अपंणेंग, 'उसकू” आदि शब्दों 
में अन्त में | यह कहना आवश्यक है कि १६वीं शताब्दी में 
कृपाराम से गद्य के प्राप्त होने से उस महत्वपूर्ण सिद्धान्त की 


सैयद इंशाअल्लाह खाँ 


_अकमयरकल५तनभ८पस १... कमंकमपलकाबभरहनलवि, 


संक्षित्त जीवनी 


यह मीर माशाश्रह्लाह खाँ के सपुत्र थे। इंशा साहब के पूत्रंज किसी 
समय समरक्ंद के निवासी रहे थे । वर्हा से वे काश्मोर होते हुए दिल्ली में 
आ बसे ये । दिल्ली के राज-दरवार में सदा से वद्द बंश सम्मानित होता 
रहा था। इंशा के विता जी भी पेतृक्क प्रतिष्ठा के बल पर राजवैद्य मियुक्त 
हुए थे । सगरल-साम्राज्य के, अत्तत होने पर वे मुशिदावाद चले गये थे । 
चहाँ भी उनका वेसा ही सम्मान बरावर होता रहा । 
इंशा की शिक्षा ठीक उसी प्रकार से हुई थी जैसी कि किसी धनाव्य- 
कुल-सम्भूत बालक की होती है । पर जेसा कि श्रोक्षे सर आज़ाद कहते दें, 
वह होनहार बालक अपने साथ एक विलक्षण तथा कुतृहल-पूर्ण तवियत 
लेकर उत्पन्न हुआ था ) एवं इंशा की प्रकृति सें आरम्भ से ही एक प्रकार 
का वैचिक््य अथवा सरसता थी जिसका विकास तथा प्रदर्शन सिवाय 
कविता के अन्यत्र कहीं भी उत्तमता से व हो सकता था। अत्तु इशा ने 
कविता लिखना शुरू किया । पर “उन्होंने कमी सी अपनी रचनाय किसी 
दूसरे की सम्मति के लिए नहीं दिखलाई। केवल आरम्म में अपने पिता 
की तो अवश्य दिखाते थे । ेृ 
जब, मु्शिदागद के नवाबों की राज्य-श्री के बुरे दिन आये तब सैयद 
डुशा दिल्ली में शादअआलम के दरबार में प्रदिष्ठ. हुए । वहाँ बादशाह ने 


( १६६ ) 


उनकी कविता का समुचित छादर किया, और सदेव साधुवाद देकर उनको 
कवित्व-शक्ति को उत्तेजित किया । ह 

जिस समय इंशा दिल्ली के राज-दरबार में उपस्थित थे उस समय 
वहां 'सौदाः और “मीरः ऐसे उ्तादों का तथा उनके चेलों का जमघट 
था । अपनी कवित्व-शक्ति तथा अपने गुरुओं को गुण-गरिमा के घमंड में 
वे सब फ्रम रद्दे थे। भला इंशा ऐसे अल्पवयस्क पुरुष की. प्रतिभा प्रर थे 
विश्वास क्यों करने लगे । इंशा को भी यह ज्ञात हो गया कि चे.सब अपने 
सामने उन्हें झहरने न देंगे । 


मुशायरों में ईशा ने एक-एक करके सब को नीचा दिखाया । मिजौ-, 
ध्रज़ीमण्ग की पहले पहल उन्होंने पछाड़ा । वात यह थी कि वे एक वार 
अपनी रचना इंशा के पिताजी को सुनाने गये । देवयोग से उसमें कोई 
डोंथित्य रह गया था । इंशा उसे ताइ गये । उन्होंने मिझ्लो साहब की जस 
समय बड़ी प्रश्नंसा की ऑर उन्हें उसे बीच मुशायरे में पढ़ने की कहा । 
तदनुसार मिर्जा साहब ने ऐसा ही किया । परन्तु वहां पर उनकी इंशा-ने 
बढ़ी हँसी उड़ाई और उन्हीं के साथ-साथ अपने अन्य प्रतिस्परद्धियों की 

अ्छी ख़बर ली । वहीं बंटे-बठे उन्होंने कुछ व्यंग-पूण पथ भी बनाये .। 

कुछ कान तक दिल्ली में रह कर वे लखनऊ गये। बहाँ 'वे नवाब 
आसफ़्दीला के दरबार में रहने लगे । लखनऊ में उन्होंने अपनी रंगीली 
तबियत से बड़ी ध्रूम मचाई। नित्य नये नये हास्य-पूर्ण ब्रत्तांत उनके द्वारा 
घटित होने लगे । जैसा कि प्रोफ़ेसर ऋ&ाज्ाद का कहना है कि दशा चंच- 
लता में पार के समान थे?, टीक यह बात उनके चरित्र से टपकती है । 


म वा गक उदाहरण काझा होगे । । 


5! 


। 


हक शी पे 


९ ध्प 
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जिन दिनों वे नवाब सशथ्राइत अली खाँ की मुसाहिबरी में थे उन्हें 
एक वहुरूपियापन को वात सूकी। नव्रात साहब के सहस के पास ही 
गोमती बहती थी । बस एक दिन बड़े सबेरे इंशा पंडित का वेप बनाकर 
नदी के किनारे अच्छी तरह टीका-पाटा से तैयार होकर बैठ गये । डाडी, 
मूछे तो वे बेसे ही मुड़ाये रहा करते थे। तिस पर वेप-भूषा भी उनको 
डीक पंडित की सी ज्ञात होती थी | अस्तु, सभी ल्ी-पुरुष इशा साहब के 
पास दान-पुएय करने के लिए आने लगे | इंशा साहब वाकायदे संस्कृत 
के मंत्रों का जप करते जाते थे और संकल्प पढ़ पढ़ कर अन्न तथा पेंसे 
का दान रखवाते जाते थे । 


कि नवाब साहव ने जब यद्द हाल सुना ऐो बड़े इँसे । 

इन वृत्तान्तों से इंशा की रसीली और मस्ती से भरी हुई तमियत का 
पता लगता दै। उनकी भाषा में उसी प्रकार की फुरएक तथा चंचलता के 
लक्षण हैं । 


इंशा की प्रकृति में आत्माभिमान अथवा प्रगल्मता की भी बढ़ी 
मात्रा थी । वे सममते थे, जैसा क्रि अत्येक प्रतिभावान्‌ पुरुष न्‍्यूनाधिः 
परिमाण में समझता है, कि उनमें उच्च कोटि को मेघाशक्ति थी।इ 
'विपय में उनके ये प्रसिद्ध शेर ध्यान में रखने योग्य हैं :--- 


“यक तिफ़्त दविरताँ है फ़लातू मेरे आगे। ० 
वग मुंह दैशअरस्तू करे जो चू मेरे आगे ॥१॥ 
बोले है यहो खामा कि किस फिस को में वाँधू । 

यादल से चले आते हैं मज़मूँ मेंरे आगे ॥२॥ 


( पथ ) 


इशा का गय 


इस वात का अनुमान करने के लिए कि लल्लूलाल'तथा 
सदल मिश्र के हाथों से आधुनिक हिन्दी गद्य की नींव केसी 
गहरी पड़ रही थी, सेयद इंशा के गद्य की पयोल्रोचना' करना 
अत्यन्त अधवश्यक है। वास्तव में यह देखते हुए' कि सेयंद 
साहब ने बिना किसी तात्कालिक उद्दे श्य से ओरित होकर “रामी 
करेतकी की कहानी? ऐसी सुबोध तथा रोचक भापा में लिख कर 
हिन्दी-गद्य की एक समीचीन प्रणाली चलाई, उनकी 'यदि 
लल्ललाल ओर सदल मिश्र से भी ऊँचा आसन दें तो स्वथा 
, उचित दी होगा। क्योंकि लल्लूलाल ने तो फ़ोटेविलियम 
कालज के सुख्य अध्यापक गिलक्राइस्ट साहव की अनुमति से 
ताजे बिलायत से आये हुए इंस्ट इन्डिया कम्पनी के अंग्रेजी 
अफसरों के लाभ के लिए 'प्रेमसागरए तथा अन्य अन्थ ऐसी 
पा र्म लिखे थे जिन्हें वे सहज भें समझ सकें। इसी प्रकार 
सदल मिश्र ने भी संस्क्ृत से 'नासिकेतोपाख्यान! का उल्था 
किया था। उनका भी उद्देश्य बही रहा था। इसके सिवाय 
इन दानीं का लिखते समय मृलग्रन्थों से वहुत कुछ सहायता 
मिला था। कम से कम लल्लूलाल को ता चतुश्ु जदास को 
मागबत से छुछ मदद मिली होगी। उनके लिए शेली गढ़ना 
इननी टडी खीर नहीं थी जितनी कि सेयद इंशा के लिए | 
ऐसी दशा में इंशा ने यदि केवल 'स्वान्तःसुखायः, और किसी 
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पुस्तक को सामने रख कर 'रानी केतकी की कहानी? सर्वे- 
साधारण के सममने योग्य हिन्दी में अथवा यों कहिए कि 
फ्रारसी-अरबी से मुक्त उ्द में लिखने का प्रयत्न किया वो 
उन्हें विना साधुवाद दिये नहीं रहा जाता। 
उन्होंने मुसलमान होते हुए तथा अरबी-फ़ारसी के वायु- 
मंडल में रहते हुए जिस हिन्दीपन से रँगी हुई भ्ञापा लिखने में 
सफलता प्राप्त की है. वह आम्रयमय है। “रानी ,केतकी की 
कहानी? न केवल शब्द-सांडार के विचार से वरन्‌ भांवों के 
विचार से भी भौढ़ और परिसार्जित हिन्दी-गय्य का अच्छा 
नमूना है| यद्यपि इंशा, साहब ने उसकी रचना उदू -लिपि 
में ही की थी, तथापि उसको हिन्दी-साहित्य में परिगशित 
करना अनुचित नहीं। 
अब, इंशा साहव की लेखन-रोली का विश्लेषण करना है। 
सबसे पद्ला .गुण जो उनकी “रानी केतकी की कहानी! की 
भाषा में अत्येक बाच्क को देख पड़ता है वह यह है कि उसमें 
रंगीलापन कूट कूट कर भरा है। किसी वात़ को बिना थुमाये 
फिराये, बिना रसीली उपमाओं तथा रूपकों का नमक-मि्चे 
लगाये कहना 'शा साहब की प्रकृति के विरुद्ध है। इस बात 
का उदाहरण उनके इस वाक्य से मिल सकता है, जो भेरे 
दाता ने चाहा तो वह ताव-भाव और कूद-क्रॉद, लपट-मपट 
दिखाओँ जो देखते ही आपके ध्यान का घोड़ा, जो बिजली से 
भी वहुत चंचल चपलाहट में है, अपनी चौकड़ी भूल जाय ॥? 


( ३०० ) 


इसी अभिप्राय को वे सीधी सादी तरह से सूक्ष्मतया व्यक्त कर 
सकते थे। पर बेसा करने में उनकी मनोरंजन-प्रिय प्रवृत्ति को 
सन्‍्तोप न हो सकता । हे 
/ सारांश यह है कि उनकी लेखनी बड़ी चुलबुली है। एवं 
| उनकी भाषा में एक प्रकार की फुदक है। उनकी भाषा के एक 
| एक,अचुर तथा शब्द भें चंचलता है। 
इसके सिवाय इंशा साहव में शाव्दिक कंजूसी लेश-मात्र 
को भी छू नहीं गई) लिखते समय उनके सनसें ये दो बातें 
रहती है। एक तो यह कि जो छुछ लिखा जाय बह बिना किसी 
कष्ट के पढ़नेबाले की समर में आजावे। दूसरी बात जिसका 
वे ध्यान रखते हैं ओर जिसकी सिद्धि के लिए वे अपना शब्द- 
भांडार निछावर करने को तेयार रहते हैं. वह यह है कि उनकी 
यह हार्दिक इच्छा रहती है कि वे जो कुछ लिखें वह नीरस न 
हो, और बाचकों की रोचकता के लिए काफ़ी सामग्री रहे । 
ऐसे उद्दे श्य रखने वाले लेखक के हिसाव से अर्थगास्भीये 
की अपेज्ञा व्यंज़ना अधिक महत्वपूर्ण - होती है। अस्तु, सैयद 
इंशा भाषा की सुन्दरता का अधिक प्रयत्न करते हैं| 
अभी उनके गद्य के जिस चुटीलेपन अथवा हुदयआाहिता 
का उल्लेख किया गया है उसके सम्बन्ध में उनके हास्यर्स का 
भी कुछ बर्गन करना है । 
यद्द तो अत्यक्त है कि इंशा ऐसे चुहचुद्दाती भाषा के लेखक 
रे लेखों में गम्भीरता की मात्रा न्यूनातिन्यून होना स्वाभाविक 
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शब्द भी आज़ाद के शब्दों में 'मज्ञा ही देते हैँ ।” 

इतना अवश्य है कि इंशा की गद्य-रचना वास्तव में.उदू' 
के ढेंग पर है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने 
कृदन्त-सूचक शब्दों तथा विशेषणों भें सी वचन-सूचक विभ- 
क्तियाँ लगा दी हैं, जसे आतियाँ जातियाँ साँसें', 'घरवालियाँ 

हलातियाँ है? आदि आदि | 

उनके गद्य में एक प्रकार की घनिष्ठता है, अर्थात्‌ उसमें कोई 
ऐसी बात है जिसके कारण उसे पढ़नेवाला, तत्काल लेखक की' 
आर आकृष्ठ होजाता है, ओर उसके विपय भें अधिक जानने 
के लिए उसमे कुतृहल उद्दीप्त हो उठता है। सच वात तो यह है. 
कि यह घनिष्ठता का गुण केवल उच्चकोटि के गद्य में ही सिलता 
है। अगरेज़ी में एक साहित्यिक उक्ति है कि '5:7|७ 48 ४१९ 
गएगए! अथान लेखक के- मनोवेगों तथा भावों का पता उसकी 
लग्बन-शली से लग जाता है।यह उक्ति इंशाअल्लाह खाँ के 
गद्य में चरितार्थ होती है । 

इस कसोटी पर यदि लल्ललाल ओर सदल मिश्र के गद्य 
को रहें ते वे शायद उतना ठीक न उत्तरें जितना इंशा उतरते 
हैं। बात यह है कि उन दोनों के लेख में को३ वेयक्तिकता नहीं 
से पटती, न रोचकता है ओर न कछुतहल-जनक कोई गुण 
| है। डपसंद्ार में, सेबद इंशा के गद्य के साहित्यिक मूल्य 
7 विचार करना दे। हो न हो, उनका गद्य कल्पनाशील है. 
इसमे शाबह्दिक चमत्कार भरा हुआ हक, 5 छविकता के 


लिए मुश्किल से स्थान है। अतर्व, आधुनिक गबद्य-लेखकों में 


श्र 


हर 2.7 


रे |! ] डे 


। 


( २०३ ) 
से इंशा साहव उन्हीं के आचार्य हैं जो गस्भीर विपयों पर 
मेंननयोग्य लेख लिखने से हिचकते हैँ ओर सदेव शब्दों की फुल- 
“मरी छुटाने ही में तत्पर रहते है। पंडित प्रतापनारायण मिश्र 
को भी सेयद इंशा के सम्प्रदाय में सम्मिलित करना अनुचित 
नहोंगा। 
तो भी इसका यह अर्थ नहीं कि इंशा का सा गद्य साहि- 
व्यिक दृष्टि से सर्वेथा नीचे दर्ज का हे। असलियत में यह उन्हीं 
के गद्य का प्रभांच है कि हिन्दी में रोचक गद्य लिखने की शेल्ी 
का भ्रचार हुआ है, और लेखक-गण निरी संस्क्ृतमयी हिन्दी 
लिखने के हिमायती न वनकर मुद्दावरों को महत्वपूर्ण समझने 
लगे हैं। यह मुहांवरे प्रयोग करने की आदत सैयद इंशा के 
गद्य से ही हिन्दी-लेखकों- ने सीखी. है। 


( ३०४ 


(१) 
शनी केतकी की कहानी 


यह वह कहानी दे कि जिसमें हिन्दी छुट | 
ओऔर न किसी वोली का मेल है न पुर ७ 
सिर कुका कर नाक रगढ़ता हूँ उस बनानेवाले के सामने जिसने 
हम सबको बनाया ओर वात की बात में वह कर दिखाया कि जिसका 
जद किसो ने न पाया । आतियाँ जातियाँ जो साँसें हैं, उसके बिन 
ध्यान यद्द सब फॉँस हैं। यह कल का पुतला जो अपने उस खेलाड़ी की 
सुध रखे तो खटाई में क्यों पढ़े और कड़चा कपैला क्‍यों हो । उस फल 
मिठाई चब्खे जो बड़ों से बड़े अगलों ने चवखी है 
देखने को दो आँखें दी और सुनने को दो कान । 
नाक भी सबसे ऊँचीं करदी मरदों को जो दान ॥ 
मिट्टी वासन की इतनी सकत कहाँ जो अपने कुम्हार के करतव कुछ 
लाई सके । सच है, जो बनाया हुआ है, सो अपने चनानेवाले की 
यया सराद और क्या कहे । यों जिसका जी चाह, पढ़ा] बके । सिर से 
लगा पाँव तक शित्तने रोंगटे हें, जो सबके सब बोल उठे और सराहा करें 
आर इनने बरस उसी ध्यान में रदें जितनी सारो नदियों में रेत और फूल 
फलियां खेत में हैं, तो भी कुछ न हो सके, कराद्वा करें । इस सिर झुकाने 
के साथ हो. दिन रात जपता हूं उस अपने दाता के भेजे हुए प्यारे को 
लिसके लिए यो कदा ई--जो ते नदोता तो में कुछ न बनाता । में 
दूलीा अपने शाप में नहीं समाता । 


् 


( २०६ ) 
उस चाहने वाले ने जो चादा तो अभी । 
कहता जो कुछ हूँ. कर दिखाता हूँ में ॥ 

श्रब कान रसखके, आँखें मिला के, सन्मुख होके दुक इधर देखिए, 
किस ढय से बढ़ चलता हैं. और अपने फूल की पंखढ़ जैसे होठों से किस 

फिस रुप के फूल उगलता हैँ। 

(२) 

एक दिन रानी केतकी उसी ध्यान में मदनवान से थों बीौल उदी-- 
श्र में निगोंदी लाज से कुट करती हूँ, तू मेरा साथ दे । मदनवान ने 
कटा--फ्योंकर १ रानी केतकी ने वह भभूत का लेना उसे बताया और 
यद सुनाया--यहू सब आँख-मुचोवल के काई-मप्पे मैने इसी दिन के 
लिए कर रबसे थे। मदनवान बोली--मेरा कलेजा थरथराने ढागा । शअरीो 
यह माना जो तुम शपनी आँखों में उस भमूत का अंजन कर लोगी शोर 
मेर भी रगा दोगी तो दमें तुम्दें कोई न देखेगा और हम तुम सबकी 
देरोंगी । पर ऐसी दम कहाँ मनचली हैँ जो बिना साथ, जोवन को लिए, 
नद्र बन में पढ़ी मटका करें और हिरनों की सींगों पर दोनों ह[थ डाल कर 
गटका करें ओर जिसके लिए यद्द सत्र कुछ है, सो वह कहाँ ? और होय 
तो बचा जाने जा यद्द रानी केतकी है और यह भदनवान निगोड़ी नोची- 
संगोटी उड़ी उनकी सदेली दे । चून्हे और भाड़ में जाय यह चाहत, 
जिगद्े लिए शझापकी मॉ-बाप का राज-पाट सुख नींद लाज छोड़ कर 
नदियों के छड्ठारों में किरना पढ़े, सो भी बेशोल । जो हद अपने रूप में 
होने सो मसला थोड़ा बहुत श्यासरा था । ना जी यह तो हम से न हो सकैया 
यो महाराज जगन-प्रछाश ओर सद्ागनी कामलता का हम जान बूक कर 


छुशी सदासुख 


[१७४६--१5%८] 
ब्नन न 


उन्नीसवी शताब्दी के प्रारस्स में देश की परिवर्तित सामा- 
जिक तथा राजनीतिक स्थिति में देशी भाषाओं के रूप भें जो एक 
आकस्मिक परिवतन होना शुरू हुआ था उसी प्रसह्ल भें 
मुशी जी का नाम आता है। इनके समय तक उद का सर्वेत्र 
दोग्-दीस रहा था। अंग्र जी शिक्षा पाये हुए लोगों का जो 
समुदाय धीरे-बीरे तंबार हू। रहा था उनमें भो आपस के पन्न- 
व्यवहार तथा साथारग बोल-चाल में उदू का व्यवहार होता 
था । हाँ कुछ लोगों के प्रयत्न से इस भाषा के व्यापक प्रचार 
का अवश्य नियमन किया जा रहा था ओर उसके स्थान में 
हिन्दू घसन में संम्क्रतन का आल्रय ले कर उसे खढ़ी बोली में 
जादू कर भाषा! का जन्म हो रहा था | इस ने संस्कृत-मिश्रित 
बाल-भाल की भाषा के विक्रास भें ऋथा-चराचक पंडित लोग 
पूरी सहायता दे रह थ । इस प्रकार यह नई भाषा अपने पेरों 
खटी ह।ना सोस रही थी। इस उद्योग में म॒ुशी सदाखसख ने 
सबसे पहले योग दिया । उन्होंने इस भाप!” (भाखा) को अपने 


( २०६ ) 


अजु॒वादित ग्रन्थ 'सुखसागरः से प्रयुक्त करके उस पर साहित्यिक 
'छाप लगाने का सबसे पहला उल्लेखनीय साहस किया । 
कहने का अभिप्राय यह नहीं कि हिन्दी को सबसे पहले 
साहित्यिक प्रयोग में लाने का गौरव मुशी जी को ही मिलना 
चाहिए किन्तु मुन्शी जी का नाम महत्वपूर्ण इस अर्थ में है कि 
उन्होंने उस समय जब कि हिन्दी-गद्य एक अविक्सित तथा 
तरल अवस्था में था, एक सुसस्वद्ध धार्मिक आख्यान अथवा 
कथा के रूप में अपनी इच्छानुसार उसका प्रयोग किया। 
उनका काये किसी दूसरे ही प्रेरणा से नहीं था बल्कि प्रधानतः 
आत्म-सम्भूत था । 


उनकी भाषा में कोई विशेष गुण नहीं है। वह अधिकांश 
में कथाबाचकों की भाषा से बिलकुल मिलती-जुलती है और 
कहीं कहीं उसमें ठेठ ग्रामीण, प्रान्तीय शब्द तक आ गये हैं । 
पर उसका एक विशेष महत्व यह है कि सदल मित्र तथा 
लल्लूलाल के पहले उन्होंने हिन्दी-ग्य को साहित्यिक रूप देने 
का नया प्रयत्त किया । 


मुन्शो सदासुख की भाषा का नसूना 
इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहों; आरोपित उपाधि 
है।जो क्रिया उत्तम हुई तो सी वर्ष में चारडाल से ब्राह्मण हुए और 
जो क्रिया अ्रष्ट हुई तो वद्द तुरन्त हो व्राद्यय से चारडाल होता है। 


छुशी सदासुख 


[१७४४६--१८र८] 
कब__ + भर पििलनननन 


उन्नीसवीं शताच्दी के प्रारम्भ में देश की परिवर्तित सामा- 
जिक तथा राजनीतिक स्थिति में देशी भाषाओं के रूप भें जो एक 
आकस्मिक परिवतेन होना शुरू हुआ था उसी प्रसद्भ में 
मुंशी जी का नाम आता है। इनके समय तक उदू का सर्वत्र 
दौर-दीरा रहा था। अंग्र ज़ी शिक्षा पाये हुए लोगों का जो 
समुदाय धीरे-धीरे तेयार हो रहा था उनमें भी आपस के पत्र- 
व्यवहार तथा साधारण बोल-चाल में उर्दू का व्यवहार होता 
था। हाँ कुछ लोगों के प्रयत्न से इस भाषा के व्यापक प्रचार 
का अवश्य नियमन किया जा रहा था और उसके स्थान में 
हिन्दू घाने में संस्कृत का आश्रय ले कर उसे खड़ी बोली में 
जोड़ कर 'भापए का जन्मर हो रहा था। इस नई संस्क्ृत-मिश्रित 
वोल-चाल की मापा के विक्रास भें कथा-वाचक पंडित लोग 
पूरी सहायता दे रहे थे | इस प्रकार यह नई भापा अपने पैरों 
खड़ी होना सीख रही थी । इस उद्योग भें मुशी सदासुख ने 
सबसे पहले योग दिया । उन्होंने इस 'माषा! (भाखा) को अपने 


( २०६ ) 


अजुवादित ग्रन्थ- 'सुखसागर में प्रयुक्त करके उस पर साहित्यिक 
'छाप लगाने का सबसे पहला उल्लेखनीय साहस किया । 
कहने का अभिप्राय यह नहीं कि हिन्दी को सबसे पहले 
साहित्यिक प्रयोग में लाने का गौरव मुशी जी को ही मिलना 
चाहिए | किन्तु मुन्शी जी का नाम महत्वपूर्ण इस अर्थ में है कि 
उन्होंने उस समय जब कि हिन्दी-गद्य एक अविकसित तथा 
तरल अवस्था में था, एक सुसम्बद्ध धार्मिक आख्यान अथवा 
कथा के रूप भें अपनो इच्छानुसार उसका प्रयोग किया। 
उनका काये किसी दूसरे ही प्रेरणा से नहीं था वल्कि अ्रधानतः 
आत्म-सम्भूत था । 


उनकी भापा में कोई विशेष गुण नहीं है। वह अधिकांश 
में कथाबाचक्नों की भाषा से विलकुल मिलती-जुलती है और 
कहां कहीं उसमें ठेठ आमीण, प्रान्तीय शब्द तक आ गये हैं। 
घर उसका एक विशेष महत्व यह है. कि सदल्त मिश्र तथा 
लल्लूलाल के पहले उन्होंने हिन्दो-गग्य को साहित्यिक रूप देने 
का नया प्रयत्व किया । 


फििनीनन 5 


सुन्शो सदासुख की भाषा का नमूना 
इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं; आरोपित उपाधि 
है। जो किया उत्तम हुई तो सी वर्ष में चारडाल से ब्राह्मण हुए और 
जो किया भ्रष्ट हुई तो वह तुरन्त हो ब्राह्मण से चाएडाल होता हैं। 


६ २१० ) 


यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस बात का डर 
नहीं । जो वात सत्य होय उसे कहा चाहिए, कोई घुरा माने कि भला 
माने । विदा इस हेतु पढ़ते हैं कि तात्पर्य इसका (जो) सतोबृत्ति दे वह 
प्राप्त हो और उससे निज स्वरूप में लय टूृजिए । इस हेतु नहीं पढ़ते ड्द 
कि चतुराई की बातें कहके लोगों को बहकाइए, और फुसलाइए और 
सत्य की छिंपाइए, व्यमिचार कीजिए और सुरापान कीजिए और धन 
द्रृब्य इकठौर कीजिए और मन को, कि तमोबृत्ति से भर रहा हैं, निर्मल 


न कीजिए । तोता दे सो नारायण का नाम लेता है, परन्तु उसे शान 
तो नहीं है । 


सदल मिश्र 


(१६वीं शताब्दी का आरम्भ ] 
[ १४४६--१5२८ ] 
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हिन्दी-गाय को आधुनिक स्वरूप देने बालों में सदल मिश्र 
का स्थान अधिक ऊँचा है। इस तारतम्यता का पता उचक 
फिसी गद्यांश से तुरन्त लग सकता है। लल्लूलाल से तो वे सहज 
' में बाजी मार ले जाते हैं। लल्ललाल का गद्य कई वन्धनों से 
जकड़ा हुआ है, पद्म की सी तुकसाम्यता उसमें बहुत स्थानों पर 
भिलती है, उसकी मापा का कुफाव अधिकांश में शुद्ध त्रजभापा 
'की ओर है तथा उसमें साधारण बोलचाल के मुहावरों के 
समावेश करने का किचित्मात्र सी प्रयत्व नहों किया गया। 
इसी से उसमें प्रोढ़ता का अमाव है। प्रत्युत सदल सिश्र की भाषा 

स्सन्देह आजकल की हिन्दी का अपरिपक्व उदाहरण है| 

मिश्रज्जी के गद्य में सबसे बड़ी वात यह है कि उसकी वाक्य- 
रखना अथवा यों कहिए कि उसको पद-बोजना सीधी-सादी 
है। उनके “नासिकेतोपाख्यान” में उस प्रकार का वाग्जाल तथा 
उस प्रकार की भाषा की तोड़-मरोड़ नहीं जैसी लल्जूलाल के 
“्रेसेसागए में आदि से अन्त तक भरी पड़ी है। 


2 की 
!. लल्लूलाल का गयय पौराणिक कथा पढ़ने वाले उपदेशकों 
के काम का है। परन्तु उसको यदि उपन्यास अथवा गल्‍्पों के 
4५ ग्रेर 2 मे 
लिए प्रयुक्त करें सो सिवाय उपह(सास्पद्‌ बनने के ओर कोई 
परिणाम सम्भव नहों। 


यह बात सदल मिश्र की भापा के लिए नहीं कही जा 
सकती । इतना अवश्य है कि उसमें भी अनेक स्थलों पर अजू ,त 
रीति से वाक्य गढ़े गये है और कहां कहीं उनकी भाषा उस 
समय के उद्‌ के साँचे में ढली हुई जान पड़ती है जब हिन्दी 
ओर उदू के गय में कोई भी विसिन्नता न थी। जेसे लगी कहने! 
ओर “छन एक तो मूर्छित रही? ये पद सीधे उदृ' से मिलते-जुलते 
हैं। इसी प्रकार "और के स्थान में वे “वो! सदैच लिखते हैं। 


तब भी मिश्रजी के गद्य में यह साफ़ मालूम होता है कि 
उसके द्वारा एक नये ढंग की लेखन-शेली का जन्म हो रहा है, 
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जिसमें पुरानी उदू की भाँति मुहावरों का विशेष ध्यान दिया 
जा रहा है ओर जिसमें एक अभूत-पूर्वे सजीवता देख पड़ती है । 
इसके लिए इन मुहावरों को देखिए । 


“हप से दूने हो”, “लड़कई से आजतक सुग्गा सा पढ़ाया” | 
सदल मिश्र की अभिव्यंजक शक्ति दोहरे पढों के प्रयोग से 


ओर भी बढ़ गई है | उदाहरणाथ--'भीतर बाहर नृष के मन्दिर 


'में उथल पुथल होगया! यह बात कानाकानी होने लगी?, 'सारे 
घर को वोहार सोहार', 'रोने कल्षपने?, 'फूलो फलो', इत्यादि । ' 


& ( ३४१३ ) 

इस प्रकार के शब्दों के श्रयोग से उनके गद्य की उपयोगिता 
साधारण बोलचाल तथा सुगम साहित्य के लिए बढ़ गई है। 

इस तरह का लचीलापन स॒दल मिश्र के गद्य भें इस कारण 
आगया है कि उन्होंने वुद्धिमानी से उद्‌ को विल्कुल तिलांजलि 
नहीं दी। उन्होंने यह संमंके लिया होगा कि यद्यपि हिन्दी-उदृ 
के संमिश्रण होने से हिन्दी के अस्तित्व से बद्दा लगेगा, तव भी 
उदू का जो कुछ अच्छा प्रभाव हिन्दी पर पड़ा उसके कारण 
उद्‌ को हटा देना अहितकर सिद्ध होगा। इसी विचार से 
उन्होंने अपने समकालीन लल्लूलाल की भाँति उदू से संवन्ध- 
विच्छेद करते हुए भी उसके सिखाये चटपटे मुहावरों को अपने 
गद्य की भाषा में रख छोड़ा । 

तब भी थे लिखते समय यह्‌ ध्येय कमी नहीं भूले कि हिन्दी 
में स्वव॑त्न रीति से गद्य लिखने की परिपाटी चलानी है। इसका 
अमाश एक बात से मिलता है कि उन्होंने ब्रजभापा के 'कबहीं/ 
ओर 'मये! को शायद कभी भी “कमी? ओर “हुए? नहीं लिखा । 
उपसंहार में सदल मिश्र के गद्य के विपय में यह्‌ कहना पर्याप्त 
होगा कि उनकी भाषा गठीली है। उसमें वह ढीलापन नहों,हे 
जो लल्लूलाल की भापा में है। इसके सिवाय सदल मिश्र का 
गद्य यथार्थ में गयय कहलाने योग्य है, क्योंकि उसमें वह रसप्लाब 
सथा शाव्दिकता नहीं है ज्ञो 'प्रेमसागर' में सब कहीं मिलती है। 
वह इसी निश्चित उद्दे श्य से लिखा गया है कवि उसके दारा सब 
तरह के साधारण भाव सरलता तथा सजीवतापूर्बक व्यक्त हो 


( २१४ ) 

सकें । मिश्र जी के गद्य के क्रिसी भी अंश को जोर से पढ़िए, 
आपको स्वरों को मिलाकर' गाने का कभी भी प्रोरंसाहन न 
होगा जैसा ओ्रेमसागरए के पढ़ते समय सम्भव है ब्राचक को हो 
सकता है। 

तात्पये यह है कि सदल मिश्र की भाषा में वे वहुत से गुण 
हैं जो समीचीन गद्य के लिए आवश्यक हैं।इस कारण उन्हें 
हिन्दी-ग्य के आदिम निमोताओं में ऊँचा स्थान देंना होगा 


नासिकेतोपाख्यान 


राजा रघु ऐसे कहते हुए वहां से तुरन्त हित हो उठे । वो भोतर जा 
मुनि ने जो आश्चरय बात कही थी सो पहिले रानी को सघ सुनाई । वह 
भी मोह से व्याकुल हो पुकार पुकार रोने लगी वो गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा 
कहने कि महाराज ! जो यह सत्य है तो अब ही लोग भेज लड़के समेत 
मठ उसको घुला ही लीजिए क्योंकि अब मारे शोऋ के मेरी छाती फटती 
है । कब में सुन्दर पालक सहित चन्द्रावती के मुँह, कि जो बन के रहने 
से भोर के चन्द्रमा सा मलीन हुआ होगा, देखोंगी । देखो, यह.कर्म का 
खेल, कहां इहां नाना भांति भोग बिलास में वो फूलन्ह के विछीने पर सुख 
से जिसके दिन रात चीतते थे, सो अब जंगल में कन्द्मूल खा कांटे कुश 
पर सोकर स्यारों के चहुँदिश डरावन शब्द झुनि कैम्ने विपत्ति को काटती' 


होगी । 


राजा बोले कि पिता माता से प्राणी का एक जन्म ही तो होता है 


( ३२१६ ) 

राजा ने कन्यादान कर सहस्त्र हाथी, लाख घोड़े वो गी असंख्य वासन 
भूषण, वस्त्र, रुपैया, जँवाई को यौतुक दिया । फिर हाथ जोड़ बिनती 
किया कि सुनिए मद्दराज ! आपने निपट हमको सनाथ किया । मेरे घर 
में ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जिससे में तुम्हारी पूजा कछ । देखिये सागर 
को जल से, सूर्य को दीप से पूजते हैं। तिन्हकी क्या उनसे आनन्द 
होता है £ नहीं, महात्मा लोग आदर मान ही से संतुष्ट होते हें । 

इतनी कह ऋषि के चरण पर गिर पड़े । श्रति प्रसन्न हो मुनि उठा 
पीठ ठोंक आशीश दे बोले कि धन्य हो राजा रघु ! क्यों न हो | मुह पर 
कहां तक घढ़ाई करें । 

भगवान ने तुमको बड़ो बुद्धि दी है। ईश्वर करे यों ही सदा फूले 
फले रहो । और यह हमारे यौतुक को हाथी, घोड़े, द्रव्य तुम्हारे ही घर 
में रहें, क्योंकि बन के बसने वाले तपस्वियों को इनसे क्या काज । 

ऐसे कह घन छोड़ सबसे मिल  नासिक्रेत समेत भायों ले उद्दालक 
अनि वहां से अपने आश्रम पर आये । 


लललूलाल , 
[ १७६३--१८२५ ] 
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लल्लूलाल और सदल मिश्र दोनों को हिन्दी-गद्य के जन्म- 
दाता कहते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि उनके पहले हिन्दी 
में किसी प्रकार का गद्य लिखा ही नहीं गया। हाँ, यह निस्स- 
देह सत्य है कि इन दोनों ने गद्य लिखे जाने का प्रचार बढ़ाने 
में पूरी सहायता दी और हिन्दी में साहित्यिक गद्य के अच्छे 
नमूने तैयार किये । 

१६वां शताब्दी के आरम्भ में दिल्ली ओर मेरठ वाली खड़ी- 
बोली अथवा उदू तथा अजञभाषा सें उत्तरी भारत की व्यापक 
भाषा बनने के लिए परस्पर खींचातानी होने लगी थी। मुग्नलों 
के शासन-काल में उदू नाम की मिश्रित भाषा को सरकारी 
भाषा होने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका था, परन्तु मुग़ल ऐश्चर्य 
का हास होने के उपरान्त जब इस्ट इंडिया कम्पनी के दारा 
अँगरेज़ी शासन की जड़ जमने लगी ओर साथ द्वी साथ उदू' 
के पेर सी धीरे धीरे उखड़ने लगे तब यह आवश्यकता प्रतीत 
हुई कि एक ऐसी भाषा का प्रचार किया जाय जो उर्दी की 
पभिश्रित शब्दावली से मुक्त हो ओर जिसमें यथासम्भव संस्कृत- 
जनित शब्दों का ही आधिक्य हो। 
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इस उद्द श्य से ह्ल्लूलाल ने 'प्रेमसागरः लिखा। यह 
श्रीमड्भागवत के दशम स्कन्ध का उल्था मात्र है। परन्तु इसी 
अलनुवाद-द्वारा उन्होंने हिन्दी की धाय कहाँ से कहाँ मोड़ दी । 

अब उनके गद्य-नि्मोश के प्रयत्न पर विचार करना है। 

लल्लूलाल ने यथाशक्ति उदू शब्दों को अपने गद्य में स्थान 

नहीं दिया। यह केवल दो तीन उद्दाहरणों से स्पष्ट हो जाता है 

उन्होंने “उन्होंने! के स्थान में 'विन्होंने! जान बूफकर लिखां है। 
एक जगह उदू शब्द सामान? आने ही को था, परन्तु बह तोड़ 
मरोड़ कर समान में परिवर्तित किया गया है। मतलब यह है 
कि खड़ी बोली अथवा पश्चिमीय हिन्दुस्तानी-भाषा के शब्दों 
तथा मुहावरों को निकालने से लल्लूलाल के गद्य में एक प्रकार_ 
का मार्देब'सा ज्मागया है। उदाहरण के लिए इस वाक्य को 
लीजिये :--- 


“इतनी बात के सुनते ही ऋष्ण ने कदम्ब पर चढ़ ऊँचे 
सुर से ज्यों वंशी बजाई तो सुन ग्वाल वाल ओर सब गायें 
मूज़ बन को फाड़ कर ऐसे आति मिलों जैसे सावन भादों की 
नदी तुंग तरंग को चीर समुद्र में जा मिले ।” 


दिल्ली के आसपास को फ्रारसीरंजित उदय में यही वाक्य 
भिन्न रीति से लिखा गया होता | “इतनी”, “चढ़, 'सुरः, 'बंशी?, 
आतनि मिलीं? इन सव के स्थान में 'इस?, चढ़कर, आवाज़, 
बांमुरी', तथा “आमिलीं?, इन पदों का व्यवहार होता | यद्यपि 


( २२० ) 
कानों पर ताँबे या चाँदी के सिक्के की सी नहीं पड़ती वरन्‌ 
उसमें तारों से उत्पन्न हुई एक सूक्ष्म ध्वनि होती है। 

उनके गद्य में अनुप्रासों की भरसार है। 

“ओष्स की अति अनीत देख नृप पावस प्रचंड पृथवी के 
पशु पक्षी जीव जन्तुओं की दशा बिचार चारों ओर से दल 
बादल साथ ले लड़ने को चढ़ आया ।? 

इसी अंश में अ?, 'प), “च?, 'ल?, 'दः--इन वर्णों की 
पुतराबृत्ति के कारण माघुये आगया है। इस प्रकार के अनुप्रास 
के उदाहरण सब कहीं 'भ्रेमसागर! में मिलेंगे । 

लल्लूलाल के गद्य में वशुन-प्रसंग भी ध्यान देने योग्य है । 
यह माना कि उनका 'प्रेमसागर! श्रीमद्भागवत के दुशम स्कनन्‍्ध 
का अनुवादमात्र हे ओर इससे उसक्री भाषा की जितनी 
विशेषतायें अच्छी या बुरी हैं वे सब भागवत की भाषा की 
छायामात्र हैं। परन्तु यह भी निर्विवाद है कि चूंकि अनुवादक 
ने अनुचाद करते समय एक खास तरह के गद्य के लिखने की 
प्रथा चलाने का उद्दे श्य अपने सामने रखा था, इसलिए उन- 
की भाषा स्वाभाविक नहीं । उसमें एक प्रकार की वनावट है। 
अस्तु, अपने गद्य को अधिक श्राह्म बनाने की नियत से “प्रेम- 
सागर! के लेखक ने वर्णुन-स्थलों भें भाषा-चमत्कार दिखाने 
का प्रयत्न किया है। ऊपा के रूप-बर्णन में जिन जिन मुहावरों 
का प्रयोग लल्लूलालजी ने किया है उनमें उन्होंने अपनी शब्द- 
संचय-शक्ति की पराकाष्टा पहुँचा दी है । 
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उनके गद्य में इन शाव्दिक आडमस्वरों के अतिरिक्त एक बात 
और है। उन्होंने विशेषक्रर अमसागरः कीं वाक््य-रचना इस 
ढेँग से की है कि जिससे भाषा का प्रवाह मंद प्रतीत होता है । 
उसमें बह द्वति नहीं है जो श्रीवालमुकुन्द गुप्त, डिवेदीजी, 
प्रतापनारायण मिश्र तथा अन्य गद्य-देखकों में है । 

सायंश यह है कि लल्लूलालजी की शेत्री गद्य-प्य-मय हैं| 
उनकी भापा में आडस्बर-पूणता है, आर साथही साथ 
रमणीयता, सादेव तथा माथुय भी कूट कूट कर भरे हैं। हिन्दी- 
गद्य के इतिहास में हम उन्हें आधुनिक खड़ी बोली के गद्य को 
पिता न कहकर यह कहेंगे कि आजकल जिस प्रकार के पद्च-मय 
तथा आवेश-पूर्ण (पशा०४०४०) गग ' के लिखने की प्रणाली 
चली है उसके लिखनेवाले लल्लूलाल के वंशघरों में से हैं। 

इस बिचार से उनकी गद्य-शेली साधारण काम के लिए 
उपयुक्त नहों है; और गद्य की उपयोगिता इसी में होती है कि 
उसको चाहे जिस प्रयोग में लाबें वह हर जगह सुचारु रूप से 
कार्य्य-सस्पादन कर सके । यही एक कसोटी है जिस पर रखने 
से किसी भी प्रकार का गद्य क्‍यों व हो, उसकी उपयोगिता 
प्रकट हो सहृती है। लल्लूल्ाल की शेल्री इस परख पर ठीक 
नहों उतर सकती उसके लिए यही कह देना काफ़ी होगा फि 
उन्होंने पहले पहल हिन्दी-गद्य का साहित्यिक अ्योग 
किया था। 


(१) 
वर्ण-शुरद-ऋतु वर्णन 

श्रीशुकदेव सुनि बोले कि--महाराज ! भीप्म को अति अनीति देख 
न॒प-पावस प्रचंड पशु, पत्ती, जीव, जन्तुओं की दशा विचार चारों ओर 
से दल बादल साथ ले लड़ने को चढ़ आया । तिस समय घन जो गरजंता 
था सोई तो थींसा वाजता था और वर्णो चणें की घटा जो घिर आई थीं, 
सोई शूरवीर रावत थे, तिनके वीच बिजली की दमक़ शस्त्र की सी चम- 
कती थी, वर्गर्पांत ठौर ठौर ध्वजा सी फहराय रही थी, दादुर, मोर 
कइखेतों की सी भांति यश बखानते थे और बड़ी बड़ी बूँदों की भड़ी 
बाणों की सी' झडढ़ी. लगी । इस धुम-धाम से पावस को आते देख, ग्रीष्म 
खेत छोड़ अपना जी ले भागा, तव मेव पिया ने वर्षा, परथ्वी को सुख 
दिया । उसने जो आठ महौने पति के वियोग में योग किया था, तिसक्रा 
भोग भर लिया । कुछ गिर शीतल हुए और गर्भ रहा उसमें से अठारह 
भार पुत्र उपजे, सो भी फल फूल भेंट ले ले पिया को प्रणाम करने लगे । 
उस काल बृन्दावन की भूमि ऐसी छुहावनी लगती थो कि जैसे «'गार 
किये कामिनी और जहां, तहां नदी, नाले, सरोवर भरे हुए तिन पर हंस, 
सारस शोभा दे रददे, ऊंचे ऊँचे रुखों की डालियाँ म्रूम रहों, उनमें पिक, 
चातक, कपीत, कौर बेठे कोलाहल कर रहे थे और ठांव ठांव सूहे कुसुम्मे 
जोड़े पद्देर गोपी, ग्वाल फूलों पर मृत कूल ऊँचे सुरों से मलारें गाते थे । 
उनके निकट जाय जाय श्रीकृष्ण, वलराम भी बाल-लोला कर कर अधिक 
सुख दिखाते थे । 
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देके कहा कि इस वेरख को ले जाय अपने मन्दिर के ऊपर खड़ी कर दे । 
जब यह ध्वजा आप से आप टूट कर गिरे, तब तू जानियो कि मेरा रिपु 
जन्मा । महाराज ! जब शंकर ने उसे ऐसे कहा समभझाय, तब वाणाउुर 
ध्वजा ले निज घर को चला शिर नाय । आगे जाय ध्वजा मन्दिर पर 
चढ़ाय दिन दिन यही मनाता था कि कब्र वह पुष्प प्रगठे और में उससे. 
युद्ध वर । इसमें कितने एक वर्ष वीते। उसकी बड़ी रानी, जिसका 
वाणावती नाम था तिसे गर्भ रद्या ओर पूरे दिनों एक लड़को हुई। उस 
काल बाणासुर ने ज्योतिषियों को बुलाय बेठाय के कह कि इस लड़की 
का नाम और गुण गिन कर कहो । ज्योतिषियों ने उस लड़को का नामः 
ऊपषा घर के कहा कि महाराज | यह कन्या ग्रण रूप शोल की खान 
महाजान होगी । इस बात के सुनते ही चाणासुर ने अति प्रसन्न हो पहिले 
बहुत कुद्ध ज्योतिषियों को दे विदा किया; पीछे मंगलामुखियों को घुलाय 
मंगलाचार करवाय, पुनि ज्यों ज्यों वह कन्या बढ़ने लेगी त्यों त्यों बाणा- 
सुर उसे अति प्यार करने लगा । जब ऊपषा सात चर्ष की भई तब उसके. 
पिता ने शोण्तिपुर के निकट कैश्ाश था यहां कई एक सखी सहेलियों के 
साथ उसे शिव पाती के पास पढ़ने को भेज दिया। ऊपा गणेश, 
सरस्वती की मनाय, शिव पावेती के सम्मुख जाय द्वाथ जोड़ शिर नाय. 
विनती कर बोली कि है कृपासिन्थु ! शिव-गौरी ! दयाकर मुझ दासी 
को विद्यानदान कीजे, ऊपा के अति दीन बचन छुन शिव पार्वती जी ने 
उसे प्रसन्न हो विद्या का आरम्म करवाया । वह नित प्रति जाय जाय पढू 
पढ़ आचे । इसमें कितने एक दिनों के बीच सब शास्त्र पढ़ गुण विद्यावती 
हुई, और यत्र यंत्र वजाने खगो । एक दिन ऊपा पार्ती जी के साथ मिल 
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कर वीणा बजाय सांगीत को रीति से गाय रही थी कि, उस काल शिव 
जी ने आय पार्वती से कहा कि है ग्रियें ! मेंने जो कामदेव को जलाया था 
तिसे अब श्रीकृष्ण जी ने उपजाया । इतना कह महादेव जी गिरजा को 
साथ ले गंगा तीर पर जाय नीर में न्हाय न्हलाय अ्रति लाड़ प्यार से 
सगे पावंती जी को वस्त्र आभुषण पहिराने, निदान अति आनन्द में मत 
ही उम्र बजाय बजाय तराइव नाच नाच सांगीत शास्त्र की रीति से याय 
गाय शिव को लगे रिफ्राने । उस समय ऊपा शिव गौरी का सुख देख देख 
पति के मिलने की अभिलापा कर मन ही मन कहने लगीं कि मेरा भी 
कन्त दोय तो मैं भी शिव पार्वती की भांति आनन्द कहाँ । पति विन 
कामिनी ऐसी शोभा दीन है जैसे चन्द विन यामिनी । भहाराज ) जो 
ऊपा ने मन ही मन इतनी वात कटी तो अन्तयौमिनी श्री पार्वती जी ने 
ऊपा की अन्तर्गति जान उसे अति हित से निकट बुलाय प्यार कर सममाय 
के कहा कि बेटी ! तू किसी बात की चिन्ता मन में मत कर, तेरा पति 
तुफे स्वप्ने में आय मिलेगा तू उसे हु दवाय लोजों । ऐसे बर दे शिवरानी 
ने ऊषा को विदा किया, वह सब विद्या पढ़ वर पाय दरुडवत कर अपने 
पिता के पास आई । पिता ने एक मन्दिर श्रति सुन्दर निराला उसे रहने 
की दिया ॥। और यद कितनी एक सखी सद्देलियों को ले वहां रहने लगी 
और दिन दिन बढ़ने । महाराज ! जिस काल वाला वारह वर्ष की हुई तो 
उसके मुखचन्द्र की ज्योति देख पूर्णमासी का चंद्रमा छवि छीन हुआ, 
वालों की श्यामता के आगे अमावस्या को अधेरो फीकी लगने लगो उसको 
चोटी सटकाई लख नागिन अपनी केंवली छोड़ सटक गई। भौंह की 

चैंकाई निरख घमुप घक्रपकाने लगा; आंखों की बढ़ाई चंचलाई पेख रूग- 
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मौन खंजन खिसाय रहे । नाक की निकाई निहार तिल फूल मुरमभाय 
गया। ऊपर के अधर की लालों लख विम्बाफल विलविलाने लगा; दांत 
की पांति निरख दाड़िम का हिया दड़क गया | कगेलों की कोमलता देख 
गुलाब फूलने से रह गया । गले की गोलाई देख कपोत कलमलाने लगे। 
कुचों की कोर निरखि कमलकली सरोवर में जाय गिरी । उसकी कटि की 
कृशता देखि केशरी ने बनबास लिया। जांबों की चिकनाई देख केले ने 
कपुर खाया; देह की गुसई निरख सोने को सकुच भई और चम्पा मुह 
चोर हुआ । कर पद के आगे पद्म की पदवी कुछ न रही | ऐसी वह 
गजगामिनी, पिकग्रयनी, नववाला यौवन की सरसाई से शोभायमान भई, 
जिसने इन सब, की शोभा छोन ली । 


राजा शिवप्रसाद 
[ १८२३--१८६४ ६० ] 
४४ अााकाबन्‍त हँ3 ५. 
प्रत्येक भाषा के गद्य के इतिहास में प्रायः दो प्रकार की 
अवृत्तियों का समय समय पर आधघात-प्रतिघात हुआ करता 
है। गद्य-लेखकों के दो संप्रदाय हुआ करते हैं, जो मोक़ा पाकर 
तथा जनता की रुचि-बेचित््य का पता लेकर अपने सिद्धान्तों 
की धूम मचाते रहते हैं। यदि किसी समय अधिकांश लेखक 
भाषा की शुद्धता का विचार उन्नत रख कर ऐसा गद्य लिखते 
हैं जिसमें अन्य भाषाओं के शब्द तथा भुहाबरे हूँढ़ने पर भी 
नहीं मिलते ओर इस प्रकार जिसकी वेश-भूपषा में ऊपर से नोचे 
तक देशीपन होता है; कालान्तर में या उसी समय दूसरे प्रकार 
के लेखकों का कुंड तेयार देख पड़ता है। ये लेखक शुद्ध गद्य 
के पक्षपातियों के सिद्धान्तों के ठीक उलटे चलते हैं ओर स्वयं 
ऐसी शैली का अनुसरण करते हैं. जिसमें भावों को प्रभावपूर्ण 
तथा विशद्‌ रोति से उ्यक्त करने के उद्दं श्य से इस बात का 
विचार बिलकुल नहीं रखा जाता कि जो शब्द प्रयुक्त द्वो वे 
अप्रची भाषा के हों अथवा अन्य भाषाओं से उधार लिये गये हो । 
हिन्दी-गद्य की विकास-घारा में भी इन दो प्रकार की 
लेखन-प्रणालियों का संघपंण लल्जूलाल के समय से होता आ 
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. रहा है। स्वयं लल्लूलाल ने अपनी पुस्तकीं की भाषा में से 
फ़ारसी-मिश्रित हिन्दी, अथवा यों कहिए कि उत्कृष्ट उदू , को 
यथाशक्ति हटाने का प्रयत्न किया था | परन्तु उनकी इस संकु- 
चित प्रवृत्ति का उत्तर उन्क्रे समकालीन सदुल मिश्र ही ने दिया। 
मिश्र जी ने एकदम हिन्दी-ग्य का रुख़ संस्कृत तथा नत्जभाषा 
की ओर से वोलचाल की खड़ी बोली की ओर कर दिया । 
सेयद इंशाअल्लाहखाँ ने भी इस बात में उनको अच्छा योग 
दिया। इंशा ने लल्लूज्ञाल की त्रजभाषा की मिठास के बदले 
में उदू' का चटपटापन लेकर हिन्दी-गद्य को एक नई दिशा में 
प्रेरित किया । 


ै 


राजा शिवप्रसाद को भी हम सेयद्‌ इंशा तथा खदल मिश्र 
का समकक्ष इस अथ में कह सकते हैं. कि वे भी इस मत के घोर 
परिपोपक थे कि हिन्दी-गद्य को संस्कृत के साँचे में ढालना 
कर. 9०८4 4 [रे हे रे 
केवल अवॉछनीय ही नहीं है, वरन हानिकारक भी है ।-हिन्दी-' 
गद्य के मध्यकालीन धुरन्धरों में हम राजा साहब को भी स्थान 
देते ह। उन्होंने कतिपय स्पष्ट सिद्धान्तों को दष्टिगत रखकर गद्य, 
लिखने में हाथ डाला था। 'भाषा का इतिहास? शीर्षक लेख में 


मी अिक 


उन्हान गद्य-शल्ञी पर अपने विचार निर्भीक होकर प्रकट किये 
। उनके ७ हने का सारांश यह जान पड़ता है कि संस्कृत तथा 
फारसी दाना को अत्यधिक परिमाण भें हिन्दी-गगद्य भें मिश्रित 
करना हेय हैं, क्‍योंकि ऐसा करने रे आप एक ऐसी भाषा का 


जन्म देंगे जो सवंसाधारण के लिए वहुत ही क्लिप्ट तथा दुरूह 


५ 


(६ २३१ ) 

होगी और फल यह होगा कि हिन्दी-गद्य के ग्रन्थों का जनता 
में प्रचार होना मुश्किल हो जायगा । फिर यह होगा कि गद्य 
जहाँ है बहा बना रहेगा, उसकी उन्नति रुक जावेगी और वह 
आअपांग सा हो जावेगा । राजा साहब का यह ध्येय था कि चूंकि 
हिन्दी और उ्दू दिन दिल अपने अपने कट्टर पक्षपातियों के 
संकुचित विचारों के कारण एक दूसरे से अलग हो रही थीं, 
उनके बीच में किसी न किसी तरह पुल बनाया जाबे। इस पुल 
के बसाने का काम स्वयं उनके हाथों से प्रारम्भ हुआ था। उन्होंने 
शुद्ध ब्रजभापा तथा बहुत्तेरे तत्सम शब्दों को ऐसी कारीगरी से 
एक दूसरे के कन्धे से कन्‍्धा मिला कर रखना शुरू किया कि 
पढ़ने वाले को उनके अत्यन्त रसीले गद्य में आज भी कोई वात 
ज़रा भी नहीं खटकती । उदाहरणाथे, “संस्कृत की पुस्तकें 
तलाश होने लगीं?, 'कविताई को सैनक़ दी” इस प्रकार के 
अनेक वाक्यांश मिलेंगे जिनमें उन्होंने हिन्दी और उदू का 
संयोग किया है । 


इस सम्बन्ध में राजा साहब की गय-शैल्ली की कुछ 
विशेषताओं पर विचार करना है। अभी कहा जा चुका है कि 
राजा शिवप्रसाद का मुख्य उद्दे श्य हिन्दी ओर उदू को मिलाने 
का था। इतना और भी कहना है कि ऐसा करते हुए भी उनका 
भक्ाब उ्द' की ओर अधिक रह है, क्योंकि यदि उनके गद्य 
का एक पष्ठ भी ध्यान से पढ़ा जाय तो यह प्रतीत होता है कि 
उनको उठ शब्दों तथा मुहावरों पर अधिक अधिकार थां। 


( २३९ ) 


कहीं कहीं पर तो उन्होंने आवश्यकता से अधिक फ्रारसीपन 
भर दिया है। तव सी यह मानना पड़ता है कि उनके गद्य में 
एक विशेष प्रकार का लालित्य है। कारण यह है कि जिस बात 
को वे कहते हैं उसे रोचक बनाने में कोई कसर नहीं रख छोड़ते; 
इंशा की भाँति छोटी से छोटी घटना को घुमा फिरा कर कहना 
राजा साहब ख.ब जानते हैं। इसी वाग्विस्तर (?८पेएगगा4४४) 
के गुण की उपस्थिति से उनका गद्य एक उत्तम श्रेणी के गद्य का 
नमूना समझा जाता है। इस रोचकता का सर्वोत्तम उदाहरण 
उनके “इतिहासतिमिरनाशक? से उद्धृत औरंगज़ेव की फ़ोज! 
के वर्णन में मिलेगा । | 

राजा साहव के गय में और भी कुछ विशेषतायें हैं। उसकी 
भाषा वास्तव में परिप्कृत है ओर उससे नागरिकता टपकती हे। 
उसमें आमीणता व पूर्णरूपेण अभाव है; पं० भ्रतापनारायण 
मरिश्न तथा बावू वालजुकुन्द गुप्त के गद्यम जो चोज तथा मसख- 
रापन कूट कूट कर भरा है तथा उसमें जिस प्रकार लोकोक्तियों 
घोर चुटकुलों की मरमार है वह सब राजा शिवप्रसाद के गद्य 
से खोज करने पर भी नहीं मिल सकता । इसके सिवाय पं० 
वालकृष्ण भट्ट तथा पं० महावीरप्रसाद हिब्रेदी का सा 
पारिडत्य-प्रदर्शन राजा साहब नहीं जानते। थे अपने गद्य से 
केवल दो काम लेते हैं। एक नो उसके द्वारा वे अपने भाषा- 
विपयक निश्चित सिद्धान्तों का समर्थन करते हैं अर्थात्‌ मिश्रित 
लखन-शेली का प्रचार करते हे | दूसरे उससे वे अपनी वर्णना- 


( २३४ ) 


परिगणित कर सकते हैं जिन्होंने किसी निर्दिष्ट दिशा में हिन्दी-- 
गद्य की धारा को घुमाया है, ओर जिनके प्रचलित किये हुए 
साहित्यिक सम्प्रदाय अब भी स्थित हैं। राजा साहब के अनु- 
यायियों में प॑० महावीरप्रसाद द्विवेदी का नाम सबसे महत्वपूर्ण 
है जिसका विवरण दूसरे स्थल पर दिया जावेगा । हिवेदी जी 
ने राजा साहब की गिनती “अवतारो!ः पुरुषों में की है । 


(१) 
ओरंगज़ेब की फ़ोज का वर्णन 


निदान अब ज़रा औरंगजेब की फ़ीज पर निगाह करनी चाहिये जरा' 
इसके सदारों के घोड़ों को देखना चाहिये दुम और यालें बिल्कुल रंगीः 
ई सोने चाँदी के साथ सिर से पेर तक लदे हुए कलग्रियाँ बहुत लंबी 
लगी परों से कॉमन बंधी हुई मोटे इतने कि जितने लम्बे शायद उसी 
के ऋरगीब क़रीब चीोड़े और फिर चारजामे उन पर मखमली जर दोजो बड़े 
भागे दोनों त्ततक्त लथकते हुए सवार घोढ़ों से भी ज़ियादा देखने के लाइक्- 
है कोई अपने से जियादा भारी दसला ओर जिरह बकतर पहने हुए, कोई 
घेादार जामा और शात दुशाले लपेटे हुए लेकिन चेहरे जद रात के जागे 
नये में चूर या दवा खाते पीते दस कदम घोदा चला घोड़े को पसीना 
आया सवार बेहोश होगया अगर दूर चलना पढ़ा दोनों वेदम होकर गिर 


वर 
कि हैँ 
जे 


3... 
फादार बंसेही उनके पियादे और सवार लशकर में जहाँ दस 
मिप्राही तो सी बनिये दूकानदार भांइ भगतिये रंडी छोकरे नौकर खिद्मत- 


/१% 


पा, 


गार खानसामां रसद काहे को मिल सकती डरे टंडें ऐश इशरत के सा 
सामान इतने कि कभी अच्छी तरह बारबदौरी की तदवीर न हो सकती 

तलवार पीछे रह जाय मुझ्लाइका नहीं पर तंवूरा साथ रहना चाहिये दुश्मन 

वार किये जाय परवा नहीं पर चिलम न जलने पावे उस वक्त का एक करा- 
सीसी इस फ़ोज को खूब तारीफ लिखता है वह लिखता है कि तनखाहें 

. बहुत बड़ी वड़ी ओर चाकरी कुछ भी नहीं न कोई पहरा चौकी देवा दै न 
दुश्मन से मुकाबला करता है और वड़ी से बढ़ी सज्ञा हुई तो एक दिन की 

तनखाह कट जाती है जिमेली करेरी ( (लगी (छाटाए ) ने माच 

सन १६६५ ई० में औरंगजेब की छावनी गलगले में देखी थी वह 

, लिखता है कि दस लाख से ऊपर आदमी थे और डेढ़ कोस में तो छेवल 
वादशाह और शहलज़ादों के ढेरे खड़े थे इनकी काम पड़ा उन मरहटों से 
जो शँंगरखा जैधिया एक पेची पगढ़ी पहने कमर कसे हाथ में भाला 
दवखनी घोड़ों पर सवार तीस कोस तो हवा खाने को घूम आते थे न 
थकते न मांदे होते थे जौ बाजरे की रोटी पयाज्ञ के साथ उनका साना था 
ओर घोड़े का ज़ीन तकिया ज़मीन विछोना और श्रासमान शामियाना था। 
[ इतिहास-तिमिरनाशक? से ] 


स्वाप्ती दुयानन्द सरस्वती - 
( १८२४--१८८३ ) 


अक००->>न>«- «०-९3 अजननन«नपमनक 

स्वामी दयानन्द के गद्य के विषय में विशेष छुछ कहते के 
पूर्व दो बातों का.स्मरण रखना पड़ता है। एक तो यह कि वे 
काठियाबाड़ के निवासी थे और उनकी माढंभाषा गुजराती 
थी। दूसरी बात यह है कि स्वासी जी एक युगपरिवतेनकारी 
मत के प्रवतेक थे ओर उनका जीवन उसके सिद्धान्तों के प्रचार 
में दी बीता। देश में भ्रमण करते छुए जगह जगह बड़े दिग्गज 
पंडितों से शास्त्राथ करने में ही वे लगे रहे ) 

इन्हीं दो बातों से स्वामी जी की लेखन-शैली की तालिका 
मिल जाती है। 

प्रारम्भ से ही स्वामी जी का अधिकांश समय वेदिक प्रन्थों 
के पठन-पाठन में व्यतीत हुआ ओर बड़े बड़े विद्य नों के सह- 
बास में रहने तथा समय समय पर उनसे अपने मत के 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने से उन्हें संस्क्रत भें लिखने पढ़ने 
नथा बालन का अम्बास हो गया | बाद को, जब देश के भिन्न 
भिन्न प्रान्तों मं अपन सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए उन्हें 
प्य्टन करना पड़ा, शास्त्रार्थ में नित्य सम्मिलित होकर खंडन- 
मंदन करन की आदत सा उन्हें बनानी पढ़ी। इसके सिवाय 


( ९३४ ) 
जनसाधारण तक अपने विचार पहुँचाने के अभिप्नाय से उन्हें 
' व्याख्यान सी खूब देने पड़े। तात्पय यह है कि स्दामी जी 
प्रधानतः संस्कृतज्ञ थे, क्‍योंकि वेदों का नया साष्य करने के 
लिए उन्हें शुरू से ही संस्कृत पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने की 
आवश्यकता पड़ी थी। हिन्दी में भी उन्हें काफी अभ्यास प्राप्त 
करना पड़ा था। बात यह थी कि स्वामी जी की नस नस से 
देश-प्रेम तथा राष्ट्रीयता के भाव भरें थे, ओर उन्हें अपने 
बेदिक मत के प्रचार के लिए एक ऐसी भाषा का आश्रय लेना 
अनिवाये था जिसके द्वारा समस्त देश के अधिकांश लोगों तक 
उनका नया सन्देश पहुँच सके। णवं, उन्हें आभास हो गया 
था कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो इस काम के लिए 
सर्वेथा उपयुक्त है और, हो न हो, किसी समय उसी को राष्ट्र- 
भाषा बनने का सौभाग्य “प्राप्त हो सकेगा । तभी स्वामी जी ने 
अपना मुख्य अन्ध 'सत्या्थ-प्रकाश” हिन्दी में लिखा । 
सत्याथप्रकाशः की मुहावरेदार भाषा को देख कर कुछ 
लोगों को सन्देह होता है कि बह स्वामी जी का लिखा हुआ 
नहीं है, किन्तु उनके बतलाये हुए भाव किसी अन्य लेखक ने 
अपने ढंग से लिखे हैं। यह इसलिए कहा जाता है कि स्वामी 
जी वस्तुतः एक संस्कृतज्ञ थे ओर साथ ही साथ दूसरे प्रांत के 
निवासी/थे । - इसलिए उस तरह की चटकीली, मुद्दावरेदार 
भाषा लिखना उनके लिए कम सम्भव हो स+ता है । 


कक. पा 


/ इस भाषा-विपयक सन्देह को स्वामी जी के लिखे हुए पन्ने 
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की भाषा से आधार मिल जाता है। आगे जो पत्र ढिये गए हैं 
उनकी हिन्दी में कुछ विशेषतायें हैं । 

पत्रों के लेखक की संस्क्रतमयता का पता यों लगता है कि 
उनमें कई शब्दों का लिंग-विचार संस्कृत के अनुसार किया 
गया है, जेसे 'पुस्तक' शब्द जो संस्कृत भें नपुसक लिंग है पर 
हिन्दी में स्त्रीलिंग है, उसका प्रयोग यों किया गया है। “यद्यपि 
मन सब पुस्तक गणु-पाठ का नहीं देखा हैं” हिन्दी-व्याकरण 
के नियमों के अमुसार यही वाक्य “मेने सव पुस्तक गणु-पाठ 
की नहीं देखीं? लिखा जाता । 

इसके सिवाय स्वामी जी बहुधा तड़॒ब शब्दों को छोड़कर 
तत्सम शब्दों का ही ग्रयोग करते थे। जेसे पुराने! के लिए 
पुराण? तथा 'सब' के स्थान में 'सबे' लिखा करते थे । 

उनके गद्य की संस्कृतता का प्रमाण और भी मिलता हे। 
अन्य प्रांतीय लेखक होने से खड़ी वोली अथवा मुहावरेदार 
मिश्रित हिन्दी से सुभिज्ञ अथवा सम्यक््‌ अभ्यस्त न होने के 
कारण वे संस्कृत की कुछ धातुओं के मूलरूप ही व्यवह्त करते 
थे। जेंसे किया है! की जगह करा? है तथा आज्ञाप्रदर्शक क्रियां 
रखना! की जगह 'धरना? लिखते है । 

स्वामी जी के इस प्रकार संस्क्ृत-मय गद्य में मापा की द्र,ति 
बड़ी मन्द्र प्रतीत होती है। उसमें उस सोन्द्य्यं का अथाव 
ग्हनता दें जा अभ्यम्त लेखकों को भाषा में होता है । 

अभी जिन पत्रों की भाषा के सस्वन्ध में संकेत क्रिया जा 


( २४५ ) 
हिन्दी-गद्य के इतिहास में स्वामी दयानन्द तथा आये- 
समाज सदैव स्मरणीय रहेंगे। हिन्दी का प्रचार सारे देश में 
करने वालों में स्वामी जी का पहला स्थान है। आये-समाज 
का प्रवतन करके उन्होंने लोगों के हृदयों में 'हिन्दी, हिन्दू, 
हिन्दुस्तान! तीनों के प्रति प्रेम उत्पन्न करने की चेष्टा की | 
अपने नये सुधारक मत को देशव्यापी बनाने के उद्देश्य से 
हिन्दी मे ही उन्होंने सामाजिक पुस्तकें लिखीं। सच्चे प्रचारक 
की भाँति उन्होंने अपने व्याख्यानों तथा लेखों में बड़ी सुबोध 
तथा रोचक भाषा का प्रयोग किया। हिन्दी-गद्य को अपनी: 
अनिश्चितता की दशा में जब कि उद्‌ उस पर रेढ मार रही 
थी, स्वामी जी तथा उनके अनुयायियों के हाथ से एक सुचारु 
रूप धारण करने का अच्छा मौक़ा मिला सब से बड़ा लास 
यह हुआ कि अभी तक लेखक, जिस निरुद्दे श्य रीति से, आँखें: 
बन्द किये, गद्य लिखते रहे थे उसका लोप हुआ ओर आये- 
समाज से ग्रचार-प्रधान सत के द्वारा, केवल लोगों के दिलों में 
असर करन की निय्रत से, तत्कालीन गद्य-लेखकों की भाषा में 
आओज, शाब्दिक विशदता (श«८ंभणा) और रोचकता का 
समावेश हुआ । 


(१) 
हिमालय-चयात्रा 


ने तक अकेता दृषीक्रेश में रहा, इस अवसर में एक त्रदम- 


5“ गम 
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चारी और दो पहाड़ी साथू भी आ मिले, फिर हम सब के सब वहां से 
स्थान टेहरी को चले गये । यह स्थान विद्या की इंद्धि के कारण साधुओं 
और राज-पंडितों से पूरा और प्रसिद्ध था, इन पंडितों में से एक दिन एक 
पंडित ने अपने यहां मेता निमंत्रण कया, और नियत समय- पर एक 
आदमी मेरे बुलाने के लिये भेजा, उसके साथ मैं और ब्रद्यचारी दोनों 
उसके मकान पर पहुंचे ॥* ४***००*** 

तत्पथात्‌ में कुछ दिन तक स्थान टेहरी में ही रहा और इन्हों पाडत 
साहब से मैंने कुछ पुस्तकों और ग्रन्थों का द्वाल जो मैं देखना चाहता था 
दरयाफ्त किया, और यह भी पूछा कि ये अन्थ इस शहर में कहां कहां पर 
मिल सकते हैं, यह सुन पंडित साहब ने संस्कृत व्याकरण के कोष ( जो 
बढ़े बढ़े कवियों के बनाये हुये ) ज्योतिष और तंत्र आदि को पुश्तकों का 
नाम लिया। इनमें से तंत्र की पुष्तकें मेरी देखी हुई नहीं थों इस लिये 
उनसे माँगी और उन्होंने शीघ्र थोड़ी सी पुस्तक उसी प्रकार की ला दीं । 
उनके खोलते ही मेरी निगाह.एक ऐसे विषय पर पढ़ी कि निसमें विलकुल 
ऋ/ठी बातें, झूठे तरज्ुमे और मू'ठे अर्थ थे। देख कर मेरा जी 
क्रॉपने छगा 

इसके बाद मैं 'श्रीनगर को गया ओर वहां केदारघाद पर एक मंदिर 
में निवास किया । इस , जगह पर एक गंगागिर नामक साधू ये जो कभी 
कभी : दिन के समय अपने पहाइ से . ( जो कि एक जंगल में था ) नहीं 
उतरता था, मेरी मुलाक़ात हुई और सुभकों मालूम होगया कि यह एक 
अच्छा विद्वान है, थोड़े दिन बाद मेरी और उसकी मित्रताई भी होगई 

तालये कि जब तक मेरा और उसका साथ रहा, योगविद्या और 


( २४३ ) 


इघर उधर घुमता फिरता जहाँ से फिरा उसी जगह पर पहु'च गया । इस 
अवसर में मेरे साथी भी मुझसे अलग हो गये ये + वाद इसके में तुक्ञनाथ को 
चोटी पर चढ़ गया वहां पर मैंने एक मंदिर पुजारी और मुर्तों से भरा हुआ 
'पाया। उसी दिल वहां से उतर आया । वहां पर मुझको दो राघ्ते मिले 
जिनमें से एक पच्छिम को और दूसरा ने ऋत्य को जाता था। तब मैं उस 
राह की जो जंगल की तरफ़ की थी कुक पड़ा । कुछ दूर चल कर मेरा 
हदरना एक ऐसे घने जंगल में हुआ कि जहां की चद्दानें खंड भंड तथा 
नाले भी बिना पानी के “ओर जिसके आगे रास्ता भी नहीं । जब में ऐसी 
जगह घिर गया तव अपने मन में विचार किया अब यहां से नीचे उत्तरना 
चाहिये या और ऊपर चढ़ना चाहिये । 
पस चोटी की ऊँचाई तथा रात की सो अंधेरी के कारण मुझे ज्ञात 
हुआ कि चोटी पर पहुँचना सम्भव नहीं। लाचार में घास और सूखी 
माड़ियों को पकड़ कर नाले के नीचे किनारों पर पहुँचा और एक चद्यन 
'पर खड़े होकर जो चारों तरफ़ निगाह की तो सिवाय भयानक पहाड़ियों 
दौला अर उन विकर जंगलों के कि जहां मनुष्यमात्र का निवाह कठिन दे 
ओर छुछ भी न देख पड़ा । 
सूर्य भी उस समय अस्त होने को या इस कारण मुझे बडी चिता हुई 
“कि इस सुनसान वीरान अँगल में बिना पानी ओर ऐसे पदाये के जो जल 
सके मैरी क्या दशा होगी । निदान मुझाकी उस विकट जंगल में ऐसी ऐसो 
जगद्ों में घूमना पढ़ा कि जहेँ। के बढ़े बढ़े कांटों में उसके उलमझ कर मेरे 
कपड़ों की घलियों उठ गई' और मेतप शरोर भी घायल हुआ तथा पांव 
भी सेंगढ़े होगये । देन परेशान बढ़े दुःख और संकट के साथ उस मास 


(रब) 

'पविन्नता झौर-सत्य न्यायाचरणों के ,नहीं प्राप्त हो >सकता है.) चाहता हूँ. 
और जब तक यह अर्थ सिद्ध न होगा तब तक वरावर अपने देश वालों 
का:जुपकार जो मानुषी, घ॒मे है करता रहू'गा । यह सुन महंत ने कहा कि 
ग्रह,बहुत अच्छी वात्त है परन्तु अब तुम कुछ दिन हमारे पास ठहरो । 
, इस बात,क्ा झने कुछ,भी उत्तर: न दिया क्योंकि में जान गया कि यहें। 
तुम्हारी -इच्छा:पूर्ति न होगी । | 

. , दूसरे दिन आातथ्काल में वहँ से जोशीमठ रवाना हुआ आर चही कुछ 
दिनों;दक्तिणी महाराष्ट्री और संन्यासियों के साथ रहा जो संन्यासाक्षम के 
चौथे दर्जे के सच्चे साथू ये । 


६९२). 
समर्थदान को पत्र 


मुन्शी समर्थदान जी, आननिदत रहो ! ज्वालादत्त जो भाषा बनात्ता 

दैः****+* - ऐसा न हो कि पोपलीला घुसेड़ डाले । जैसी इमारी संल्कृत 
है उसी के अनुकूल और कुछ न करे। ता 

छुम थोड़ी सी भाषा देख लिया करो, यह ज्वालादत्त नो वित्तिप्त 

पुरुष ऐ'******यथपि मैंने सब पुस्तक गणापाठ का नहीं देखा परन्तु 

भूमिका के पहिले पृष्ठ में दृष्टि पड़ी तो ( दूर २ ) के स्थान में ( दर २ ) 

अशुद्ध छुपा दे । ऐसो भाषा को तुम भो देख सकते हो और यद सापा भी 

अच्छी नहीं बनाता क्रिग्तु घास ही काटता है | इसके नमूने के लिये हम 

शक पन्न भेजते हैं जिसकी उसने भाषा बनाई है और चढ़ी भूल करी दे कि 

. ज़िसकों पदार्य दे फुछ और सापा कुछ और बनाई है--******* न+-नक 


.( !रं४४ ,) 
को पूरा करके पहाड़ के नीचे- पहुँचा तब अपने तई' अ्सिद्ध मार्म -की पाया + 
उस समय रात को शधियारी सब तरक़ छाई हुई थी । इस कारण अनुमान 
से मुझे रास्ता हों ढ़ना पड़ा, लेकिन मैंने प्रसिद्ध मांग से अलग न होने -का 
खूब ख्याल रखखा । आखिरकार में मैं एक ऐसो जगद में पहुँचा जहँ 
मुझको कुछ भोपड़े नजर पड़े । वहां के ओराद्मियों से पूछा तो मालूम हुआ 
कि रास्ता ऋषोमठ की जाता है. यह सुन में आगे बढ़ा' और उक्त सठ में 
रात को विश्राम किया। प्रातःकाल में फिर गुप्त काशी को लोढ़ मया, जहाँ। 
से उत्तर को चला था। लेकिन देशाटन का शौक फिर मुझे ऋषीमठ को 
ले गया इस लिये कि वहां की ग्रुफाओं और उनके रहने वालों के पृत्तान्तों 
का जानकार हो जाऊँ । पस मुझे; ऋषीमठ के देखने सें अच्छा अवसर 
मिला जो कि जाहलपरस्त और पाखराडी साधुओं से भरा हुआ था । यहां 
के बढ़े महंत ने मुझे अपने चेला करने का इरादा किया और इस वात की 
दृदृता के हिये यह लालच दिखाया कि हमारी गद्दी के तुम्हीं, मालिक होगे. 
श्रौर लाखीं रुपये की दोलत तुम्हारे पास होगी । तब मेने उनको लापरवाही 
से साक्र जवाब दिया कि जो मुझे दौलत की चाह होती तो में अपने बाप 
की रियायत जो तुम्हारे इस स्थल और माल व दौलत से कहीं बढ़ कर थी 
क्यों कर छोडता । इसके सिवाय यहां मो मैंने घर, धन, दौलत तथा सर्व 
सुखों और लागों का परित्याम. किया । न तो में उसके लिये तुम्हें कोशिश 
काते देखता हूँ और न तुममें उस अर्थ सिद्ध करने की विद्या; है । यद्वां फिर 
मैस रददना आयके पाय केसे हो सके । यह;सुन महंत ने, पूछा कि तुम्दारा 
अर्थ दया है द्वि जिसके लिये तुम इतना परिश्रम कर रहे हो तब मैंने 
ऊवाप पिया झि में सलयोग विद्या और मोक्त ;( जो बिना :आत्मा की 


( २४४५ ) 


'पविश्रता झौर-्सत्य न्यायाचरणों के ,ज्हों आप्त हो सकता है.) चाहता हूँ 
और जब तक यह अर्थ सिद्ध न द्वोगा तब तक वरावर अपने देश वालो 
क्ा)उपकार जो माजुषी, धर्म है करता रह गा ) यह सुन महंत ने कहा कि 
ग्रह,वहुत अच्छी वात है परन्तु अब तुम कुछ दिन हमारे पास उहरो । 
डूस यात:का मैंने कुछ,भी उत्तर- न दिया क्योंकि में जान यया कि यहा 
तुम्हारी इच्छा पूर्ति न होगी । ;ृ 

. , दूसरे दिन आतःकाल में चहँ से जोशोमठ रवाना हुआ ओर वहेँ। कुछ 
दिनों,दक्तिणोी महाराष्ट्रीं और संन्‍्यासियों के साथ रहा जो संन्यासाक्षम के 
चौथे दर्जे के सच्चे साधू ये । 


हि (२) 
समर्थदान को पत्र 


सुन्शी समर्थदान जी, आननिदित रहो ! ज्वालादत जो भाषा बनाता 
है'*०**** - ऐसा न हो कि पोपलीला घुसेड डाले । जैसी हमारी संस्‍्कृत 
दै उसी के अनुकूल और कुछ न करे'हा * ० 

तुम थोदी सी भाषा देख लिया करो, यह ज्वायादत्त नो विज्तिप् 


| 


पुरुष दै'*“****-ययपि मैंने सब पुप्तक गणपाठ का नहों देखा परन्तु 
अमिका के पहिले पृष्ठ में दट्टि पड़ो तो ( दूर २ ) के स्थान में ( दर २ ) 
अशुद्ध छुपा दे । ऐसी भाषा को तुम भी देख सकते हो और यह भाषा भी 
अच्छी नहीं चनाता किन्तु घास ही काटता है | इसके नमूने के लिये हम 
शक पत्र भेजते हैं मिसको उसने भापा बनाई है और बढ़ी भूल करी दे कि 
, ज़िसकां पद्राय दे कुछ और मापा कुछ और बनाई है*********“*“*+क 


( २४६ ) 

थोढ़े दिन के पश्चात्‌ पुराण घहुत से पन्न इसके भाषा बनाये सेजेंगे उसमें 
इसके दोष सैकड़ों दीख पढ़ेंगे । 

अब यह भाषा भी अच्छी नहीं बनाता जैसी कि पहले बनाता था, 
जैसी की प्रतिदिन उन्नति करनी चाहिये । यह प्रति दिन गिरता जाता है ५ 
अब के भाषा में कई पद छोड़ दिये हैं कहीं अपनी ग्रामणी भाषा लिख 
देता है और ( च ) का अर्थ और करना चाहिये यह ( भी ) कर देता है 
इत्यादि **१ १ ***** सत्याथप्रकाश में कोई ऐसा अनुचित शब्द निकाल 
कर जो हमारे आशय से विरुद्ध न हो वह शब्द उसक्ने स्थान में धरना और 
इमको लिखके सृचित करना कि यह शब्द घरे हैं। | 


बालकृष्ण भट्ट 


[ १८४४--१६१४ ] 


ली # कर इलइल_ 


अपने हिन्दी-प्रदीप” हारा पं० वालकृष्ण भट्ट ने लगभग 
३२ वर्षों तक हिन्दी की अनवरत सेवा की । जब हिन्दी पढ़ने 
वाले लोगों में उत्साह की इतनी कमी थी कि केवल आठ आने 
या अधिक से अधिक एक 'रुपया वार्षिक मूल्य देकर मासिक 
पत्रिकाओं को मँगाते रहना दी उनके लिए भार शुजरतां था, 
ऐसी अवस्था में बरावर ३२ वर्षो तक 'हिन्दी-अदीप” ऐसे उच्च 
कोटि के पत्र को चलाते रहना खेल नहीं था। पंडित अताप- 
नारायण जब तक अआाह्मण को निकालते रहे तब तक उन्हें 
सरदेव चन्दे के लिए आहकों से मींकते ही बीता; नादिहिन्दों 
का भज़ाकफ़ बना कर, उनसे गिड़गिड़ा कर, उनसे “हरिगंगा? 
कह कर, सव तरह से द्वार गये। जब एक भी न चली और 
उन्हें स्वयं अपने पास से ही उल्टा देना पड़ा तब उन्हें' क्राह्मणः 
को बंद कर देना पड़ा। 

पंडित बालकृष्ण भट्ट के इस अव्यवसाय से पता लगता है 
कि वे कितने प्रगाढ़ साहित्य-प्रेमी थे, तथा वे अपनी धुन के 
कितने पक्के थे | 


( र्ह्प ) 


हम अभी कह चुके हैं कि १६वीं शताब्दी के मध्यकाल में 
हिन्दी में बड़े बड़े लेखकों में से भ्रत्येक ने एक न एक पत्र-पत्रिका 
का आश्रय लिया था। इसके दो,उपयोग थे । एक तो जिस 
पत्न-पत्रिका में कोई लेखक .लेख लिखता या, उसके द्वारा उसकी _ 
ख्याति पठितसमुदाय भें होती थी और दूसरे उसके आक्षय से 
उसकी लेखन-शेली भी क्रमशः पुष्ठ छोदी थी । ॥ 

वालकृष्ण भट्ट जी का 'हिन्दी-प्रंदीप' एक विशेष श्रेणी का 
पत्र था। वह भाय: गद्य-मय होता था। उसमें उत्कृष्ट प्रकार के 
हास्य-पूर्ण तथा गम्भीर साहित्यिक निबन्ध होते थे और वे 
अधिकतर भट्ट जी की लेखनी से ह्वी निकलते थे। अन्य लेखक 
उसमें बहुत कम लिखते थे। इसके सिवाय “हिन्दी-अ्रदीपः में 
कविता कम रहती थी। 

. स्थूलरूप से कह सकते हैं कि हिन्दी-प्रदीप? में तीन प्रकार 
की सामग्री रहती थी। प्रत्येक अंक का अधिकतर भाग साहि- 
त्यिक निवन्धों (!६६:श7ए ०५४५७) से भरा रहता था, शेप में 
सामयिक सामाजिक अथवा राजनेतिक घटनाओं वा समस्याओं 
पर लेख रहते थे। कभी कभी प्राचीन संस्क्ृत-साहित्य से चुनी 
हुई सक्तियाँ तथा हँसी के चुटकुले रहते थे । 


अतण्व, यह स्पष्ट है कि भट्ट जी अपने पत्र-सम्पादन के 
दो ध्येय रखते थे । अपने समकालीन 'आ्राह्मण” आदि अन्य पत्रों 
फी तरह उनका सब से प्रधान उद्दं श्य तो यही रहता था कि 
पठित समुदाय की रूचि हिन्दी-साहित्य की ओर श्रवृत्त दो |: 


( २४७ 


(२) सामयिक विषयों पर । * 

(३) कल्पनापेक्ष विषयों पर । 

(४) गम्मीर अथवा शिक्षाप्रद विषयों पर | 

(५) सामाजिक अथवा राजनेतिक विपयों पर । 

'इंश्वर क्या ही ठठोल है?, 'नाक निगोड़ी भी बुरी बला 
है? तथा 'भकुआ कौन कोन है?, इन लेखों को हम प्रथम प्रकार 
के लेखों के अच्छे उदाहरण मानते हैं। ऐसे लेखों के शीर्पक 
ही इतने विचित्र है कि जिनको सुनकर हँसी आती है। उनका 
प्रतिपादन ते ओर भी अच्छा हुआ है। उनमें कोरे मसखरेपन 
की धूम नहीं रहती, पढ़ते समय यह्‌ स्पष्टतः ज्ञात होता है कि 
लेखक का हृदय बड़ा गम्भीर है, तथा मानव जीवन की घट- 
नाओं पर उसने बड़ी पेनी दृष्टि डाली है । 

उनके सामयिक लेखों में हम 'इसे इलाहाबाद कहें. या 
खाकावादः, 'हमारी परिवतेन-विमुखता? को अच्छा समभते 
ह। इस तरह के लेखों में भट्ट जी के व्यंगचातुर्य का पता लगता. 
है। उनकी कल्पना-शक्ति की तीन्नरता 'बाल्यभावः, आँसू, 
“चन्द्रोदयः शीर्षक लेखों से मालूत होती है। बेसे तो उनके 
लेखों में कल्पना-शक्ति की छठा है, परन्तु इसमें विशेषकर 
उसका प्राचुये है । 

भट्ट जी बड़े हास्य-प्रिय पुरुष थे ओर जो कुछ लिखते थे, 
उसमें त्रिना हँसी की पुट छोड़े नहीं रहते थे। उन्होंने बढ़े 
गम्भीर वरषयों पर भी निवन्‍्ध लिखे हैं। “चरित्र-शोधन!, 


भट्ट जी का यह निश्चित मत था कि.'ओज (गद्य ) हिन्दी 
का बहुत ही कम और पोच.है। सिवाय एक प्रमसागंर, सी 
दरिद्र रचना के इसमे कुछ ओर है ही नहीं जिसे हमें. इसके 
साहित्य के भार्डार में शामिल करते । दूसरे उद्‌ ,.इसकी ऐसी 
रेढ मारे हुए है कि शुद्ध हिन्दी तुलसी, सूर इत्यादि कवियों 
की पद्यरचना के अतिरिक्त ओर कहीं मिलती हद नहीं ।? 


वास्तव भें भट्ट जो का यह कहना ठीक है कि १षवों 
शताब्दी के पहले का गद्य साहित्य बहुत द्वी कम है। पर इसे. 
एकदम से 'पोच! या जघन्य कहने में थोड़ा सा संकोच अवश्य 
होता है। तिस पर फिर 'प्रेमसागर को,दरिद्र रवनाओं भें प्ररि- 
गंशित करना तो और भी आश्रयेजनक है। थहं सत्र कुछ 
मानते हुए कि लल्लूलाल ने 'प्रमसागरः लिखक़र हिन्दी-गय 
को अधिक उन्नत नहीं किया, श्रत्युत उसकी भाषा से उद्‌ की 
छाया को यथाशक्ति हटाकर तथा मुहावरों का तिरस्कार करके, 
एक ग्रकार से वर्षों तक उसके विकास को रोक दिया।तो भी 
निष्पक्ष हाकर यह स्वीकृत करना होगा कि 'अमसागरः चाहे 
साहित्यिक इतिहासचत्ताओं की विचारकोटि से व्यथ ही क्‍यों 
न दे, परन्तु लिन्‍्हें भाषा के माधुय, तर्था सजीबं-बणन >ांजी 
की रूचि तथा परख है वे.कद्ापि उसे इस दइ्टि से,ठुच्छ!न 


सममेग । 


सनक अल +: <& 


( रश्ड ) 


शुद्ध संस्कृत शेली के पत्तपातियों के साथ द्वी रखे 

वालकृप्ण जी असल में एक बड़े -संस्क्ृतक्ष थे 
लिए शायद शुद्ध संस्कृतमिश्रित भाषा के इतने से 
परन्तु कोरे संस्कृत पंडितों की तरह्‌ उन्होंने अपने 
की भाषा जटिल तथा नीरस नहीं बनाई। एक सः 
साहित्यकार होने के कारण वे समयानुकूल अपनी 
उद्‌ , फारसी सब कहीं से उपयुक्त शब्द और मुहापरे : 
कर एकत्र करते थे। पंडित प्रतापनारायश तथा सेयद ६ 
भाँति उनका भी यही प्रयत्न रहता था फि जो छुछ भी 
जाय वह ऐसी भापष्रा में हो। जिससे पढ़ने वाले की रुचि : 
ओर बढ़े ओर जिससे उसमें व्यक्त फिये हुए भाव उसके 
में तत्काल ही अंकित हो जावें। इसीलिए उनके लेर 
हास्यरस का समावेश पर्याप्त परिभाण में रहता था। यही - 
गम्भीर से गम्भीर विपयों पर लिखे हुए उनके निबन्ध ६ 
शा्व से रिक्त नहीं है। सारांश यह कि उन्होंने अपनो भा 
में कभी भी दुरहता नहीं आने दी । भाव तथा भाषा दोनों क 
विशदता पर व रूदेव श्यान रखते रहे । 

इस बात वा एक बड़ा अच्छा प्रमाण मिलता है। लिखते 
लिखते जहाँ नह :न्हें बड़ी खोज करने पर भी हिन्दी में किसी 
अँगरेड शब्द »॥ पर्याववाची शब्द न मिलता था, और जब 
ये अच्छी तरह सनम लेते थ फ्ि जा भाव व्यक्त करना उनको 
अमोष्ठ था, उसका पूण राति से स्पष्ट 4रव में अमुक ऑँगरेजी 
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विचार वालें होते हैं। ठीक 'इसी अर्थ में सट्ननी 'यतांकः शब्द 
को वर्षों पहले गढ़ चुके थे । े ' 

इसी प्रकार भट्टजी के शाबव्दिक आविष्कार की साहस-- 
पूर्णता उनके मुहावरों से ज्ञात होती है.। 2 

हमारी परिवर्तेन-विमुखता” शीपक लेख में दो 'मुहावरे 
हमें विशेष जूँचे हैं। भारत की. परिवर्तेतन-विभुखता का उल्लेख |; 
करते हुए वे कहते है. कि “(हम) कितने सो वर्ष कलेवा कर 
गये, वही गजी की धोती और गाढ़े की मिरजई छोड़ कोई. 
दूसरे प्रकार के वख को न निकाल सके ।” सो वर्ष कलेवा 
करने वाली वात बड़ी चुभती हुई है। इस असाधारण मुहदावरे 
का प्रयोग भट्ट जी के हाथ से हुआ है, ओर लोगों को शायद 
ही यह सूमता । 


इन सब बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल-- 
कृष्ण भट्ट पुरानी लीक पीटने वाले गयद्य-लेखक न थे, उन्होंने 
नये नये शब्द तथा मुहावरे भी गढ़े थे, पंडित प्रतापनारायण 
यद्यपि भट्टजी के समकक्ष थे, तथापि उनके सब गुणों का वर्णन 
करने के उपरान्त यह कहना पड़ता है कि वे एक उद्धावना पूर्ण 
गय लेखक न थे । उनके लेखों में जो रोचकता है, उनकी भाषा 
में जो सजीवता है, उन सब का मूल यहो है कि उन्होंने घरेलू 
मसलों तथा हमत्य ओर व्यंग का खब प्रयोग किया है। यदि 
पता लगाइए कि पंडित प्रतापनारायण ने कितने नये शंच्द 
अथवा मुहावरों की सष्टि की तो शायद्‌ ही' कुछ मिलें। वे: 


( ९४८ ) 


किसी दिली दोस्त से मुलाक़ात होती है तो उस समय हर्ष और प्रमोद 
के उफान में अंग अंग ढीले पड़ जाते हैं, वाष्प-गद्गदू करठ श धथ॑ जाता 
है; जिहूचा इतनी शिथिल पढ़ जाती है कि उससे मिलने की खुशी को 
प्रगट करने के लिये एक एक शब्द मानों, बोझ सा ,मालूम होता है । 
पहिले इसके कि शब्दों से वह अपना असीम आनन्द प्रकट करे सदसा 
आँसू की नदी उसकी आँख में उमड़ आती है और नेत्र के पवित्र जल 
, से वही अपने प्राणभ्रियों को नहलाता हुआ उसे बग्नलगीर करने को हाथ 
फैलाता है। सच्चे भक्त और उपासक की कसौटी भी इसी से ही सकती 
है। अपने उपास्‍्य देव के नाम-संकोर्तन में जिसे अश्वुपात न हुआ, मूर्ति 
का दर्शन कर प्रेमाश्रपातु से जिसने उनके चरणकमलों का अमिषेक न 
किया उस दाम्मिक को भक्ति के आभासमात्र से क्‍या फल ? सरस 
कोमल चित्तवाले अप्ने मनोगत सुख दुःख के भाव को छिपाने की हज़ार 
हज़ार चेश करते हैं कि दूसरा कोई उनके चित्त की गहराई को न थहा 
सके पर अश्ुपात भाव-गोपन को सव चेश को व्यर्थ कर देता है । 

सोतीसी आँसू की बू' दें जिस समय सहसा नेत्र से करने लगती हैं उस समय 

उसे रोक लेना बढ़े बड़े गम्भीर प्रकृतिवालों की भी शक्ति के बाहर होता 

है । भवभूति ने जिनको प्रकृति का चित्र अपनी कविता में खींच देना 

खूब मालूम था, कई ठोर पर अश्रुपात का उत्तम वर्णन किया है, जिससे 





*देखिये रहीम :--- ४ 
रहिमन ऑअँसुबा नयन ढरि, मन दुख प्रगट कऋरेइ। 
जाहि निकारयो गेह सों, कस न भेद कहि देइ ॥ 


“्सम्पादक 


हा ६ 
( २६० ) 

आँख से आँसू उन्हीं अकुटिल सौथे सत्यथुरुषों के आता दे जिने सच्चे 
सरल चित्त में कपट और कुटिलाई ने स्थान नहीं पाया । 'निद्र निर्दयी 
मक्कार कौ, आँखें, जिसके कट्टर कलेजे ने कभी पिघलना नहीं. जाना, दुनिया 
के दुःख पर क्यों पसीरजेंगी । प्रकृति में चित्त का' आँख के साथ कुछ ऐसा 
सीधा सम्बन्ध रख दिया है कि आँखें चित्त की वृत्तियों को चट्ट पहिचान 
लेती हैं श्र तत्काल त्दाकार अपने को प्रकट करने में देर 'नहीं करतीं । 
तो निश्चय हुआ कि जो चेकलेजे हैं उनको बेल सी बड़ी बड़ो।आँखें। केबल 
, देखने ही को हैं, चित्त की वृत्तियों का उन पर कमी असर ,होता.ही .नहीं ४ 
चित्त के साथ आँख के सीधे सम्बन्ध को विहारी कवि ने * कई दोहों में 
प्रकट किया है। यथा :-- 

“कोटि यतन कीजे तऊ, नागरि नेह दुरै न& - 

कहे देत चित चीकनों, नई रुखाई नेन॥ 

दहैं निगोड़े नेन ये, गहेँं न चेत अचेत॥#& 

हों कसि के रिस को करों, ये निरखत हँसि देत ॥” - -' 

मृतक के लिये लोग हज़ारों लाखों खर्च कर आलीशान रेर्जे, मक़कररे, 

क़त्ने संगमरमर या संगमूसा की बना देते हैं; क्रीमती पत्थर, मानिक, 
जमरु द से आरास्ता उन्हें करते हैं; पर वे मक़बरे वया उनकी रूह को 
राहत पहुँचा सकते हैं जितनी उसके दोस्त आँसू के क़तरे टपकाकर 
पहु'चाते हैं । 


ञ्े 


इस आँसू में भो भेद है। कितनें को पनीला कपार होता है, बात 
कहते रो देते हे । अक्षर उनके मुह से पीछे निकलेगा, आँसुओों की कड़ी 
पहले दी शुरू हो जाग्रगौ। ज्नियों के जो बहुत आँसू निकलता है, मानों 


( ९६३ ) 
(२) 


चन्द्रोदय 
अंधेरा पाख बीता उजेलां पाख आया । पंथ्विम को ओर सूर्य डूबा 
और वक्ाकार हंसिया की तरह उसी दिशा में दिखलाई 'पढ़ा। मानों 
ककशा के समान पश्चिम दिशा सूर्य के प्रचसड ताप से दुखी हो क्रोध में 
आ इसी हँसिया को लेकर दौड़ रहीं है और सूर्य भयभीत हो पाताल'में 
छिपने के लिये जा रहा है। अब तो पश्चिम ओर आकाश सर्वत्र रक्तेमय 
हो गया । कया सचमुच ही इस ककृशां ने क्‍या सूर्य का काम तमाभ किया 
जिससे रक्त वह निकला, अथवा सूे भी ऋ द्ध हुआ जिससे उसका चेहरा * 
* तमतमा गया और उसी की यद्द रक्तआभा है १ इस्लाम धर्म के मारने: 
वाले नये चन्द्र कौ बहुत बढ़ी इज़्जत करते हैं सो बयों १ मालूम होता है 
इसी लिये कि दिन दिन क्षीण,होकर नाश को प्राप्त होता हुआ चन्द्रमा . 
मानों सवक़ देता है कि रमज़ान में अपने शरीर को इतना सुखाओं कि - 
_ वह नष्ट हो जाय। तब देखो कि उत्तरोत्तर कैसी वृद्धि होती है। अथवा 
यह कालहपी श्रोत्रिय ब्राह्मण के नित्य जपने का ऑकार महाम॑-न्र है; या 
अन्धकार महाराज के हटाने का अंकुश है; या विरहिणियों के प्राण कतरने 
को केंची हैं; अथवा वज्वार रस से पूणों पिटारे के खोलने की कुछी है; या 
: पारामीक्िकों से गुथे हार के बीच का यह सुमेर है; अथवा जंगम जगत 
मान्न को डसने वाले अनंग भुजंग के फन पर का चमकता हुआ मशि है 
या निशानायिका के चेहरे की मुस्कराहट है; या सन्ध्यानारी के क्ाम-केलि 
के समय में उसकी छाती पर लगा हुआ नखत्षत है; अथवा, जगज्जेता 


( २६४ ) 
यह हीरे से जड़ा हुआ पूर्व दिगंगना का कर्णेफूल है; या कामदेव के बाणों 
को चोखा करने के लिये शान धरने का सफ़ेद गोल पत्थर दै या सन्ध्या- 
नायिका के खेलने का "गेंद है। इसके उदय से पहिले सूर्यास्त की किरणों 
से सब ओर जो ललाई छा गई है सो मानों फागुन में इस रसिया चन्द्र ने 
दियंगनाओंछे साथ फाग खेलने में अवीर उड़ाई है, वही सब ओर ध्याकांश में 
छाई हुई है। अथवा निशायोगिनो ने तारा-असून-समूहसे कामदेव की पूजाकर 
यावत्‌ कामीजनों को अपने वश में करने के लिये छिटकी हुई चाँदनी के 
चंहाने वशीकरण बुक उ्ाया है; अथवा स्वच्छ नीले जल से भरे आकाश- 
हींदा में कालमंद्यगणक ने रात के नापने को, एक घटीयत्र छोड़ रवखा है; 
अथवा जगद्विजयी राजा कामदेव का यह श्वेत।छुन्न है; वियोगीसान्न कों 
कामागिन ने कुलसाने को यह दिनमणि-है, “कंदर्ष-सीमन्तिनी रतिदेवी की 
छप्पेदार कंपनी का टिकड़ा है; या उसी में जड़ा चमकता हुआ सफ़ेद 
दौरा ऐ; या सब कारीगरों के सरताज आतशबवाज़ की बनाई हुई चरखियों 
का यह एक नमूना है; अथवा महापथगामी समयराज के रथ की सूर्य और 
सन्द्रमा-रूपी दो पहियों में से यह एक पहिया है जो चलते चलते घिंस॑ 
गयी है।इसी से बीच में कलाई देख पढ़ती है; शथवा लोगों को 
आँख और मन को तरावट और शीतलता पहुँचाने वाला यह बढ़ा भारी 
बर्फ़ का कुएड है, इसी से बेदों ने परमेश्वर के विराट-वैमव के चर्णन में 
चन्द्रमा को मन और नेत्र माना है; या काल-खिलाढी के खेलने का सफ़ेद 
गेंद है समुद्र के नीले पानी में गिरने से सूखने पर भी जिसमें कहीं कहीं 
नीलिमा चाक़ी रह गई है; या तारे-हपी मोतीचूर के दानों का यह.बड़ा 
भारी पनसेरा लद्॒‌ह है; अयवा लोगों के शुभांशुभ काम का लेखा लिखने 


( २६६ ) 


प्रत्यंग के दरस परस को भाग्यहीन जन तरसते हैं “चिरात्छुतस्पर्श रसज्ञता' 
ययौ” उसका सब रंग दँग जवानी के अते हो अथवा यों कहिये पौयंड 
बीत जाने पर किशोर अवस्था के पहुँचते ही कुछ और का और होगया । 
बाल्यावस्था की मुस्धमाघुरी अकृतिम सरलता और सिधाई में सयानपन 
और कुटिलाई जगह करने लगी; स्वभाविक सोंन्दर्य्य में बनावटी सलोनापन 
आ समाया; नई नई सजावट की ओर जी कुक पढ़ा । एक वैसे को शीरीनी' 
ओर छदाम के मिट्टी के खिलौने में जहँ। ब्रह्माचन्द का सुख मिलता था 
तहाँ दो चार आनों को गिनती ही क्‍या है रुपयों की वात चीत आने 
लगी । लड़काई का उदार समभाव और सन्तोष कहीं एक बात में भी न 
रद्द सका । तृष्णा, लालच, हि, दोस्ती या दुश्मनी की बाजार गरम हुई; 
विपमभाव और मन को कुटलाई ज्ञान शक्ति बढ़ने के साथ ही साथ नित 
नित अधिक होती गई । होले २ पूणे तरुचाई तक पहु'च नीचे को खिसकने 
लगे गदहपत्योसी को नाथ चेहलसाली को भी - डांक अधेद की गिनती में 
आगये । बस अब खिसके सो खिसके । बाल चांशे होने खमे सौ २ तरह 
पर खिंज़ाब मर पुराने ठिकरे पर नई कलई को भांति पद्विले का सा कुदरती 
रंग फिर लाया चाहते हैं. । क्रिवकिचाते हैं, वार वार सोचते हैं कि नई 
जबानी और चढ़ती उम्र का जोश तरोताज्ञा हो जाता । बालों हो के- 
सफ्रेद हो जाने के ग्रम में डूबे वेठे थे कि दांत जो होरे को दमक को भी 
दवांते हुए मोतियों को लढ़ियों की तरह सोह रहे थे कगारे पर की रूख को 
भांति एक एक कर गिरने लगे, मुख के भोवर थोड़ो थोवी दूर पर मानो 
विन्ध्यपर्वत का एक एक खड्डसा खड़ा कर दिया गया। उपर नेत्र ने भी 
जवाब दिया, चश्मे को हामत हुई । दिमास कमजोर पढ़ गया द्वाज्षिज्ञा: - 


( २६८ ) 
चरन्‌ इसे तरक्ी की एक सीढ़ी मानते हैं। हमारे अभागे से भारत में परि- 
चर्ततन की यहां तक लोग घुरा समझते हैं कि दिन दिन अत्यन्त गिरी दशा 


में ग्राकर भी परिवत्तेव की ओर नहीं मन दिया चाहते । यह हमारी परि- 
चत्तेन विमुखता ही का कारण है । 


( २७० ) 
हटा कर हिन्दी की ओर प्रेरित की थी। 
परन्तु हिन्दी-गद्य को आधुनिक परिमार्जित' स्वरूप देने 

मे उन्होंने कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया । गद्य भें छोटी-मोटी 
जो पुस्तकें भी उन्होंने लिखी है, उतका महत्व यह देखते हुए, 
कुछ भी नहीं है कि उनकी भाषा से उस चमत्कार का सर्वथा 
अभाव है जो अन्यत्र उनकी कृतियों में मिलता है। सच तो 
यह है कि कविता और नाट्यकला को अलंकृत करने के लिए 
ही उन्होंने अबचत्तार लिया था। अस्तु, यह बात ध्यान में रख 
कर कि नादकों के सिवाय जो कुछ उन्होंने गद्य में लिखा है 
उसमें टकंसालीपन नाममांत्र को भी नहीं है। उनकी गद्य-शेली 
पर संक्षेप से विचार करनां दैे। अधिक विवरणपूर्बक अस्तावना 
( नं० २) में उसका उल्लेख हो चुका है। ऐसा ज्ञात होता है 
कि 'काश्मीर-कुसुम', “वैष्णवसर्व॑स्व', “चरितावली” आदि जो 
निवन्ध भारतेन्दु ने गद्य में लिखे थे, उनको लिखते समय उन- 
का यह ध्येय कदापि नहीं रहा होगा कि उनमें वे, अपना 
शेली-चातुय दिखावें। वे उन्होंने केवल धार्मिक आवेश तथा 
देशप्रेम के भावों से ,रित होकर लिखे थे। स्वयं वेष्णव होने 
के कारण तथा वष्णव धर्म में भक्ति रखते हुए उन्होंने 'बैष्णुब- 
सबस्व! लिख डाला। इसी प्रकार सूरदास, जयदेव, कथीर 
आदि महापुरुषों की संज्षिप्त जीवनियाँ भी उन्होंने लिखी थीं। 
यह कद्दना अलुचित न होगा कि शायद विना कविता का 
सहारा लिए ही जहाँ कहीं उन्हें गय लिखना पढ़ है. चहाँ 


६ ४४) 


नीरसता का अनुभव होने से उनकी भाषा शुष्क सी हो गई 
है। यही कारण है कि नाटकों में और विशेषकर 'भारतदुद्शा? 
भें कवितासयी अथवा अभिनयापेक्ष परिस्थिति में अनेक गद्य 
के बड़े सुदर नमूने मिलते हैं । 

जैसा कि प्रस्तावना में विस्तारपूवंक कहा जा चुका है, 
हरिश्न्द्र का सर्वोत्तम गद्य अजमापा तथा खड़ी बोली दोनों 
की ओर भुका है। करें के स्थान में 'करें', 'संगः, आदि अन्य 
चहुत से प्रयोग इस बात के उदाहरण हैँ । 

* बनारस के आसपास की पूर्वीय हिन्दी की छाया भी उनके 
गद्य की क्रयाओं, लिंगों तथा कारक-चिन्हों से प्रकट.होती है । 
जैसे “जिन लोगों ने केवल उत्तम उत्तम वस्तु चुन कर एकत्र 
' किया है।? खड़ी बोली से इस प्रकार का व्याकरण कोसों 
दूर है। जा के 
कभी कभी उनकी भाषा क्िष्ट संस्कृत से पूर्ण होती है. जैसे 
कि उनके 'नाटकः शीर्षक लेख में मिलती है। वह संस्क्ृतता 
ऐसे. स्थलों पर ही मिलदी है. जहाँ कि उन्हें गम्भीर विषयों पर 
लिखना होता है । वात यह जान पड़ती है कि अपनी गद्य- 
शैली को विपयाुसार बदलने की सामथ्य उनमें कम थी। 
केवल सुगम विपयों पर तथा कथनोपकथन लिखने में ही 
उनका पूर्ण अधिकार था। ऐसा गद्य लिखना जिसके प्रतिपाग 
विपय से तथा जिसकी भाषा छे कविता कोसों दूर जाती हों, 
भारतेन्दु की रसीली प्रकृति के विरुद्ध पड़ता था। तभी प्रायः 


( २७२ ) 


सननशील विषयों के उपयुक्त उनका गयय नहीं है। 

उनके गय में नागरिकता है। आमीण मुहावरों तथा भावों 
के लिए उसमें कोई स्थान नहों है। इसका प्राण यह है कि 
यद्यपि उनके नाटकों का गद्य बड़ा मुद्दावरेंद्रार तथा रोचऊ है,, 
तथापि ढूंढने पर भी उसमें सिंचाय चुलसीकृत रामायण की 
उपयुक्त पंक्तियों, कुछ शिष्ट समाज में प्रचलिव लोकोक्तियों तथा 
उरू, फ़ारसी की चलती हुई शेरो' के, कोई भी ऐसे मुहावरे 
न मिलेंगे जिनसे भारतेन्दु के ग्य का संबंघ फिंचितमात्र भी 
ग्राम्थ भाषा से अथवा तत्कालीन वाग्घारा से प्रकट हो सके । 





(8) 
महाकवि जयदेव 


जयदेव जी कली कविता का अमृतपान करके तृप्त चकित मोहित और 
घूर्टित कीन नहीं होता, और किस देश में कौन ऐसा विद्यान्‌ दै जो कुछ , 
भी संस्कृत जानता हो श्र जयदेव जी की काव्य-माधुरी का प्रेमी न हो । 
जयदेव जी का यह श्रभिमान कि अंगूर और ऊख को मिठास उनकी 
कविता के श्रागे फोकी हूँ बहुत सत्य है। इस मिठाई को न पुरानी होने 
का भय है न चोंटो का ठर है । मिठाई है पर नमक्रीन है । --ग्रह नई 
बात हैं । सुनने पढ़ने को वात है पर गूं गे का गुद्द है । निजन में, ज॑गल, 
पद्दाढ़ में जहां बेठने को विश्वौना भ न हो वहां गीतगोविन्द सब आनन्‍्द- 


| 


सामग्री देता है, ओर जहां कोई मित्र, रसिफ्र, भक्क, प्रेम्ो न हो चहां,यह 


( २७४ ) 


ग्रोत भाव में मनुष्य की अकृृति आलोचना करनी चाहिए । जो अना- 
लोचित मानव भ्रकृति है, उनके द्वारा सानव जाति के सब अन्तभोव 
विशुद्धल्प से चित्रित होंगे, वह कभी संभव नहीं है । इसी कारण से 
कालिदास का “अभिज्ञानशाकुन्तल”ः और शेक्सपियर के “मैकबथर और 
नहेमलेट” इतने विख्यात होके पथ्वी के सर्वस्थान में एकादर से परिभ्रमण 
करते हैं। मानव अक्ृति की समालोचना करनी हो तो नाना देश में 
अमण करके नाना प्रकार के लोगों के साथ कुछ दिन वास करे; तथा 
नाना प्रकार के समाज में गसन करके विविध लोगों का आलाप सुने 
तथा नाना भ्रकार के अन्य अध्ययन करें । यह न करने से मानव प्रकृति 
समालोचित नहीं होती । मनुष्य लोगों की मानसिक दृत्ति परस्पर जिस 
प्रकार अद्श्य हैं उन लोगों के हुद्यस्य भाव भी उसी रूप अप्रत्यक्ष हैं । 
केवल चुद्धि-इत्ति की परिचालना द्वारा तथा जगत के कतिपय चाह्य कार्य 
पर सूच्म दृष्टि रखकर उसके अनुशीलन में शवृत्त होना होता है । और 
किसी उपकरण द्वारा नाटक लिखना मख मारना है | 
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है ( २७६ ) 


करने का निरन्तर प्रयत्न किया। अस्तु, पं० भीमसेन शम्मो ने 
स्वामी दयानन्दके साथ रहकर तथा आयेसमाज के सिद्धान्तोंका 
उदघाटन तथा प्रस्फुरण अपनी आँखों से स्वामी जी की अध्य- 
क्षत्ता से देखते हुए संस्कृत के सोथ साथ हिन्दी को भी अपनाना 
सीखा | स्वामी जी का लिखने-पढ़ने का काम भी वे बहुत कुछ 
करते थे। इस प्रकार, क्‍योंकि स्वामी जी के ही हारा उनकी, 
रुचि हिन्दी की ओर श्रवृत्त हुई, इसी लिए उनके गद्य में भी 
उन्हीं की सी संस्कृतता है । 


पं० भीमसेन श्मो का गद्य राजा शिवत्रसाद के विपरीत" 
दिशा में कुका हुआ है। वे एक स्थल पर कह चुके हैं कि “जो 
जाति स्वतन्त्र भापा का अभिमान रखती हो ......उस जाति के 
लिए अपनी भाषा को खिचड़ी बनाने की शैली उपयुक्त नहीं 
कही जा सकती |? अथांत्‌ वे मिश्रित भाषा के घोर विरोधी 
थे । वे उन लोगों में से थे जो हिन्दी को देववाणी की कन्या 
मानते हैं, ओर जो फ्रारसी, उर्द' आदि अन्य विदेशीय भापाओं 
के मिश्रण से चिढ़ते हैं। वे कहते हैं कि “संस्कृत-भापा के अक्षय 
भांडार में शब्दों की न्‍्यूनता नहीं है। हमको चाहिए कि अपनी. 
भाषा की पूर्ति संस्कृत के सहारे से यथोचित करें । जिन लोगों, 
का जिन विशप प्रचरित अन्य भाषान्तगंत शब्दों के स्थान में. 
उनछे सर्वेथा भिन्न संस्कृत शब्दों का व्यवहार करने की रुचि 
नहीं है. ता उसी से मिलते हुए-संस्क्ृत शब्दों का वहाँ प्रयोग 
करना चाहिए |? ? 


# ह 
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:. पं० भीमसेन जी ने इस प्रकार के कई उद्द शब्दों को जो 
हिन्दी में घुल मिल से गये हैं संसक्त का रूप देकर नये सिरे से 
गढ़ने का प्रयत्न फिया था। 'शिकायतः और “चश्मा? के स्थान 
में उन्होंने 'शिक्षायत्न' और “चक््मः अथवा “चक्च्मा? को प्रयोग 
करने की अमुभति दी थी । यहीं नहीं, व्याकरण को रीति से 
शेसे प्रयोगों को सिद्ध करने की उन्होंने चेष्टा भी की है। 

..तात्पये यह है कि हिन्दी के शब्द-कोश को समृद्ध करने 
के लिए भीमसेन जो सिद्धान्ततः इस बात पर जोर देते थे कि 
नये नये भावों को व्यक्त करने के लिए जो शब्द गढ़े जा” वे 
जहाँ तक सम्भव हो सीधे संस्कृत से ही लाये जायें | अभी कुछ 
वर्ष पूर्व जब सब लोग एक स्वर से यह कह रहे थे कि हिन्दी 
शुद्ध रखना चाहिए, और यही नहीं वेज्ञानिक कोश के निर्माण 
के जोश में जब “ओपजन?, 'हिट्जनः आदि शब्द जबरदस्ती 
बनाये जा रहे थे तव तक ऐसी हवा चल उठी थी कि जिसके 
बेग में पड़कर हिन्दी-गद्य क्री विकास-धारा उलटी और घुमाई 
जा रही थी। प॑० भीससेन शर्मा उस शुद्धिवाद के वड़े समर्थक 
थे | यह कहना तो अनुचित है कि ( 'सिफ़ारिश! के बदले ) 
' 4क्िप्रआशिप ( 'साहिव' के बदले ) 'साहवः (“आहबेन सह 
यतते सत्सस्वन्धे तन्निणंयाय यः प्रवर्तते स साहबः?), (दुश्मना 
के बदले) 'ठुःशमन' आदि विचित्र गहन्तें उनके सनक-मात्र की 
चोतक हैं, किन्तु कुछ भी हो उन्होंने एक बड़ा भनोरंजक भाषा- 
विषयक अयोग किया था। परन्तु उनके बनाये हुए इस प्रकार 


[हैक 
के शब्दों में से एक का सी अमी तक प्रचार नहों हो पाया-त 
इससे साफ़ जान पड़ता है कि भीमसेन जी का वह श्रयत्न 
निष्फल हुआ है। 
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संब्छत साषा की अद्भुत शुक्षित 

यदि संसार में कोई ऐसा वस्तु समझा जा सकता है कि जो जातीय 
गौरव तथा जातीय अभ्युत्थान का अवल्म्बव हो तो कह सकते हैं कि: 
विदेशी भापाप्रों से ऋण लेकर केवल स्वदेशी भाषा और अपनी लिपि है। . 
आत्म गौरव का संस्कार जागे बिना जातीय अभ्युत्थान का होना असम्भव 
है और जहां की भाषा अपने देश के उपकरणों से संगठित नहीं हैं वहां 
श्रात्म-गौरव के संस्कार का आविभाव होना असंभव है। क्योंकि ऐसी 
दशा में संसार यही कद्देगा कि “कहीं को ई'ट कहीं का रोड़, भानमती 
ने, कुनबा जोड़ा” । जहां आत्मगीरव का शअ्रभाव है उस देश वा जाति का 
जातीय अम्युत्थान होना भी असंभव सा ही जानो । क्योंकि जब आत्म- 
गोरव का संस्कार सन था श्रस्तः्करण में जागता है तभी वाणी और शरीर 
से सम्बन्ध रतने थाले उचय कत्तेब्य-पालन द्वारा जाति का अभ्युत्वान 
रे 


ह्् 


जो मनुष्य ऐसे वंश में उत्पन्न हुआ दे जिसमें गौरव का कुछ चिन्ह 
भी नहीं, न कोई बेसा कत्तेद्य-पालन है उसका उत्थान होना सम्भव नहीं 
८ । बयोंकि जन्मान्तरीय संस्कार स्वच्छ होने पर भी उन संस्कारों के 
उ्ोवक निमित्त कारण उस जाति में प्राप्त नहों हे, इसी कारण ऐसे 
सावनहन वंशों में उय कोटि के विचासान मनुप्यों का रादा ही श्रभाव 


(३७६) ' 


दौखता है । विचार का स्थान है कि मेवाड़ के महाराणा वौरों ने म्लेच्छों 
के समत्त शिर नहीं कुफाया तथा अन्य सतो राजाओं ने शासक यवनों 
की अधोनता स्वीकार को । इसका कारण व॑शपरम्परागत आत्मगौरव ही 
था और है क्योंकि इच्छाकु महाराजा के सूर्यवंश का आत्मगौर परम्परा 
से चला आता है कि गिस शआत्मगौरव ने चिरकालावधि प्रात:त्मरणीय 
श्रीमान्‌ महाराणा प्रतापसिंह के अयोग्य पुत्र मदाराणा अमरसिंह के दुर्वल 
हृदय पर भो बोरता को चिनगारियां विकोर्ण करदीं थीं। अतएव हमारा 
करत्तैव्य यह है कि हम मारतवासां लोग अपनी भाषा को अपने स्वदेशीय 
उपकरणों से संगठित करें कि जो जातीय अमभ्युत्यान का प्रधान साधन है। 


यद्यपि इस उक्त विचार पर यह प्रश्न उपस्थित किया जा सकता ई 
कि संसार में ऐसी भी जातियां विद्यमान हैं कि जिनकी भाषा अन्य अनेक 
देशीय भाषाओं का अवलम्ब करके वनी हैं और वे इस समय राजराजेश्वर 
हैं तो फिर नाना भाषाओं से शब्दों को चुन चुन कर हम लोग भी अपनी 
भाषा की पूर्ति क्‍यों न करलें १ निस्सन्देह यह प्रश्न कुद जटिल दे, तथापि 
विचार के चज्तुश्रों से आलोचना करने पर विदित होता है कि राज- 
राजेश्वर हो जाने पर भी वे लोग मनुष्योजति को चरमसोमा से बहुत दूर 
हैं जो उन्नति के शिखर तक पहुच भी नहीं सकते । वेदादि शाल्लों के 
मन्तव्यानुसार घर्म, अर्थ, काम, मोक्त ये चार मानव जाति की उन्नति के 
विपय हैं। वेदादि शाह्लनों को न मानने वाले ईसाई, सूमाई आदि भी इन 
चार से भिन्न कोई अन्य विषय सिद कर नहीं सकते। इन चार में से 
* साम्प्रतिक उन्नत जातियों में धर्म और मोत्ष दो विपयों के तलज्ञान का तो 
सर्वेसम्मत अमाव है। भारतवासो द्विज भो धर्म और मोक्ष साधनों से 


( रण ) 
के शब्दों में से एक का भी अभी तक प्रचार नहीं हो पाया 
इससे साफ़ जान पड़ता है कि भीमसेन जी का बह प्रयत्न 
निष्फल हुआ है। | 
संस्कृत भाषा की अद्भुत शुक्षित 
यदि संसार में कोई ऐसा वस्तु समका जा सकता है कि जो जातीय 
गौरव तथा जातीय अमभ्युत्यान का अवलाम्ब हो तो कह सकते हैं कि. 
विदेशी भापाथों से ऋण लेकर केवल स्वदेशी भाषा और अपनी लिपि है। 
शात्म गौरव का संस्कार जागे बिना जातीय अभ्युत्यान का होना असम्भव 
है और जहां की भाषा अपने देश के उपकरणों से संगठित नहीं हैं वहां 
श्त्म-मौरव के संस्कार का आविभौव होना असंभव है। क्योंकि ऐसी 
दशा में संसार यही कद्देगा कि “कहीं की ई"ट कहीं का रोढ़ा, भानमती 
ने, कुनवा जोड़ा”? ; जहां आत्मगौरव का अभाव है उस देश वा जाति का 
जातीय अम्युत्यान होना भी असंभव सा ही जानो । क्योंकि जब शआत्म- 
गौरव का संस्कार मन वा श्रन्तःकरण में जागता है तभी वाणी और शरीर 
से सम्बन्ध रणने वाले उच्च कत्तेव्य-पालन द्वारा जाति का अ्रभ्युत्यान' 
द्ता है । 
जो मनुष्य ऐसे नंश में उत्पन्न हुआ है जिसमें गौरव का कुछ चिन्ह 
भी नहीं, न कोई सेंसा कत्तेव्य-पालन है उसका उत्थान होना सम्भव नहीं 
दे | पर्योकि जन्मान्तरीय संस्कार स्वच्छ होने पर भी उन संस्कारों के 
टह्ोवफ निमित्त कारण उस जाति में प्राप्त नहीं हैं, इसो कारण ऐसे 
सावनदन बेंशों में उन कोटि के विचारबान मनुष्यों का सदा द्वी श्रभाव 
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के शब्दों में से एक का भी अभी तक अचार नहों हो पाया-त 
इससे साफ़ जान पड़ता है कि मीमसेन जी का वह प्रयत्न 
निष्फल हुआ है। 
संख्कृत भाया की अदभुत शुक्तित 
यदि संसार में कोई ऐसा वस्तु समका जा सकता है कि जो जातीय 
गौरव तथा जातीय अम्युत्थान का अवलम्ब हो तो कह सकते हैं कि. 
देशी सापाश्रों से ऋण लेकर केवल स्वदेशी भाषा और अपनी लिपि है। 
आत्म गौरव का संस्कार जागे बिना जातीय अम्युत्थान का होना असम्भव 
है और जहां की भाषा अपने देश के उपकरणों से संगठित नहीं हैं वहां 
आत्म-गौरव के संस्कार का आविभाव होना असंभव है। क्योंकि ऐसी 
दशा में संसार यही कद्देगा कि “कहीं को ई'ट कहीं का रोड़ा, भानमती 
ने, कुनवा जीड़ा” । जहां आत्मगौरव का श्यभाव है उस देश वा जाति का 
जातीय अस्युत्थान होना भी असंभव सा ही जानो । क्योंकि जब आत्म- 
गौरव का संस्क्रार मन वा अ्रन्तःकरण में जागता है तभी वाणी और शरीर 
से सम्बन्ध रखने पाले उच्च कत्तेव्य-पालन द्वारा जाति का अभ्युत्यान 
द्वीता है । ह 
जो मनुष्य ऐसे वंश में उत्पन्न हुआ है जिसमें गौरव का कुछ चिन्ह 
भी नहीं, न कोई वेसा कत्तेव्य-पालन है उसका उत्थान होना सम्भव नहीं. 
है । वंयोंकि जन्मान्तरीय संस्कार स्वच्छ होने पर भी उन संस्कारों के 
उद्ोघक निमित्त कारण उस जाति में प्राप्त नहों हैं, इसी कारण ऐसे 


के ३ 


सावनहीन वंशों में उच्च कोटि के विचारवान मनुप्यों का सदा ही अभाव 
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दोखता है । विचार का स्थान है कि मेत्राइ के महाराणा वोरों ने स्लेच्छों 
के समच्ष शिर नहीं कुझाया तथा अन्य समो राजाओं ने शासक यवनों 
की अधीनता स्वोकार को । इसका कारण वंशपरम्परागत आत्मगीरव ही 
था और है क्योंकि इच्धाकु महाराजा के सू्यवंश का आत्मगैरत परम्परः 
से चला आता है कि जिस आत्मगोख ने विरकालाबवबि प्रातःत्मरणीय 
श्रीमान्‌ महाराणा प्रतापसिंह के अयोग्य पुत्र महाराणा अमरसिह के दुर्बल 
हृदय पर भो बोरता को चिनगारियां विकोर्स करदों थीं। अतएवं हमारा 
कर्तेग्य यह है कि हम भारतवासों लोग अपनी भाषा को अपने स्वदेशीय 
उपकरणों से संगठित करें कि जो जातीय श्रभ्युत्यान का प्रधान साधन है। 


यद्यपि इस उक्त विचार पर यह प्रश्न उपस्यित किया जा सकता है 
कि संसार में ऐसी भी जातियां विद्यमान हैं कि जिनकी भाषा अन्य अनेक 
देशीय भाषाशओ्रों का अवलम्ब करके वनो हैं ओर वे इस समय राजराजेश्वर 
हैं तो फिर नाना भाषाओं से शब्दों को चुन चुन कर हम लोग भी अपनी 
भाषा को पूर्ति क्‍यों न करें? निश्सन्देह यह प्रश्न कुड जटिल है, तथापि 
विचार के चक्षुओं से आलोचना करने पर बिंदित होता है कि राज- 
राजेश्वर हो जाने पर भी वे लोग मनुष्योत्नति की चरमसौमा से बहुत दूर 
हैं जो उन्नति के शिखर तक पहुच भी नहीं सकते । वेदादि शा्तों के 
मन्तव्यानुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार मानव जाति की उन्नति के 
विपय हैं । वेदादि शाल्लों को न मानने वाले ईसाई, मूसाई आदि भी इन 
चार से भिन्न कोई अन्य विषय सिद्ध कर नहीं सकते । इन चार में से 
* साम्प्रतिक उन्नत जातियों में घर्म और मोक्ष दो विषयों के तत्वश्ञान का तो 
सर्वसम्मत अभाव है । भारतवासो द्विग भी धर्म और मोक्ष साधनों से 


ह (्‌ श्घ० ) 
पूरवापेज्ञा आधिकांश गिरे होने पर भी उच्चत जातियों की अपेक्षा अब भी 
धर्म और मोक्ष साधनों से अधिकतर सम्पन्न हैं यह वात उन्नत जातियों 
के निप्पक्त लोग भी जानते और मानते हैं। तीसरे कामसुघ की सीमा 
साज्षात्‌ इसी मानव शरीर से स्वर्गीय दिव्य सुखों का अनुभव करना वा 
योगाभ्याप के द्वारा अरष्ट सिद्धियों सम्बन्धिनी कामनाओं की प्राप्ति से होने 
वाले आनन्द का अनुभव करन हे । समम्प्रतिक उन्नत जातियां इस तोसरी 
कामोन्नति से वंचित हैं यह भी भव्यक्ष सिद्ध है । यद्यपि वत्तेमान के भारत- 
वासी द्विज भी इस उन्नति से 4 धक्रांश पतित हैं तथापि उन्नत जातियों 
की अपेज्षा अब भी हम लोग स्वगोद्वि से कम बंचित हैं। अब रह गयी 
चौथी एक अर्थोन्नति, सो यह सर्वंसम्मत है. कि जो इस श्र्थेन्नति में हम 
भारतबासी लोग अधिकतर अधःपतित हो गये हैं और वत्तेमान की अन्य 
उन्नत जातियां इसी अर्थोन्नति में हमसे बहुत आगे बढ़ गयी हैं, और इस 
समय के प्राय; सभी लोग इसी उन्नति को उन्नति समभते हैं ५ इंस अर्थो- 
जलति की सीसा भूमरडल +र का एक चकवर्ती राजा होना है । जिस जाति " 
वा जिस धर्म वालों का भूमएडल पर चक्रवर्ती राज्य होजाता है उस जाति 
वा धर्म वालों को पूरे अर्थोन्नति मानी जाती है। वर्त्तमाव ईसाई आदि 
जातियों में किसी को भी सीमापयन्त अर्थोत्नति अब त्तक कभी नहीं हुई 
और हमारा विश्वास है कि ऐसी जातियों की सीमापर्यन्त अर्थेन्नति कभी _. 
आगे भो नहीं हो सकती वयाति पूर्ण घमोत्मा होने से धर्म के द्वारा मनुष्य 
की सीमा अर्थोत्नति हो सकती है इसी से पूर्ण धर्मात्मा राजा ही चक्रवर्ती 
हो सकता दै । और चत्तेमान की उन्नत जातियों में से किसी में भी धमी- - 
चरण की प्रवानता होना असम्भव हैं। इसलिये हमको अपनी सवा गपूरा 
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होते होते नाना प्रकार के विप्लव आ घुर्सेगे। इसका परिणाम यही होगा 
कि उसका नाम केवल इतिहास में दी उल्लेख योग्य रह जावेगा किन्तु 
उनका पता कुछ भी नहों रहेगा | पाँच भौतिक शरीर की विद्यमानता से 
ही जातीय जीवन समझा नहीं जाता किन्तु जिस जाति में भाषादि के. 
स्व्रकीय उपकरण नहीं हैं समझना चाहिये कि वह जाति जीवित नहों दे 
किन्तु झत है । ' 


चत्तेम्रानका लिक हिन्द्री-जगत्‌ में उदारता का एक नवीन प्रवाह बहने' 
लगा है कि हम अपनी भाषा की श्रोवृद्धि नाना भाषाओं के सहारे से करें ।- 
उन महाशयों का कथन है कि हिन्दी जब राष्ट्रभाषा है [ उसे चाह अन्य 
प्रान्तीय राष्ट्रभाषा मानें वा नमानें ] तेब यह संस्कृत वा अन्य किसी 
भाषा को अधीनता क्‍यों स्वीकार करे ? सो उन महाशयों का यह विचार 
पूर्वोक्त कारणों से ठीक वा ' उचित नहीं है तथा, द्वितीय, यह भी ध्यान 
देने योग्य वात है कि संस्कृत का अनुसरण करने वाली अ्न्यान्य बंगादिः 
भाषाओं से हमारी भाषा बहुत भिन्न वा दूर हो जायगी और इसका परि- 
णाम यह होगा कि वंगादि अन्य प्रान्त वाले हिन्दी भाषा को फ़ारसी,. 
अरबी आदि विदेशीय भाषाओं के तुल्य म्लेच्छ भाषा सममने लगे क्यों 
कि थे लोग अपनी अपनी भापा को संप्कृतोन्झुख करने में प्रवृत्त हो छुक्क 
: हैं और हिन्दी को अन्य देशोय भाषाओं के संयोग से खिचढ़ी करने का 
प्रयन्न किया जाय तो काल पाकर अन्य प्रान्तीय भाषाओं से हिन्दी का' 
बढ़ा अन्तर पढ़ जायगा। हिन्दी को वैदिक म्लेच्छ भाषा कहने के कुछ 
कुछ चिन्ह अभी से दौखने भो लगे हैं। शअतएवं हमको अभो से सतक दो 
जाना चाहिये ओर इस समय हमारा प्रधान कत्तव्य यह है कि हम लोग 


( २८३ ) 


श्पनी हिन्दी-भापा को संस्कृत की ओर झुकाने का अयल्ल आरम्भ कर देवें + 


संस्कृत-भाषा के अच्य भाराडार में शब्दों की न्‍्यूचता नहीं है, हमको 
चाहिये कि अपनी भाषा की पूर्ति संस्कृत के सढारे से ययोवित करें, यदि 
ऐसा हो तो भिक्ताइत्ति के अवलम्बन को आवश्यकता कुछ नहीं होगी ॥ 
यदि हम लोग संस्कृत के धातुप्रत्ययों के संयोग से नवीन शब्द बनाने का 
कष्ट न उठाना चाहें तो संस्कृत भापा को आत्मीयकरण-शक्कि ऐसी दे कि 
जिसके सहारे धन्य भापा के शब्दों में से आ्वश्यकताइुसार अधिकाँश की 
तहत अथवा सम्रीप्य रूप के सहारे मिला सकते हैं. और वे शब्द संस्कृत 
धातुप्रत्ययों से सिद्ध होने के कारण संस्कृत ही कद्दे माने जा सकते हैं । 
समाचारपत्नों के सम्पादकादि अनेक महाशरयों ने अब तक ताज्ीरात- 
हिन्द के स्थान में भारतीय दराडसंग्रह, कचहरी का न्यायालय, मुकदमा 
का अभियोग, गवाह का साक्षो, मुहरई व मुद्दालह का वादी-पतिवादी 
सज्ञा का दणड इत्यादि अनेक संस्कृत शब्दों के लिखने बोलने का आरम्म 
कुछ काल से कर दिया दै और यह व्यवहार भी दिन दिन इंद्धियत होता 
ही जाता है। हम सह ऐसे प्रचार का अनुमोदन करते ओर उन प्रचारक 
* महाशयों को धन्यवाद देते हैं । तथा एक ट्विंतोय प्रकार यद् दे कि जैसे 
हम कहते मानते हैं. कि जैसे संह्छृत वाल शब्द का रेफ उड़ जाने थे 
लोक में वादल कहने लगे । वार नाम जल का है. उसके दुख नाम खण्ड 
बादल कहाते हैं । यही अर्थ झब भी बादल शब्द से समझा जाता दै। 
इसी से बादल का अपश्राश बादल, कपाट का अपश्राश किवाड, मित्ति 
का मौत, शह वा गरेह का घर, छुटी का करी, अत॒प्काए का चौखट, 
चठुप्फोणी का चौकी, शिरोधर का सरदल, चढ॒ुप्कोण का चौंका, करो का 
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कान, नासिका का नाक, अज्ति का आंख, हस्त का हाथ, पाद का पांव 
इत्यादि अपम्र'श हुए हैं। वेसेही जिन लोगों को जिन विशेष प्रचरित 
अन्य भाषान्तर्गत शब्दों के स्थान में उनसे सर्वथा मिन्न संस्कृत शब्दों का 
व्यवहार करने की रुचि यदि नहों है तो उसी से मिलते हुए संरक्षत शब्दों 
का अ्रयोग करना चाहिये। इसके लिए अति संक्षेप से थोड़े से उदाहरण 
हम दिखाते हैं । ँ । 
जैसे-शिकायत शब्द अन्य भाषा का दे परन्तु हिन्दी-भाषा में विशेष 
रूप से प्रचलित हो गया दे । यदि इस पद के स्थान में उपालम्भ शब्द 
का प्रयोग करने की रुचि नहीं है अर यह इच्छा है कि इसी अर्थ का 
चोधक्र इसी से मिलता हुआ संस्क्ृत-शब्द हो तो वेसे शब्द भी संसक्षत- 
भाषा की अदूभुत शक्ति होने से हम को प्राप्त हो सकते हैं जिनका स्वरूप 
अर्थ दोनों मिल सकते हैं जेसे-शिक्षायत्न वा शिक्षायत्ति । जिस मनुष्य 
की शिकायत की जाती है उसको कुछ शिज्षा व दरड देने वा दिलाने का 
अभिप्राय होता है कि जिससे वह आगे वैसा न करे इससे शिकायत 
शब्द के स्थान में शिक्षायत्न शब्द का प्रयोग उचित है | चश्म, चश्मा 
शब्द के स्थान में उपचक्षु शब्द का व्यवहार करना यदि नहीं रुचता तो . 
उसका शुद्ध संसक्षत शब्द चच्म व चद्मा भी हो सकता है | तब शिकायत 
तथा चश्मा शब्दों को बोलते लिखते हुए भी शिक्षायत्न का अपभ्राश 
शिक्रायत की मानना और चद्धमा शब्द का अपम्र"श चश्सा को मान 
लेना चाहिए क्योंकि दशनार्थ चक्षिठ धातु से चच्मा बनेगा, देखने का 
का साधन चच्मा कहा जायगा । मन आशा का अपम्र'श मंशा पद को 
मानना उचित हैं। अछु सलसु अदने । थातु के. घन प्रत्यय करने पर 


5६ 


( रेप% ) 
।स पद सिद्ध होता है | स्लसन्ति जलंखादन्ति येन स गूलास:पात्रम्‌ । 
- गूलास शब्द को कुछ बियाढ़ के गिलास वोलने लगे ऐसा मानना 
वाहिए। साहब शब्द सो संस्कृत है आहवनाम संग्राम वा विम्नहमात्र 
का डे 
लड़ाई मगड़े का निरेय करने में प्रवृत्त रहने वाला मनुप्य साहब 
कहावेगा 4 उसी का अ्पश्र'श साहिब वा साहेव मानना चाहिए.। सिफ़ा- 
रिश-ज्षिप्राशिप्‌ अर्थात्‌ जिस किया से शीघ्र ही कार्य सिद्धि को आशा हो 
वह किप्राशिप्‌ कह सकती है। उसो को व्रिगाड़ के सिक्तारिश शब्द अप- 
अ्रश बन गया ऐसा मान लेने पर कुछ हानि नहीं है । 
' “छुकन्दार तथा द्विकन्दार दोनों शब्द संध्कृत हो जाते हैं यदि निन्दि- 
तार्थ में शब्द का प्रयोग इठ हो कि स्राहकों को लोस परायण होकर ठगने- 
वाले बिके ता का नाम है, क्रेता विक्रेता दोनों सुख का नाश करने वाले 
हिकन्दार कइयेंगे । ऐसे अर्थ में दुकन्दार शब्द को अपम्रश मान लेना 
चाहिये (यदि सत्यमापण द्वारा उचित लाभ लेने अ्रच्छा वच्तु देने वाला 
विक्र ता प्रशस्तार्थवोधक लेना अमिट हो तो दुक नाम ठगई के दुःख को 
नष्ट करने का विक्र ता दुकन्दार कद्दावेगा ॥ तत्र यह अपभ्रश नहीं मान 
जावेगा । उस पूर्वोक्त दशा में दुकन्दार अपबश्रश माना जायगा । तार 
जिस जलाशय में मनुष्यादि तर सके जिसमें तरने योग्य अपू नाम जल 
चहू ताराप कहावेगा। उसका अपग्रश तालाइ हो गया। शअपो 
तापग्रती ति-अ्रप्ताप: सर्य: । इसी अप्ताय शब्द का अपकम्रद आए 
होगया ऐसा सानना अनुचित कुछ नहीं है । 
न्यायालय में न्‍्यायाघोश के समक्ष अज नाम ईश्वर को साहू 
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क्रिया कथन अजहार कहाता अथवा जिस कथन में अपने मनका भावहरण 
नास गोपन न किया जाय किन्तु अपने हृदय का सभी भाव प्रकाशित कर 
दिया जाय वह अजहार कहाता है। उसी का अपभ्र'श इजहार होगया 
जानों, इजहार के स्थान में यदि हम अजहार बोलें वा लिखें तव भी व्यव- 
हार में किसी प्रकोर की बाधा नहीं हो सकती श्रर्थात्‌ हमको अजहार शब्द 
संध्कृत मानकर इजहार को उसी का अपभ्र/श मान के व्यवहार करना 
उचित है। किन्तु इजहार को अन्य भाषा का शब्द सानने की आवश्यकता 
नहीं है । यदि हम दुश्मन शब्द को अपने लिखने बोलने के व्यवहार में 
लाना चाहें तो उसे दुःशमन संस्कृत शब्द का अपभ्र'श 'सानकर व्यवहार 
करना अच्छा है क्‍योंकि दुःख के साथ उस श्र का शमन किया जा 
सकता है। यदि हम निजात शब्द को अपने व्यवहार में लावें तो उसको' 
नजात का अपम्र'श सान लेना चाहिये क्योंकि निजात नाम मुक्ति का है 4 
न जायते नोत्पदते प्राणी य थामवस्थायांसा नजाता । जिस दशा में फिर 
जन्मसरण नहीं होता वही अवस्था नजात शब्दवाच्य मुक्ति जानो 4 


यदि हम आसमान शब्द को अपने व्यवहार में लावें तो आसमान 
आच्द का अपश्र श माने । आसमन्तात्समानानमेवरूप यदत्तति सर्वत्र पियते 
न च घटादिए विकृतं भवति तदासमानम्‌ । जो सब घटादि पदार्थों में एक 
ही रुप रहता, जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता वह आसमान 
नाम आकाशका है उसी का अपभ्र'श आसमान होगया जानो । वनन्‍्ध धाठु 
से उर अत्यय करने पर बन्धुर शब्द बनेगा । जिस समुद्र तट पर जहाज 
वाँवे जावें वह स्थान बन्धुर हुआ उसी का अपश्र'श बन्दर शब्द को मात्र 
लेना चाहिये। अथवा स्तुति अर्थवाले वदिघातु से औदादिक अर प्रत्यय 
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करने पर प्रशस्त कार्य साधक स्थान का नाम वन्दर हो सकता है । 


हमने जो उदाहरणार्थ शब्दों के संस्कृत-रूप यहां दिखाये हैं उससे 
हमारा यह अभिम्राय कदापि नहों है कि उन उन अंग्रेद्ी फ़ारसीके शब्दोकि 
स्थान में हमारे लिखे हो शब्द मान लिये जायें किन्तु कोई महाशय इससे 
भी अच्छे अन्वर्थ संसक्ृत-शब्दों का अम्वेपण उन उन विदेशी शब्दों के 
स्थान में करें यह हो सकता है पर उसकी रीति यही होगी। आज हम 
डुस बिचार को यहीं समाप्त करते हैं । 


न्‍अललजनसम८स सका .विवोलननपकनपनन-मनन्‍क. 


पण्डित प्रतापनाशयण मिश्र 
[ एय४६--१८६४ ]. ' 


कन_---«- है (०० 
पंडित प्रतापनारायण जी मिश्र हिन्दी के उन थोड़े से लेखकों:- 
में से हैं जिनका जीवन-बृत्तान्त उतना ही रोचक है जितना कि. 
उनका साहित्यिक काये। मिश्र जी का जीवन स्वयं एक उप- 
न्यास की भांति था। उस पर जितना ही कहा जाय सब थोड़ा: 
है । वास्तव भें उनके जीवन-स्रोत से जितनी धारायें निकल कर 
उनके लेखों की भाषा के आलवाल भें मिली हैं, उनका जितना: 
सूक्ष्मातिसूद्म अनुसंधान किया जाय, उतना ही उनके साहि- 
त्यिक सहत्व को समझने में आसानी होगी। यह कहना भी. 
अत्युक्ति-पू्ण न होगा कि उनके तत्येक साहित्यिक गुण का 
उल्लेख करते सम्रय यदि प्रयत्व किया जाय, तो उसी के तद्रप 
उनके देनिक जीवन की कोई न कोई घटना अवश्य मिल 
सकती है । ु 
मिश्र जी का जन्म पंडित संकठाप्रसाद जी के घर में हुआ: 
था । वाल्यावस्थापे ही मिश्रजो में स्व॒तन्त्रता-प्रकृति थी। उनके 
पिता ने भी पुत्र को ज्योतिपाचायं बना कर अपने ही साँचे में 
ढालना चाहा, परन्तु ज्योतिषि से बिचक कर वे अलग खड़े हो 
गये । उनकी रुचि निरे पुस्तक-प्रेम की ओर कभी नहीं रही, वे 
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तो आरस्म से ही आनन्दमय जीवन विताने के पक्ष में रहे थे। 
अन्थ के वाद ग्रन्थ घोंटना, तथा दुनिया से सम्बन्ध तोड़ कर, 
अकेले गैठे जेठे विहता के नशे की मोंक में बड़ी बड़ी भीम- 
काय पुस्तकें लिखने में सारी जवानी गँवा देना तथा शुप्क 
जीवन विताना प्रतापनारायणजी की समम में नहीं आता था। 
वे स्वयं 'प्रेम-धर्म' के अनुयायी थे। वह उन्हें सदेव मस्त 
रहने तथा चेन से जीवन व्यतीत करने का पाठ पढ़ाया 

करता था। 
एक बार की वात है कि कानपुर में पंडित दीनदयालु जी 
शमी व्याख्यान-वाचस्पति! के आदेशानुसार सभा की गई 
ओर एक सनातन-धर्म-सभा की स्थापना की योजना हुई। 
कई लोगों के व्याख्यान हो चुकने के बाद पं० प्रतापनारायस 
जी की बारी आई | उन दिनों में वे सनातन-धर्मी बन गये थे । 
खेर, भेंडे ती में प्रवीण तो थे ही, वे जान वूक कर घर से अपने 
खूमाल को इलायची के तेल से मिगो लाये थे। जब खड़े होकर 
हिन्दू-धर्म की पतित अवस्था पर करुणाजनक वक्त,ता देना 
आरम्भ किया, तब आँखों में आँसू लाने के लिए उन्होंने वही 
इलायची के तेल से भीगा रूमाल लगा लिया। फिर क्या था, 
आँखें बाहर से तो ठवढबा आईं, श्रोताओं ने आँसुओं की 
उत्पत्ति का रहस्य न जानकर स्वयं सचमुच में रोना शुरू 

कर दिया । 
वे एक प्रेमी जीव थे, और प्रेमी लोग समदर्शी होते ही हैं। 
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अपने समकालीन हिंन्दी-लेखकों में शायद मिश्र जी भारतेन्दु 
से ही इस बात में दक्कर लेते हैं। उनको तो वे अपना गुरु, 
मित्र, उपस्यदेव सभी कुछ मानते थे। पं० प्रतापनारायण जी 
का जीवन एक अ्कार से हसिश्विन्द्रमय था। भारतेन्दु की 
जातीयता, उनकी सहुदयता, मनमोजीपन उनसे सीख कर 

नहोंने अपना शिष्यत्व स्व निवाह्ा था। एक बार एक 
सहाशय ने वीर-पूजा भावों से प्रेरित होकर पंडित अताप- 
नारायण जी को बड़ा स्नेहमय पत्र लिखा था। उसके उत्तर भें 
उन्होंने आ्राह्मणः से हमारा “उत्साह-वद्धेक' शीपक एक मज़ेदार 
छोटा सा लेख लिखा था। वे कहते हैं कि, “यदि लोग हमको 
भूल जायँंगे तो यहाँ की धरती अवश्य कहेगी कि हममें कभी 
कोई खास हमारा था। आज जहाँ हमको यह सोच है कि 
हाथ ! कानपुर के हम कोन हैं ९ चहां इस बात का हर्ष भी है 
के वाहर वालों की दृष्टि से हम निरे ऐसे वैसे नहीं हैं। बजे 
वाजे लोग हमें श्रीहरिश्वन्द्र का स्मारक सममते हैं ? बाजों का 
ख्याल है कि उनके बाद उनका सा रंग ढंग इसी में है। हमको 
स्वयू इस बात का घमरण्ड है कि जिस मदिरा का पूणु कुंस्म 
उनके अधिकार में था, उसी का एक प्याला हमें भी दिया 
गया है? 


वे उस श्रेणी के लोगों में से नहीं थे जो जल में रहें मगर 
से वर वाले मसले को चरितार्थ करते हैं. अथीत्‌ संसार में-रह 
कर समाज से ३६ बन कर रहते हैं। श्रत्युत प॑० प्रतापनारायण 
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जी का जीवन एक प्रकार से निरा सावेजनिक था क्योंकि 
उनका अधिकांश समय सभी प्रकार के शहरवालों-भल्ले-बुरे, 
शरीफ़-गुडों की संगति में व्यतीत होता था। जो एक दिन वे 
गोरक्षिणी सभा में करुणाजनक व्याख्यान देते थे, तो दूसरे 
दिन ही उसी ४6 से फक्ड़पने की वातें उच्चारण करते देखे 
जाते थे। का 

जिस समय पंडित प्रदापनारायण स्फुरित हुए थे उस समय 
'हिन्दी-साहित्य में एक अभूतपूर्व ज्योति फेली थी। उस समय 
अनेक सुलेखं का जन्म हुआ, जिनके द्वारा नाटक, निव्रन्ध, 
काव्य आदि भिन्न भिन्न साहित्यिक अंगों को बद्धि हुई। एक 
वात उल्लेख्य है कि उस समय के पत्येक धुरन्धर साहित्य-सेवी 
ने अपने अपन निश्चित क्षेत्र में काये करने के लिए एक न एक 
पत्रिका निकाली और उसके द्वारा जनता तक अपने सिद्धास्तों 
की धूम मचाई | 

भारतेन्दु हरिश्चन्ट् के 'कवि-बचन-छुथा”?, वदरीनारायण 
की 'आनन्द-कादम्विनीः, बालकृष्ण भट्ट के 'हिन्दी-प्रदीप?, 
पतापनारायण जिश्र के आह्मण! तथा श्री ट्िवेंदी जी की 
सरस्वती! का प्रवशशन इसी युग में हुआ। इस सभी पत्रिकाओं 
के द्वारा हिन्दी की अच्छी खासी चर्चा हुई। 

पंडित अतापना[रायण ने केवल साहित्यिक चर्चा को उत्तें- 
जित ५ रने ही के उद्दे श्य से 'ज्राद्मणः का उद्घाटन किया था। 
डिन्सु ज्सके हारा जन-समुदाय में देश-पक्ति के भावों को 
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उत्पन्न करना तथा सामाजिक सुधार की ओर उनकी 'पवृत्ति 
करना भी उनका उद्दे श्य था | तभी तो ब्राह्मण! के पन्ने गोरा, 
स्वदेशीवस्त-प्रचार, कान्यकुब्ज-कुरीति-निवारण आदि विषयक 
लेखों से भरे पड़े हैं। है मय 

परन्तु यह होते हुए भी “ब्राह्मण? ने साहित्यिक सेवा संव 
से अधिक की है। हिन्दी-साहित्य के इतिहास में पंडित प्रताप- 
नारायण और घजाह्षणः का स्थान हिन्दी-गग्य के सम्बन्ध में 
अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेगा । 

ब्राह्मण” का मुख्य ध्येय हिन्दी की ओर रुचि उत्पन्न 
करना था। ९६वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में ज॑ंब , ह॒रिश्च॑न्द्र 
आदि के उद्योगसे साहित्यिक पुनरुज्तीचन का आविभोव हुआ, 
उस समय की हिन्दी-जनता की सानसिक क्षमता अधिक पुष्ठ 
न हो पाई थी। केबल राजनेतिक आन्दोलन के मोंके में 
मातृ-भापा की ओर प्रेम के भाव प्रकट होने लगे थे। तुलना- 
त्मक समालोचना, शोध आदिक उच्च अध्ययन के उपकरणों 
का निर्माण तब तक हिन्दी में बहुत कम हुआ था। अस्तु, संघसे 
प्रथम यह्‌ विचार प्रत्येक साहित्यिक सेवी के चित्त से उन्नत 
रहा होगा कि इसके पूज कि साधारण प्रकार के साक्षर लोगों 
मे विदग्ध साहित्य की ओर रुचि पेद्ा की जाय, इस बात 
की परम आवश्यकता थी कि उन्हें उसकी ओर प्रेरित करने 
के लिए. णक्र सुगम साहित्य बनाया जाय। इस “तरह 
के सुगम साहित्य बनाने का तथा उसके प्रचार . करने 


र्क 


न्‍ा 
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का श्रेय, पंडित प्रतापवारायण को है। उनके चाद पंडित 
चालकृष्ण भट्ट का नाम आता है। 

. इस दिशामें काम करने की नियत से सिश्रजी अपने 'आ्राह्मणः 
के प्रत्येक अंक में 'घूरे के लता विनें कनावन का डोल चाँवें', 
'भौं!, 'जवानी की सेरः, 'बुद्धिश, 'तिल', 'सलमंसीः आदि सुबोध 
विथयों पंर सरल तथा हास्यपूर्ण भाषा भें निबन्ध लिखते रहते 
थे, जिन्हें मामूली शिक्षा पाये हुए लोग भी समझ सकते थे, 
तथा आनंद ले सकते थे । 


इस ढंग के हल्के लेखों में 'किस पर्व में किसकी वनि आती 
है? शीर्षक लेख बड़ा रोचक है। उदाहरण के लिए उसका कुछ 
अंश दिया जाता है :-- 

ऋपिन्न-पक्त में आर्यसमाजी कुद़ते कुदते सूख जाते होंगे कि 
हाथ ! इस सभा करते लेकचर देते मरते हैं पर पोष जी देश 
भर का धन खाये जाते हैं ४? 

“तथा साध के सहीने का महीना कनोजियों का काल है 
पानी छाूते हाथ, पाँव गलते हैँ पर हमें बिना स्नान किये फल 
फलहरी खाना भी धर्मनाशक हैं !!”» पर जिस ब्राह्मण! में इस 
शकार की हँसी के लतीफ़ रहते थे, उसमें गम्भीर लेख तथा 
कवितायें भी रहती थीं। अभी कह चुके हैं कि ज्ाह्मण” का 
जद्दे श्य प्रधानतः नेतिक था । इस बात की पुष्टि में हम मिश्र जी 


मंदिरों 


के 'हमारी आवश्यकता), 'नारी?, 'देव-मंदिरों के प्रति हमारा 
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कर्तव्यः 'खुशामदः आदि लेखों की ओर पाठकों का ध्यान 
आकर्षित करते हैं । 

“हमारी आवश्यकता? शीपेक लेख में वे साफ़ साफ़ शब्दों 
सें आाह्मण' के नेतिक उद्दे श्य का उल्लेख यों करते हैं :--- 

“जी वहलाने के लेख हमारे पाठकों ने बहुत से पढ़ लिये 
यद्यपि उनमें भी बहुत सी समयोपयोगी शिक्षा रहती है, पर 
वागजाल में फेंसी हुई हे ढ़ निकालने योग्य । अतः अब हमारा 
विचार है कि कभी कभी ऐसी बातें भी लिखा करें जो इस काल 
के लिये प्रयोजनीय हैं, तथा हास्यपूर्ण न हो के सीधी सीधी 
भाषा में हों। हमारे पाठकों का काम है कि उन्हें निरस समम 
के छोड़ न दिया करें तथा केवल पढ़ ही न डाला करें वरंच 
उनके लिए तन से धन से कुछ न हो सके तो बचन ही से 
यथावकराश कुछ करते भी रहा करें ।? 

अत. मनोरंजन-पूर्ण शिक्षा देना ही '्राह्मण' का काम 
रहा था। ह 

“त्राह्मण? की साहित्यिक सेवा के विपय में प॑० त्रताप- 
नारायण जी ने उसके अन्तिम अंक भें “अन्तिम भाषण? शीर्षक 
लेख में पाठकों से विदाई लेते समय कहा है :--- 

“यह पत्र अच्छा था अथवा बुरा, अपने कर्तव्यपालन में 
योग्य था वा अयोग्य यह कहने का हमें कोई अधिकार नहीं 
हे। पर, हाँ इसमें सन्देह नहीं है कि हिन्दी-पत्नों की गर्णना 
में णक्र संख्या इसके हारा भी पूरित थी ॥? 
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पंडित प्रतापनारायण ने कई तरह से हिन्दी-साहिंत्य की 
श्री-बृद्धि की है। परन्तु गद्य के लिए उन्होंने जो कुछ किया है 
वह सचमुच युगपरिवर्तसकारी है। 

हरिश्वन्द्र, राजा शिवप्रसाद, वालकृष्ण भट्ट ओर प्रताप- 
नारायण के पहले हिन्दी में वास्तविक गद्य था ही नहीं। जो 
था भी वह भट्ट जी के शब्दों भें 'कम ओर पोच था! 

रांजा शिवप्रसाद ने अपने गद्य की मिश्रित भापा द्वार 
हिन्दी-उद्‌ के बीच में अच्छा पुल? बाधा था। एक प्रकार ' 
उन्होंने हिन्दी-ग्य को क्लिंटता तथा दुरूहता के गते में मिः 
से बचाया था और यथासम्भव उसमें रोचकता का समा 
करके उसको अपने पेरों खड़ा किया | 

प्रतापनारायण तथा वालक्ृप्ण भट्ट दोनों ने फ़ारसीपः 
गद्य में उस परिमाण से रखना उचित न समझा जितन 
राजा साहव जोश में आकर रख गये थे। इसके वदले 
नारायण ने आमीणता., हास्य तथा व्यंग का खूब र 
किया। उन तीनों शुरझों के रासायनिक संयोग से ए 
सुबोध, रोचक तथा सजीव शेली की सृष्टि हुई। यह 
सत है कि किसी भाषा के गद्य को लचीला तथा छत 
के लिए उसमें हास्य ओर उ्यंग इन दोनों उपादानों व॑ 
कता होती है। इनके बिना गद्य तनिरा शुप्क और 
प्रयोग रहता है । 6 

- साथ दी साथ ग्रामीणता अथवा घरेलूपन ६ 
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करके प्रतापनारायण ने हिन्दी-गद्य में एक खास तरह की 
सजीवता सदा के लिए डाल दी | इस गुण का संचार उन्होंने 
आमीण लोकोक्तिपों तथा विपयोपयुक्त पद्म-पंक्तियों के बहुप्रयोग 
द्वारा किया है। उनके किसी भी पूर्ववर्ती अथवा समकालीन 
हिन्दी-लेखक की भाषा में इस प्रकार का घरेलूपन नहीं 
मिलता । केवल सयद्‌ इंशा की शैली उनवी शेली से मिलती 
जुलती है । हम इसी विचार से तथा हास्यपूर्णता के कारण 
प्रतापनारायश मिश्र का वर्गीकरण इंशा के साथ करते हैं। 
दोनों की टुलना बरने पर ज्ञात हो जावेगा कि दोनों की 
भाषा में समान रूप से विचित्रता, हास्य तथा घनिष्टता पाई 
जाती है। इंशा के सम्बन्ध में अभी कहा जा चुका है कि 
उनके एक पृष्ठ भी पढ़ने वाले को तुरन्त यह जिज्ञासा होती है 
कि लेखक के विपय में जितना अधिक ज्ञान हो उतना ही 
अच्छा तथा उससे सन मिल जाता है। यही बात पंडित 
प्रतापनारायण के गद्य के विपय में भी घटित होती है। पंडित 
जी की भाषा में तथा उनके बिचारों में एक प्रकार का अचर्ण- 
नीय रस हे, एक प्रकार की घनिष्टता है, जिससे प्रत्येक सह दय 
वबाचक का उनके साथ वार्तालाप करने का सा आनन्द 

आता है। 
अभी कहा जा चुका है कि उनके गद्य में विचित्रता सी है । 
इसका पता उनके लेखों के शीर्षकों से ही लग जाता है। 
थ्रर के लत्ता विन कनातन का डौल बाँखें), “मरे का मरें 
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शाहमदार', 'भौ?, 'इसे रोना समझो चाहे गाना? आदि लेख 
इसके प्रमाण हैं। उनकी भापा में भी विचित्रता होती थी। 
इसके मूल कारण उनके हास्य तथा व्यंग है। 'दशहरा और 
मुहरंमः शीपक लेख का एक अवदरण इस बेचित्र्य का अच्छा 
उदाहरण होगा । 
“यह तो समक्रिण यह देश कोन है ? वही न ? जहाँ पूज्य 
'मूर्तियाँ भी दो एक को छोड़ चक्र वा त्रिशुल वा खड़ग बा 
धनुप से खाली नहों है, जहाँ धर्मग्रस्थ में भी धनुर्वेद मौजूद है, 
जहाँ ज्॒ गार-रस में भी अ.चाप और कटाक्ष-वाण, तेग्ी-अदा 
व कमाने-अन्न का वर्णन होता है। यहाँ से लड़ाई सिड्टाई का 
स्वेथा अभाव हो जाना मानों सर्वंनाश हो जाना है। अभी 
हिन्दुस्तान से कोई वस्तु का निरा अभाव नहीं हुआ। सब 
चातों की भाँति वीरता भी लस्टम पस्टम बनी दी है पर क्या 
कीजिये, अवसर न मिलने ही से बाँघे बछेड्ाा कट्टर होहगे 
बइठे ज्वान गये तोंदिआय! ।”? 
इस प्रकार विचित्र शीपकों को लेकर पंडित प्रतापनारायण 
ऐसी चलती-फिरती भाषा में लेख लिखते थे तथा बीच वीच 
में प्रसंगोपयुक्त न जाने कहाँ से ऐसी बातें ले आत्ते थे जिनका 
ख्याल साधारण पाठक को कभी न हो सकता था। आशय 
ओर मनोविनोद ये दो अलुभव वाचकों को प्रतापनारायण 
के गद्य-लेखों को पढ़ने से प्राप्त होते हैं। 
।. पर यह सब मानते हुए कि पंडित प्रतापनारायण हिन्दी- 
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गद्य के धुर्धर उन्नायकों में से हैं, हम उन्हें एक असावधान 
लेखक कहेंगे। पंडित महावीरप्रसाद जी द्विवेदी तथा बालऋष्ण. 
भट्ट इन दोनों के लेखों से कहीं भी एक पृष्ठ लीजिए और 
उसको मिश्र जी के क्रिसी लेख के 'सामने रखिए तो ज्ञात हो 
जावेगा कि चह एक असावधान लेखकः थे । 


प्रतापनारायण के गद्य में विशमादि के चिन्हों का प्रायः 
अभाव है। उनके सव वाक्य एक दूसरे से गुम्फित रहते हैं 
ओर पढ़ते समय बढ़ी एकाग्रता तथा सावधानी की आवश्य- 
कता होती है। इस वात में वे राजा शिवप्रसाद से मिलते 
जुलते हैं. । 

प्रतापनारायण की 'स्पेलिंग” भी अक्सर चिन्त्य होती है । 
जेसे 'रिपि)?, (रिवचा! आदि । उनकी सन्धियाँ कहीं कहीं व्या-- 
करण की रीति से अनुचित होती हें; जैसे 'जात्यामिमानः 
आदि। 


इन सब बातों से सिद्ध होता है फि पंडिंत प्रतापनारायण 
मननशील लेखकों भें नहीं गिने जा सकते; उपरोक्त", 'राज- 
नीतक!, 'जात्यामिमान!, 'सम्बतः आदि जो वेयाकशशिक 
अनाचित्य बड़े से बढ़े हिन्दी-लेखकों के हाथ से अज्ञानवश 
ध्यभी तक कभी कमी निकल जाते हैं. उनसे मिश्र जी भी न बचे 
थ्र। उन्होंने हिन्दी-गय्य को सजीव बनाकर छोड़ दिया; उसे 
भाषा तथा व्याकरण के विचार से परिप्कृत बनाने का प्रयत्न 


(६६६ ) 


मिश्र जी नेन किया। यह काम श्री हिवेदी जी के कन्धों पर 
आ पड़ा | 


हिन्दी-गद्य के प्रति प्रतापनारायण ने एक ओर महत्वपूर्ण 
कार्य किया है। हिन्दी में पत्र-पत्रिकाओं के प्रचलित होंते ही 
गद्य-विकास को एकदम बड़ी सहायता मिली । भारतेन्दु 
हरिश्वन्द्र के समय से बड़े बड़े लेखकों का जन्म हुआ, उनमें 
से लगभग श्त्येक ने अपनी लेखन-कला को पल्लवित करने के 
उद्दे श्य से तथा जनता भें हिन्दी का प्रचार करने के लिए अपनी 
अपनी पत्न-पत्रिकायें निकालनी शुरू की | 


इन पत्रिकाओं के द्वारा हिन्दी-साहित्य के एक महत्वपूर्ण 
अंग की पुष्टि हुई अर्थात्‌ हिन्दी में उस प्रकार के साहित्यिक 
निवन्धों के लिखने की परिपाटी चल पड़ी जिस प्रकार के 
निवन्ध अँग्र जी में ऐेडीसन ( 3060०08507 ), स्टील ( 5६6७७ ) 
तथा बाद को लेम्ब ( [,श ) आदि ने लिखे हैं । 


इन निवन्धों के लिखने का श्रीगणेश प्रथम पंडित प्रताप- 
नारायण तथा पंडित वालकृष्ण भट्ट ने ही किया । इन दोनों के 
निवन्ध भिन्न भिन्न प्रकार के होते थे | प्रतापनारायण के लेख 
अधिकांश में हल्के विषयों पर होते थे। सांसारिक जीवन के 
गास्भीयें को सद्य तथा आनन्दमय बनाने के लिए हो उन्होंने 
आजम्म परिश्रम किया था। एवं, अपने लेखों में भी उनका 
यही ध्येय रहता था कि उनको पढ़कर लोगों का मनोरंजन 


(्‌ ३०० ) 
हक पु -ा नि बन्धों बज ध्यन्नर >> आप कि स्यः 
हो। साथ ही साथ उन्तके निबन्धों में अद्ृश्यरूप से हास्व- 
विनोद के साथ साथ नतिक शिक्षा भी रहती थी। 


प्रतापनारयण सेव मसख्लोलपन दी न करते थे। उनके 
बहुत से निवन्ध जेसे 'शिवमूर्ति', 'काल), स्वार्थ), सोने का 
डंडा और पौंडा', हरि जेसे को तेसे है, आदि काफ़ी गम्भीर 
'विपयों पर लिखे गये है. । 

इन दोनों प्रकार के निवन्धों में दोबातें उल्ले ख्य हैँ। एक 
तो वे संदेव लिखते समय जन-साधारण का वेप धारण कर 
लेते थे । काफ़ी विद्यान होकर भी उस समय वे विछत्ता-प्रदशन 
करना गह्म सममते थे। दूसरी वात यह है कि उनके निवन्धों 
में उनके व्यक्तित्व की छाप है। तभी तो 'उनके लेखों का अभाव 
पढ़नेवालों पर बहुत गहरा पड़ता है। यही बात पंडित घाल- 
कृष्ण के निवन्धों में भी है। 'पर उनके अधिकतर लेखों में 
अतापनारायण कीं सी घनिष्टता नहीं है। उनमें पांडित्य-प्रदर्शन 
करने की भी प्रवृत्ति है। द्विवेदी जी के लेख भी इसी प्रकार के 
होते हैं। इन तीनों लेखकों की गद्य-शैली की विचेचना करते 
समय भी यही कहना पड़ता है कि पंडित अतापनारायण मिश्र 
का गय असंस्कव तथा घरेलू है ओरं द्विवेदी जी तथा भट्ट जी 
का. गद्य परिष्कृत तथा साफ-सथरा है।...._ 


2280 
(१) 


घूरे के लत्ता बिनें कबातन का डोल बाँधें 

घर की मेहरिया कद्ठा नहीं मानती, चले हैं दुनिया भर को उपदेश 
देने, घर सें एक गाय नहीं बौवी चध जाती गोरच्षणी सभा स्थापित 
करेंगे, तन॑ पर एंक सूत देशी कपड़े का नहीं है बने हैं. देशहितैपी, साढे 
तीम हाथ का अपना शरीर है उसकी उन्नति नहीं कर सकते देशोन्नति पर 
मरे जाते हैं कहां तक कहिये हमारे नौसिखिया भाइयों को 'माली-खूलिया? 
का अज़ार हो गया करते धरते कुछ भी नहीं हें वक वक वेघे हैं। जब 
से शिक्षा कमीशन ने हिन्दी/की हंट ( शिकार ) किया तब से एडीटर 
महात्मा और सभाशों के मेम्बरों के दिमाग्रों में फ़ितूर पड़ गया है जिसे' 
'देखो सकौर ही पर खार खा रहा है न जाने सकोर का यह क्‍या बनाये 
लेते हैं, अरे भाई पहले तो अपना घर तो बांधो लाला मसजिद पिरशाद 
सिड़ीवासितम को समभाओ कि उुम्दारे बुज्ञगों की बोली उरदू नहीं है 
लाला लखमीदास मारवाड़ी से कहो कि तुम हिन्दू हो लाला नोचीमल सन्ना 
से पूछी हुम लोग संकल्प पढ़ते समय अपने को वर्मो कहते हो कि शेख १ 
पे० युस॒फ़नरायण कश्मीरी से दर्याफ़्त करो कि तुम्हारे दशशों संस्कार 
(सुरडनादिक) वेद की रिचाशओं से हुए थे कि द्वाक्िज्ञ के दीवान से १” 
इसके पीछे सकोर हिन्दी के दफ्तर न करदे तो “ब्राह्मण” के एडीटर को 
होली का गुरडा यनाना । क्या सकोर जानती नहीं है कि हिन्दुस्तान की 
बोली हिन्दी हो है कया सकोर से छिपा है कि यहां हिन्दुओं की अपेत्ता 
मुसलमान दशमांध से भी कम हैं क्या शिक्षाकमोशन/वाले श्रेंगरेज जो - 


( ३०३ ) 


डुनियां को चरे बेठ हैं वे न राममते थे कि हिन्दी से प्रजा का बढ़ा उप- 
कार होगा पर हां जहादी हज़रत तो बुरा कौन बने 2 फूट के लतिददल 
आलस्य के आदी खुशामद के पुतले हिन्दू नाराज़ ही होकर क्या कर लेंगे 
बहुत होगा एक बार रोके बैठ रहेंगे वस उरदू बीबी को कौन मुश्रा उठा 
सकता दे १ कुछ दिन हुए सकोर ने हर ज़िले के ह्वाकिमों से पूछा था 
कि हन्दी के प्रेमी अधिक हैं. कि उदू' के आशिक्न जियादा दे पर हमारे 
यहां के कई एक धरम मूरत धरमा श्तार कमिश्नरों ने कहा “महा तो 
जाणों कोयना हिन्दी कैसी और उरदू कोण ? जैसी हजूर की मरजी होय 
लिख भेजो” सच भी है साती वियानिधान, कालाकुत्ता कलकत्ता सममले 
वालों को शहर का बंदोवस्त मिला हे और विचारे क्या कहते ? भला ले 
इन्हीं लच्छुनों से नागरी का प्रचार होगा 2 यदि सचमुच हिन्दो का प्रचार 
चाहते हो तो आपस के जितने क्राग्रज़ पत्तर लेखा जोखा टीप तमस्सुक हों 
सब में नागरी लिखी जाने का उद्योग करो जिन-हिंदुओं के यहां मौलवी 
साहब बिसमिल्ला कराते हैं उनके यहां पंडितों से अक्तरारंभ कराये जाने 
का उपकार करो चाहे कोई हँसे कोई धमकावें जो हो सो हो तुम मनसा 
वाचा कर्मणा उरदू की लुलू देने में सज्द्ध हो इधर सरकार से भी भागढ़े 
खुशामद करो दाँत निकालो पेट दिखाओ मेमोरियल भेजो एक बार दुत- - 
कारे जाओ फिर बनने परो किसी भांति हतोत्साह न हो हिम्मत न हारो 
जो मनसाराम कचियाने लगें तो यह मंत्र सुनादों 

“आरभ्यते न खल्ु विष्तभयेन नीचे; 

प्रारभ्य विध्ननिहिता; विस्मन्ति मध्या: 

विष्ने सहस्त गुणितिरवि इहन्यमानाः 

प्रारभ्य चोत्तम जना; न परित्यजन्ति ।? 


उस ल्‍तऊ- 


॥। 


€ ३०३ ) 


बस फिर देखना पाँच सात बरस में फ़ारसी द्वार सी उड़ जायगी १ 
नहीं तौ होता तो परमेश्वर के किए है हम सदा यही कहा करेंगे “पौसें 
का चुकरा गायें का छीताहरन”, “ूंरे के लत्ता विनें कनातन का डौल 
चांथें?? । हमारी सी कोई सुनेगा ? देखें कीन माई का लाल पहिले सिर 
उठाता है । ह 

[ ब्राह्मण? से ] 


चित 


(२) 


६ बात 

यदि हम वेद होते तो कफ़ भर पित्त के सहवरता बात की व्यार 
करते तथा भूगोलवैत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन 5 
किन्तु इन दोनों विपयों में हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन ना 
हमतो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बात लिखते हेँ जो हमारे तु 
सम्भापण के समय मुख से निकल निकल के पर हृदयस्थ मा 
प्रकाशित करती रहती है सच पूछिये तो इस वात की भी क्‍या ८ 
जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि 
फुनमखलूकात-कदलाती है शुकसारिकादि पत्ती केवल थोड़ी सी 
योग्य चांते उद्यरित कर सकते हैं इसी से अन्य नभचार्यों की अपेत्ता 
समझे जाते है फिर कौन न मान लेगा कि बात की बड़ी वात हैं 
की बात इतनी बड़ी दे कि परमात्मा को लोग निराकार कहते 
इसका सम्बन्ध उसके साथ लगाये रहते हैं वेद इंथवर का वचन 


( ३०४ ) 
शरीफ़ कलामुल्लाह है होली वाइबिल वर्ड श्राफ़ ग़ाठ है यह वचन कलामः 
और वर्ड बात ही के पर्याय हैं जो प्रत्यक्ष में मुखर के बिना स्थित नहीं कर 
सकती पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलम्बियों ने “बिन 
बानी वक्ता बड़ योगी? वाली बात मान रक्खी है यदि कोई न माने तो 
लाखों बातें वना के मानने पर कटिवद्ध रहते हैं यहाँ तक कि भ्रेमसिद्धान्ती 
लोग निरवयव नाम से सुह वियकावेंगे “अपाशिपादो जबनों गशहीत्वा” 
पर हठ करने वाले को यह कहके वातों में उड़ावेंगे कि “हम लंगड़े लूले 
हमारा प्यारा तो कोटि काम सुन्दर श्याम वर्ण विशिष्ट है” निराकार शब्द | 
का धर्थ श्री शाज़िंगराम शिला है जो उसकी श्यामता का द्योतन करती है 
अथवा योगाभ्यास का आरम्भ करने वाले को आंखे मू'दने पर जो कुछ 
पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात्‌ विल्कुल काला रंग है सिद्धान्त 
यह कि रंग रूप रहित को सब र॑ग रंगिन एवं श्रनेकत रूपसहित ठहरावेंगे 
किन्तु कानों अथवा प्रानों वा दोनों को भ्रेमरस से सिंचित करने वाली 
उसकी मधुर मनोहर बातों के मज़े से अपने को वंचित न करने देंगे | जब 
परमेश्वर तक वात का प्रभाव पहुँचा हुआ है तो हमारी कौन वात रही १ 
हम लोगों के तो “गात मांहि वान करामात है? नाना शाल्र पुराण इतिहास, 
काव्य कोश इत्यादि सब॒ वात हो के फेचाव हैं जिनके मध्य एक एक वात' 
ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को श्पूर्व दशा सें लेजाने वाली 
. अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है यद्यपि बात का कोई रूप 
नहीं वतला सकता कि कैसा है पर बुद्धि दौद्श्ये तो ईश्वर को भांति इसझे 
भी अगणित ही रूप पायेगा बड़ी बात,छोटी बात, सोधी बात, टेढ़ी बात, 
खरी वात, खोंदी बात, , मीठी बात, कइ्वी बात, भल्री बात, बुरी बात, 


| जल 2) 


सुद्दानी बात, लगती वात इत्यादि सब बात ही तो हैं १ बात के काम भी 
इसी भांति अनेक देखने में आते हैं प्रीति, वैर, खुख, दुःख, श्रद्धा, घुसा, 
उत्साह, अनुत्सादह्मदि जितनी उत्तमता और सहजतया बात के द्वारा विदित 
हो सकते हैं दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही यहाँ घर बैठे लाखों कोप्त का 
समाचार मुख और लेखनी से नि्गत बात ही बतला सकता है डाकखाने 
अथवा तारघर के सहारे से बात की वात में चाहे जहां की जो बात हो 
जान सकते हैं इसके अतिरिक्त बात बनती है, वात विगद़ती है, बात था 
पड़ती है, धात जाती रहती है, वात खुलती है, वात छिपती है, बात 
चलती है, बात अड़ती है, बात जमती है, बात उखड़ती है, हमारे तुम्हारे 
सी सभी कास वात ही पर निर्भर हैं, “वातहि हाथो पाइये'बातहि हाथी 
पाँव” बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं मक्खीचुस 
उदार तथा उदार स्वल्पव्ययी कापुरुष युद्धोत्यादी एवं प्युदप्रिय शान्ति 
शोक कुमार्गों सुपथगामी अथच सुर्पथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं बात का 
तत्व समझता हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आवि- 
पत्य जमाने योग्य वातः गढ़ सकना ऐसों बेसों का साथ नहीं है बड़े बढ़े 
विशवरों तथा महा महा कवीश्वरों के जीवन वात ही के समझने और 
सममाने में व्यतीत हो जाते हैं सहृद्यगण की बात के आनन्द के भागे 
सारा संसार तुच्छ जचता है बालकों की तोतली बातें, मंदिरियों की मीठी 
मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत्कवियों की रसौली बात, सवक्ताओं की प्रभाव- 
शालिनी वातें, जिसके जी को और का और न कर दें उसे पशु नहीं 
पापाण खण्ड कहना चाहिये वर्योकि कुत्ते विल्ली थादि की विशेष समझ 
नहीं होती तो भी पुचकार के तृतू पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दो तो 
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भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं फिर घद् मनुष्य 
कैसा जिसके चित्त पर दूसरे. हृद्यवान की बात का असर न द्वो बात वह 
आदरणीय बात है कि भलेमानस वात और बाप को एक समभते दें हाथी 
के सुँत की भांति उनके सुख के एक बार कोई वात निकल आने पर फिर 
कदापि नहीं पलट सकती हमारे परमपूजनीय श्राश्यंगण अपनी बात का 
इतना पक्त करते हैं कि “तन तिन त्तनय घाम धन धरनो, सत्य संघ कहें 
तृन सम बरनी? अथच “आनन ते सुत श्रधिक है सुत ते अधिक परान; ते 
- दूनों दशरथ तजे वचन न दौन्‍नहों जान! इत्यादि उनकी अक्षर समवद्धा 
कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के शअत्तरों से लिखी रहेगी पर भाजकल 
के बहुतेरे मांरत 'कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रवखा है “मर्द को जञबान और 
गाड़ी का पहिया चलता ही फिरता है? आज ओर बातें हैं कल ही स्वार्थ - 
धता के वश हुज़ूरों की मरज्ी के मुवाफ़िक दूसरी बातें हो जाने में तनिक 
सी विलंब की सम्भावना नहीं है यद्यपि कमी कभी अवसर पढ़ने पर वात 
के कुछ अंश का रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है पर 
कब ? जात्योपकार देशोद्धार आयकुलरलों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है 
किन्तु हिन्दोस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने को भी सहमारगा बनने में 
प्रिन लगती है इससे यह रीति अंगीकार कर रबखी है कि चाहे कोई बड़ा 
चत्तकहा अर्थोत्त्‌ वाबूनी कहे चाहे यह समझे कि बात कहने का भी शऊर 
'नहीं है! किन्तु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिये 
जिनमें कोई न कोई किसी न किसी के वास्तविक हिंत की बात निकलती 
रहे पर खेद है कि हमारी बातें छनने वाले उंगलियों ही पर गिनने भर को 
हैं इससे वात वात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता अपने जी को 


मुहम्सदहुसेन आज़ाद 


“आजाद? साहेब का गय्य उस समय की याद दिलाता है 
जब हिन्दी ओर उदू' की भापा में बहुत कम विभिन्नता थी; 
या यों कहिए कि जिस समय ब्रजभापा ओर खड़ी बोली के 
शब्दों को ले लेकर उदू अपना अस्तित्व स्थिर कर रही थी। 
मलिक अस्मन तथा सेयद इंशा आदि तत्कालीन लेखकों की 
सापा की तुलना किसी भी अथे में आजकल की फ़ारसी मिली 
हुई उदू' से करना असम्भव है। सच तो यह है कि शुरू शुरू 
से मुसलमान लेखकों के सन में यह विचार कभी भी न आया 
होगा कि आगे चल कर उद्‌ नाम की एक अलग भापा वन 
जावेगी जो फ़ारसी, अरबी के शब्दों से भरी होगी। जिसे 
“उद्‌-ए-मुअल्लए अथवा उत्कृष्ट उदू कहते हैं. उसकी नींव चाद 
को कई कारणों से पड़ी। लखनऊ के कबियों तथा अन्य 
लेखकों ने विशेष कर इंशा की सरल उद्दू को जटिल घनाने में 
बड़ा योग दिया । 

१९वीं शत्ताव्दी के मध्यभाग तक हिन्दी भी उद से सिलने 
की कोशिश करती रही । अद्यालती भाषा होने के कोरण तथा 
चिरकाल से बादशाहों तथा नवादों के दरवारों में सम्मानित 
होती रहने के कारण उदू को हिन्दी के मुक्कावले में अधिक 
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में इंशा के चटपटेपन की जगह तच्रजमापा की मिठास भी है। 

आगे उनके “आवे हयात” से 'भाषा के वाग्न की बहार 
शीपक जो उद्धरण दिया गया है, उसकी भाषा को शुरू से 
आखिर तक देख जाइए, केवल आठ-द्स ठेठ उदू के शब्दों के 
अतिरिक्त कोई भी ऐसी खास वात न मिलेगी जिससे उस 
अवतरण को हम उदू में शामिल कर सकें । 

हिन्दी-गद्य-संग्रह में आज़ाद के लेखों से वह अवतरण 
देने का केवल यही अभिप्राय रहा है कि उसमें जेसी सुबोध 
भाषा है वह्‌ इस बात का पक्षा प्रमाण है कि उ्द और हिन्दी 
वास्तव में इतनी भिन्न भिन्न भाषायें नहीं हैं जितनी कि वे 
आजकल दोनों ओर के दुराग्रही परिपोपकों के द्वारा बना दी 
गई हैं। आगे चल कर हिन्दी वालों ने संस्कृत की और उदृ 
वालों ने अरबी-फ़ारसी की भरमार करके दोनों भाषाओं को 
एक दूसरे से विलग कर दिया । | 

आज़ाद ने भाषा के बाग की वहार को दर्शाने में फूलों 
फल्नों, करनों तथा श्मशान के चणन करते हुए जिन 'शब्दों का 
व्यवहार किया है वे अधिकतर ससीचीन हिन्दी-गय में ही 
प्रयुक्त होने योग्य है। इस प्रकार उन्होंने अपनी उदू' में लिखी 
हुईं भाषा पर हिन्दीपन का गहरा रंगे चढ़ा दिया'है, जिसके 
कारण' उसे हिन्दीवाले भी सगवे अपना कर उत्कृष्ट गद्य- 
साहित्य से परिगणित कर सकते हैं। 


_अलननीननन 2 नकलमनथन ओमपरकमह, 
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भाषा का इंशापरदाज बरसात में अपना बाग क्योंकर लगाता है । 
दरख़्तों के फुएड छाये हैं। घन के पत्ते, इनकी गद्दरी गहरी छाँव है। 
जामुन की टहनियाँ आम के पत्तों में खिचड़ी होरही हैं। खिरनी की टह- 
नियाँ फ़ालसे के दरख़्त में फेली हुई हैं। चाँदनी की वेल कमरख के 
दरख़्त पर लपटी जाती है, इश्क्रपेचा करोंदा पर चढ़ा जाता है, इसकी टह- 
नियाँ लटुकती -दैं जैसे साँप लहरां रहे हैं। फूलों के गुच्छे पड़े भूम रहे 
हैं, मेवेदाने जमीन को चूम रहे हैं। नीम के पत्तों की सब्जी और फूलों 
. की सफ्रेद्दी बहार पर दे आम के मौर में इससे फूलों की महक ञ्राती दे । 
भीनो भीनी बू जी को भाती है। जब दरख्तों की टहनियाँ हिलती हैं, 
मौलसिरी के फूलों का मेह वरसता है, फल फल़ारी की वौद्याड़ होजाती 
है। धीमी धीमो हवा उनकी वू वास में लसी हुई रविशों पर चलती दे । 
टहनियाँ ऐसी हिलती हैं जैसे कोई जोवन को मतवाली श्रठ्खेलियाँ करती 
चली जाती है। किसी टहनी में भरि की आवाज, किसी में मश्खियों की 
भनभनाहट अलग ही समा बाँध रही है। परिन्द दरखझ़्तों पर बोल रहे हैं 
और कलोल कर रहे हैं। हौज में चादर इस जोर से गिरती है कि कान पढ़ी 
श्रावाज् नहीं सुनाई देती । इसमे छोटी छोटी नालियों में पानी लद्ध॒राता 
जाता है तो श्रजब बहार देता है। दरस़्तों से जानवर उतरते हैं, आपस 
में लड़ते जाते हैं, परों को फर्राते हैं और उड़ जाते हैं । चरिनद जमीन पर 
चौकड़ियाँ भरते फिरते हैं | एक तरफ़ से कोयल की कूंक एक तरफ से 
कोयल की आदाज्ञ | इसो जमघट में आशिक मुसीवतज़दा भी कहीं अकेला 
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वैठा जी बहला रहा दे और अपनी जुदाई के दुख को मज़े ले लेकर 
उठाता है। 


बरसात का समे। वेधते हैं तो कहते हैं :---सामने से काली घटा 
मम कर उठी, छात्र धुर्वीधार है। विजली कूँदती चली आती दे । स्याही 
में सारस और चगुलों की सफ़ेद सफ़ेद कतार बहारें दिखा रही हैँ । जब 
बादल कड़कता है और विजली चमकती है तो परिन्दे कमी दवक कर 
टहनियों में छुप जाते हैं कभी दीवारों से लग जाते हैं । मोर जुदा मन- 
कारते हैं। पपीहे अलग पुकारते हैं, मुहब्बत का मतवाला चमेली की 
कुरमुट में आता है तो ठंडी ठंडी हवा लहक कर फुआर भी पढ़ने लगी 
है, मस्त होकर वही बैठ जाता है और शेर पढ़ने लगता है । 


जब एक शहर की खूबी बयान करते हैं तो कहते हैं :--शाम होते 
एक मुकाम पर पहुँचा । देखता है कि पहाड़ियें। हरी भरी हैं । इ्द गिर 
सरसब्ज्ञ मैदानों में बसे हुए गँ।व आवाद हैं। पहाड़ के नीचे एक दरिया 
में निमेल जल वह रहा है जैसे मोती की आब। वीचोबीच में शहर 
आवाद । जब इसके ऊँचे ऊँचे मकानों और चुर्जियो+ का अक्स पढ़ता 
है तो पानी में कलसियँ। जगमग जगमग करती हैं । और दूसरा शहर 
आवबाद नज़र आता है । लवेदरिया के पेड बूटों और जमीन की सब्जी को 
वरसात ने हर। किया है । 


जब उदासी और परेशानी का आलम दिखाते हैं तो कहते हैं कि 
आधी रात इधर आधी रात उधर ज॑गल सुनसान, अँधेर वियाचान । मरघट 





»गुम्बजों 


गशोपालशम गहमरी' 
[पद |] 
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श्री श्यामसुन्दरदास जी ने “हिन्दी-कोविद्‌-रत्नमाल! में 
गोपालराम जी की भाषा-सम्बन्धी यह्‌ उक्ति उद्श्वृत को है कि 
“जञापा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पढ़ने वालों को अभिधान, 
उल्लटते उलटते पसीना आ जाय ।” उनके मुह्द से ऐसी वात 
बिलकुल स्वाभाविक सी जान पड़ती है। बात यह है कि उनके 
साहित्यिक जीवन का अधिकतर भाग उपन्यास-लेखन में ही 
व्यतीत हुआ है, ओर यह तो स्वयंसिद्ध है कि जो उपन्यास- 
लेखऊ दुरूद वथा क्विष्ट भापा लिखता है वह कभी सफल नहीं 
हो सकता है। उसे यदि अपने उपन्यासरों का प्रचार जनसाधा- 
रण में करना है तो वह उन्हीं ऐसी भाषा में लिखेगा कि जो 
सुबोध तथा रोचक हो | खास कर जिस समय गहमरी जी के 
साहित्यिक कार्य का श्रीगणेश हुआ था, तब तो हिन्दी-पढ़ने- 
बालों की संख्या बहुत परिमित थी। उस समय साक्षर लोगों 
की रुचि गम्भीर साहित्य की ओर थी ही नहीं। यही कारण 
है कि करिशोरीलाल जी गोस्वामी, देवकीननदन खत्री, काशीनाथ 
खत्री तथा गोपालराम जी को लिख लिख कर उपन्यासों का 
ढेर लगाना पड़ा।था । 
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इस प्राक्रथन के उपरान्त गोपालराम जी की गद्य-शेली का 
विश्लेपण करना है। 

इस पुस्तक भें हिन्दी-गय् के जो दो स्थूल विभाग किये 
गये हैं, उनमें से गहमरी जी को “विचित्र” गय-लेखकों की श्रेणी 
के अन्तर्गत रख सकते हैं। तात्पय यह है कि उनके लेखों की 
भाषा का साहित्यिक महत्व अथवा उसकी रोचकता संस्कृत- 
प्राय शब्दावली के ' कारण नहीं है वरन्‌ उसके स्व॒तन्त्र रूप के 
कारण है जो लेखक ने उसे प्रदान किया है। जैसा वे स्वयं कह 
चुके हैं, अपनी भाषा को सदैव वे प्रसादगुशसम्पन्न रखने का 
प्रयत्म करते हैं । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए संस्कृत को छोड़ 
कर उद्‌, ठेठ देहाती आदि जहाँ कहीं से उन्हें उपयुक्त शाव्द्क 
सामग्री मिल सकती है, वहीं से उसे ला कर वे जमा करते हैं। 
कमी कभी ऐसा करते हुए उनकी भाषा में सुबोधता के साथ 
ही साथ निरी आसीणता आ जाती हे। उदाहरण के लिए 
नीचे दिये हुए उनके 'ऋद्धि ओर सिद्धि? शीर्षक हास्य-व्यंग- 
पूर्ण लेख में 'चरहे', “बुद्धि के बेल” आदि प्रयोग ध्यान देने 
योग्य हैं । 

परन्तु उनकी भाषा में सजीवता भी होती है। “अगर तुम 
अपने को कृती कहते हो तो अपना 'केश वाकक्‍्स! दिखाओ ।?" 
यही इस सजीवता का अच्छा उदाहरण है। 

“धवपल चंचला” नामक उपन्यास में कई स्थलों पर गहसरी 
जी का बर्णन-चातुर्ये भल्री प्रकार ज्ञात होता है। उन वर्णनों 
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से उनकी ओजपूर्ण गद्य-शेली का भी पता लगता है। केवल 
हास्पपूर्ण भाषा पर ही उनका अधिकार नहों है, किन्तु पक्के 
उपन्यास-लेखक की भाँति गस्भीर से गस्‍्भीर मनोवेगों को 
व्यक्त करने में भी वे पूरी तरह से समथे हें। 


न्‍सिकषपपलअ४पल्‍कसमालकमभना फइमरजपवेम-परपदि टी. 


ऋद्धि ओर सिद्धि 

अथे या धन अलाउद्दोन का चिराग्र है। यदि यह हाथ में है, तो 
सुम जो चाहो सो पा सकते हो | यदि शर्थ के अधिपति हो तो वजू मूर्ख 
होने पर भी विश्वविद्यालय तुम्हें डी० एल० की उपाधि देकर अपने तई' 
सभ्य समझेगा । तुम्हारी रचना में व्याकरण की चाहे जितनी अशुद्धियां 
होंगी, साहित्यिक लोग उसे इस समय का आर्ष-अयोग या आदशे लेख 
कह कर मानेंगे | तुम अकल के रासभ या बुद्धि के बेल हो, तो भी अर्थ 
के महात्म्य से लोग तुमको विचक्षुण॒वुद्धि-सम्पन्न या प्रतिभा का अवतार 
कह कर आदर करेंगे । लद्मी की कृपा से तुम्हारे गौरव की सीमा नहीं 
रहेगी । तुम्हारे चारों ओर अनेक ग्रह, उपग्रह आ जुर्टेंगे, और तुमको 
केन्द्र बना कर एक नया “सौर-जगत्‌? रच डालेंगे । तथा तुंस उनके बीच 
में मात्तेरडरूप होकर विराजोंगे । विश्वविद्दे पी खुशामदी तुमको घेरे हुए 
तुम्हारे सुर में सुर मिलावेंगे और जहाँ संयोग से तुमने जम्हाई ली कि. 
चुटकियों का तार बाँध देंगे । तुम्हारे धूर्त आत्मीय स्वजन तुमकी पग पथ 
पर ठया करेंगे * वोखेवात्न ठुम्हारे झृती पुत्र को उल्लू व्ना कर उससे 
अनेक दैरडनोट कटाया करेंगे। तुम्हारे अविया-मन्दिर में बड़ी धूमधाम 
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उपासना की विधि लिखी गई है। जगत्‌ के सब जीव और सब जातियां 
शानयोग, कर्मयोग और मक्तियोग द्वारा इस ब्रह्म-वस्तु की साधना करके 
सिद्धि लाभ करने की चेश करती हैं । 


यहां कुछ योगशाञत्र की बात आ पढ़ी । बच्चों की पहली पोथी में 
लिखा दै---बिंना पूछे दूसरे का माल लेना चोरी कहलाता है ।” लेकिन 
'कह कर जोर से दूसरे का धन हृड़प लेने से क्या कहलाता है । यह उसमें 
नहीं लिखा । मेरी राय में यही कमंय्रोग का मार्ग दे । | 


सुना जाता है कि कितने ही नामी लोग चोरी और डकैती करके 
अपने घर की गहरी नीव जमा गये हैं। उनके अनेक वंशधरों ने इस 
समय अनेक खिताब और तमग्रे पाये हैं ओर वे अफसरों के .साथ हाथ 
मिलाया करते हैं। इस तरह कर्मयोग से जो ऋद्धि और सिद्धि मिलती है 
वह सभो देशों के इतिहास पढ़ने से जानी जाती है । 


अथ चारों वर्गों में प्रधान वर्ग है। वाक़ी तीन इसी के पीछे पीछे 
आया करते हैं। इस कारण अब रूपप्रधान वर्ग पाने के लिये ही .जितनी 
चन सके साधना दरकार दे । अधिकारी भेद से इन सब साधनाओं के 
प्रकार-भेद हैं। एक प्रकार की साधना में हजार बार निम्यानवे के धक्के 
खा सकने पर लखपती हुआ जा सकता दै । ्कः 


, निरामिप वेष्णव मत से सी अर्थ की साधना हो सकती है । .वेष्णव 
“थम 'मितव्ययी का घर्स है। इसी कारण वैष्णव के देवता' तुलसी हैं 
“जिनको पाने में कुछ खर्च की जरूरत नहीं पढ़ती | ,उनके लिये भोग 
चाहिए एक पेसे का बताशा । विप्णु भगवान्‌ का नाम लेकर चढ़ा देने 
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कि तुम में भलमनसाहत है, में तुम्हारा जेब टटोल कर कह दू“गा कि तुम 
ठीक कहते हो या नहीं । “अलमति विस्तरेण”ः । अतएव साबित हुआ कि 
अर्थ के सिवाय और किसी का अस्तित्व नहीं है। कम समझ हो तावादी 
कह सकते हैं के अर्थ और भगवान दोनों हैं। पर में तो श्रद्दो तवाद 
लेकर दुनिया सें उतरा हूँ इस कारण में दोनों का अस्तित्व नहीं मानू गा । 
कहू'गा कि अर्थ ही हैं, भगवान नहीं हैं । 

[ 'गोबरगणेश-संहिता? से | 


पं० गोविन्दनागायण सिश्र 
[ सन्‌ १८४६-१६२३ ] 

ह (६ (| २४७००» >»»न्‍भमक, 

मिश्र जी ऐसे वंश में उत्पन्न हुए थे जिसमें कई पीढ़ियों से 
संस्क्रत के धुरन्धर विद्वन्‌ होते आये थे। इसके सिवाय 
गोविन्दनारायण जी की आररम्मिक शिक्षा भी संस्क्ृतमय परि- 
स्थिति में हुई थी। एवं, यह स्वाभाविक सा था क्रि ऐसे 
पारिडत्यपूर्ण वातावरण में उनकी भाषा में संस्कृत का अत्य- 
घिक समावेश हो। परन्तु साधारण संस्कृत-पंडितों की सी 
एकपारश्वेता तथा मानसिक संकौ्ता का 'उनसें लेशमात्र तक 
न था। कारण यह था कि उन्होंने सिन्न मिन्न श्रकार के लोगों 
के बीच में विचरण क्रिया था, उनकी बोल-चाल, रहन-सहन 
देखी थी जिससे उनका वोड्धिक विस्तार बढ़ा हुआ था। 
बड़पली, मरहठे, गुजराती तथा अन्यान्य लोगों में मिश्रित 
होते होते उनकी संस्क्ृत-विद्वत्ता का गुरुत्य हल्का हो गया होगा । 

मिश्र जी का गद्य वास्तव में संस्कृतमय गद्य का अच्छा 
उदाहरण है। यद्यपि सरल और मिश्रित भाषा पर भी उनका 
अधिकार था, जैसा कि उनकी 'आत्माराम की हें दें? शीर्षक 
लेख-माला से ज्ञात होता है, तथापि साधारणतया समासयुक्त 
लम्धे - लस्बे पदों से युक्त गद्य लिखने से ही उन्नकी आत्मा को 
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आनन्द मिलता था | उनका यह विचार ही था कि एक ऐसा 
पन्थ लिखेंजो वाण की “कादस्वरी' के ढंग का हो। इस 
उद्दे श्य की पूर्ति के लिए उन्होंने 'कवि और चित्रकार! शीपक 
कई छोटे छोटे निबन्ध लिखे भी थे जो अधूरे पड़े रह गये | इस 
प्रकार के लिखें हुए मिश्र जी के गयय में शब्द-संचय बड़ा 
मनोहर होता है और उसमें प्रायः वह दुरूहता नहीं आने 
पाती जो इस तरह की संस्कृत में होती है। सबब यह है. कि 
वे केवल शुद्ध संस्कृत शब्द ही ढू ढ़ हूँ ढ़ कर सहीं जमा करते 
हैं वरन्‌ वीच बीच में बोलचाल के सुगम शब्द भी रखते हैं । 
इसके अतिरिक्त मिश्र जी की भाषा काव्यमयी सी होती 
है। उसमें कवितोचित प्रवाह हो ता है तथा कल्पना की अज्भञपम 
छटा रहती है। भिन्न भिन्न शब्दों की तुक-साभ्यता के कारण 
उनके लेखों मे एक अकार का लय भी उत्पन्न हो जाता है। 
भाषा की .संस्कृतमयता का पता कई बातों से लगता है। एक 
तो शब्द-चयन से साफ़ जान पड़ता है कि लेखक ने बड़ी खोज 
के बाद उसे एकत्रित किया है। शब्दों के द्वारा अनुप्रास तथा 
यमकादि अलंकारों के प्रस्तुत होने से भी संस्कृतता टपकती है । 
उनका वाक्य-विन्यास भी आयः सीदा-सादा नहीं होता । पढ़ने 
वालों को उसका आशय सममभने के लिए बड़ी सावधानी तथा 
एकाग्रता की आवश्यकता होती है । उपन्यास-प्ेमी और अन्य 
इसी पकार के सुगम साहित्य के प्रेमियों को गोविन्द्नारायण 
जी के विछत्तापूरित लेख पढ़ते समय एक तरह की बे चैनी 
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अथवा असंतोप का अनुभव होता है। मिश्र जी के गद्य का 
आनन्द ग्राप्त करने के लिए गम्भीरता की आवश्यकता ह्दोती 
रे हा कप के कर पु डे 
है। इसी विचार से उनके लेखों को उस श्रेणी के साहित्य में 
कप से | ।। पक] 
यरिंगशित करना उचित है जिसको समझने के लिए तथा 
जिसका रसास्वादन लेने के लिए वाचकों को पहिले से ही रुचि 
बनानी पड़ती है। 
विभक्तियों के सम्बन्ध में आप ने अपना मत “विभक्ति- 
विचार! नामक लेख में श्रक्कट किया है। आप विभक्तियों को 
संज्ञा-पर्दों से मिलाकर लिखने के पत्तपाती थे। अभी तक इस 
विपय में निश्चित निर्णय नहीं हो पाया है। विभिन्न लेखक 
विभक्तियों को 'हटाकरः अथवा 'सटाकरः लिखते हैं। 


दि 


१ 
कवि ओर चितन्नकार 


सहज सुन्दर मनहर सुमाव-छवि-सुभाव-प्रभावसे सबझा चित्तचोर 
खुचार सजीव-चित्र-रचना-चतुर चितेरा, और जब देखो तव ही अभिनव 
सब नवरस रसीली नित नवनव भाववर--सरसीली, अनूप रूपसरूप गरबीली, 
झुजन मनमोहन-मम्त्रको कौली, यमक जमकादि सहन सुद्दाते चमचमाते 
अनेक अलंकार-सिंगार-सान-सनीली, छबीली कविता-कल्पना-छुशल कवि, 
इन दोनों का काम ही उस अगजगमोहिनोी बलाको सबला, सुवावसुन्दरी 
अति सुकीमला अबलाकी नवेली, अलबेलो, अनोखी पर परम चोसी भी 
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ब्रम-पोखी, समधिक सुहावनी, नयनमन-लुभावनी भोली रूप-छेविकों, आखों 
के आगे परतच्छ खड़ी भी दरसाकर मर्मज्ञ सुर॒सिक जनों के मज़ॉकी लुभाना, 
तरसाना, सरसाना हरसाना और रिम्राना ही है । इनमें पहलेके(चित्तरे के) 
वाहरी साधनोंसें प्रधान मानयन्त्र पट, तूलिका ओर रंग विरंगे,गहरे,हलके, 
सुहाने, ज॑गलुभाते, चुहचुहाते, मनहरन, अनगिनत बरन हैं। परन्तु दूसरे 
का तो मनचह्दे विविध-विध अर्थभाव गसक-जमक-गसकते खझगमद चन्दन 
अतरतरसे भी शअ्रन्यतर सुन्दर सरस सुवास, बसे लसे विकसे, खिले अध- 
खिले, रंगविरंगे, सुविमल प्रफुज्ञ समनदलसोही विश्वमोही, ,वरन वरनज़े 
मनहरन बरनात्मक वचन-सुरतरुवर-वन गहन उपजाते संसार भरमें नित नयी 
स्थायी मनभायी सौरभ सरसाते अधिक अधिक महकाते गिनतीके अड़ता- 
लीस अच्रोंकी एक अकेली वर्णमाला ही अतुलनीय शअनन्य,साधन है ; 
निराली प्रतिभाशाली सबसे परली ऊँचोसे ऊँची श्रेणीकों अपूर्च परमोत्तम 
असाधारण अनन्य-सुलभ श्रति विचित्र शेलीकी सबत्र सहज फेलनेवाली 
अपनी अपनी अति पेनी सुतीदण तैली बुद्धि ही दोनों की सूल पू'जी हैं । 


परन्तु चतुर छुजान विज्ञ विचारवानों के अपच्तपाती सदा अडिय 
न्याय के ही साथी सूद््म विचारधमेकी शअनमोल तुलापर धरकर तोल 
देखनेपर नयनमनमोहनी विविध रंग-सोहिनी-आभा छुन छन छिटकाते 
अपनी अनोखी मायासे जग भरमाते, चित्रविचित्र वर्ण-विन्यास-चतुरचर 
इतर-सकल-कला-कुशलव॒र चित्रकारका आसन भी, सरसरसभाव-पूर नूपुर- 
धुन गुनगुनाते मण्जुखतर पद्विन्यासतासबिलास-विलासिनी सहज लीला- 
बती-कविताकलकलन-चतुर यशस्वी शिरोम नि, अवनि-तलपर समतल-थलअ- 
चलेजलधिरल्ाकर श्पारं परिपर द्ाये, सित फेन सकुचाये, हिमसहिम 


( ३९५ ) 


शीतल पड़े जहँ। के तही जमाये, अन्न तत्र स्वेन्न विछायेसे भी न समाये 
आकाशलों छाये अपने अद्वितीय शोमा-शुम-सुनस-ग्रमीगुनसे निरंतर 
श्रमर नखर, घर घर सदा सजीव अभिनवतर नवम चिरंजीवसे सुहाये, 
परम सुघर सुक्विवरोंके सर्वप्रथम, स्वेप्रधान, सर््बोपरि विराजमान थआादि- 
माननीय, सुर-नर कमनीय मिराले आसनों को अनन्यसमुलभ गौख-गरवीली 
अति चटकीली सुन्दर सजीली गुनगरिमाकी गनतीमें सबसे पहली सबभ्रेष्ठ 
प्रेणीकी परम प्रतिष्ठावाली, सनघजमें भी सबसे निराली शो भावाली आदर 
श्रनुराग श्रद्धा-मक्ति स्पद्धोसे सदा पूजनीय ,पंक्तिसे नीचे ही विछ्याया हुआ 
सानना पड़ेगा ; वयोंकि अपनी अति तुलतुली परम नरम रेशम सम सुको- 
मल तुलिकाकी अतुल (लेखनीकी) होने पर तुली हुई लेखलबुता, निपुनई, 
सुघरई, श्रचरज में लानेवाली अचूक सचाई, सफ्राई और जयभायी अलुपम 
कला-कुशलाईसे दृश्य सान्रकी अविकल ज्योंकी त्योंजैसी थी वैसीही छविका 
उतार लाना, और नयनों के आगे ऐनमिन खढ़ीसी द्रसाना भर ही चतुर 
चित्तेरेकी चरम चातुरी दै। 

परन्तु बिलविलाते विलाते, हाट वाट घाट विपनी, गली गली और 
बाज़ार बाज़ार दमड़ी पेलेमें बिकते विकाते, आरति परे बल बल जाते भी 
वल जाते कूर कपूर चूरकी धूर उड़ाती कास विकास तच्छ घास कुन्द 
कुन्द करि करिंवर लगाती, विन पानिपके लजाये, जल पाये, लिय हिय « 
दरकाये दारन दरसे ही सुदूर समुद्र जा दुरे मुरि बरबस धरपकर कर 
परयस पुरनगरठगर परघर घरघर मन्दर अन्दर लाये,आजन भी उस चौदहों 
भुवनव्यापी असह सुजसझ़े पूरे प्रताप तापक़े मारे द्वारे दईसारे बिचारे 
किनारे ताकते, दर विवश दर नाक घिसाते, दा हवा खाते मुह, विदोर 


( ३९६ ) 
विदोर बारम्बार विलखाते कहीं भी और ठौर ठिकाना छिंपकर भी किसीके 
आसेरेमें दिन काटनेका न पाते, अन्तकी सब सुरनकी चरनसरन ताक, देव-' 
मन्दिरोंमं जा घुसे सीस झुकाते मुह छिपातेस्ेमी अपनी जीतके गीत 
गवाती सी ऊँची शंखध्वनि कराती, केसी विचित्र भांतिकी बकपांतिकी 
विजयपताका भांति भांतिसे बारम्बार अनन्त अम्बर लों फहराती, अति 
ऊँची उड़ाती निखिल लोकालोक विकासिनीं अनूप धवलिमाकी चमक 
बिजिलीसे भी उजली अपनी उस सुत्रस प्रमाकी ओप भरी चमचमाती 
थआभाके आगे इस मोहान्वथकार-भरपूर असार संसारकी भीली वस्तु मात्रमें 
धवलकी प्रवलता, अवलता ओर मंलिनताकी कलंक-कालिमाकी अनोखी 
कारिखसे उपजे काजरकी भरी कीजरौटी सी प्रत्यक्ष दरसाती इकतक ताकते 
अमर मुनिवर-नर-चराचरके चाहभरे चखचखचोंधी लगाती, मिपातो, 
निरवधि दक्षिदद्धिको भी सकुचाती जमाती, किनारे लगाती, दूर बहाती 
सुन्दरताकी सीम असीम सुन्दरो काम-ब्राघ रतिपिय प्रानपति कन्दर्प-सौंदर्य 
दर दुरदुराती दूर दुराती सरद पूनों के समुर्दितंसे दस सत पूरन चन्द 
कलंकीकी छिटकी जुन्हाई, ' समुद्ाई सकल मनभाईके भी मुह मसि मल 
मलीन तेजह्वीन भलकराती, लगाती, मिपराती, विकसित सुकोमल सित. 
सुसन-सिरोमन सहस दलकमल-प्रफुक्न-फुल्नदल-मघगत्त, अमरादि नरवंर 
'परम चन्दित अरुद् पदारबिन्दपर पद-नख-नखत रोजराज विजराज निष्क- 
लेकोकी अनुण्म अपूर्य दस गुनी चन्दिमा चमचमाती सरस सुधाधौली 
अलोकिक सुप्रभा फेलाती शअ्शेष मोहजढ़ता प्रगाढ़ तमतोम सटकाती, 
मुकाती निःशेष निपटाती, निज भक्तजन-सुजन-म न-चांद्धित वराभय भुक्ति- 
मुक्ति छचार चारों मुक्त हाथोंसे मुक्ति लुगाती, सकल कलापालापकसकलित 


( ३३० ) 


सुललित सुरीली भीड़ गमक भानकार सुतार तार सुरप्राम अमिराम ससित 
वोन-प्रवीन-पुस्तिका-कलित मखमलसे सम्रधिक सुक्रोम्तत सुपिमल अति 
सुन्दर लाल प्रवालसे लाललाल करपल्लत्र सहाती, विविध विद्या-विज्ञान- 
जञानसमसौरभ सरसाती, विकसे फूले सहाते मनभाते सुमन प्रकास हास बास 
बसे अनायास सुगन्वित सित बसन लसनसोहा सुष्भा विकसातो, भवपारदा 
सारदा सरदा, सविमल मानस-विहारी मुक्ताहारी, नीर-छीर विंचार-चतुर- 
चूडामणि मद्गाकविदर विधुवराज राज-हंस-हिंय-सिंहासन-निंवासनी भगवती 
सरस्वती माताक्के मुह निहारे, मुहफठ अनियारे प्राणोंसे प्यारे परम दुलारे 
पुत्र इन सहज अलवेले रंगीले अनोखे रसीले जसीले कविवरोंकी सुमन- 
मनभोदनी वचन-रचनामें ही विचित्र प्रभावशाली अनुपम अनोखी अतुस 
चलवाली पर परम कोमल सुमावकी एक ऐसी निराली शक्ति है क्रि जिसके 
अतुल वल ओऔ अभावन द प्रभावसे ये सबके अन्तरकी गुपसे चुप्त श्रनदेखी, 
अछुतो, सूच्मसे सूचम छिपी म्नोंदृतियों को भी अपूर्व श्रनमोल अनेकों 
रतन जगमगातैे, अनूप रूप लुनाई पलपल पर अधिक अधिक सरसाते, 
एकसे एक सब वातों में चढ़े बढ़े चमीकरसे भी चटकीले छबीले विभिन्र 
अनमोल अलंकारों से समुचित खचित चितद्चुभी सुषमा वरसाते, एक ऐसी 
सुपराईसे नखसिख लॉ यथोचित सनाते, परम सोभाकी सौम सी समलंकत 
कर दरसाते, मार्मिक सुशसिकृसमाजके भावग्राहीं नयनों वा अनुरूप-रूप 
अतिविम्बित होने योग्य चमचमाते सुश्मिल सुन्दर स्वच्छ सुविशाल अचु- 
प्र अयनेंके आगे ललितपद्विन्यासग्ली संसारस निराली नित्यनिपु- 
खताको वैंथो ताललयसथी मनहर सुपर सुन्दर गतिपर नाचती हुई सी 
बातको वात में सामने ला खड़ी कर दिखाते हैं ! 


६ ३२५६ ) 


विदोर बारम्पार विलखाते कहीं भी और ठौर ठिकाना छिप्कर भी किसीके 
आसेरेमें दिन काटनेका न पाते, अन्तकी सब सुरनकी चरनसरन ताक, देव-' 
मन्दिरोंमें जा घुसे सीस झुकाते मुह छिपातेसेमी श्यपनी जीतके गीत 
गवाती सी ऊँची शंखध्वनि कराती, केसी विचित्र भांतिकी बकपांतिकी 
विजयपताका भांति भांतिसे वारम्बार अनन्त अम्बर लॉ फहराती, अति 
ऊँची उड़ाती निखिल लोकालोक विकासिनी अनूप धवलिमाकी चमक 
बिजिलीसे भी उजली अपनी उस सुत्नस प्रभाकी ओप भरी चमचमाती 
आभाके शआागे इस मोहान्धकार-भरपूर असार संसारकी धौली वस्तु मात्रमें 
घवलकी प्रवलता, अवलता और मंलिनताकी कलंक-कालिमाकी अनोखी 
कारिखसे उपजे काजरकी भरी कंजरौटी सी प्रत्यक्ष द्रसाती इकतक ताकते 
अमर मुनिवर-नर-चराचरके चाहभरे चखचखचोंबी लगाती, मिपातौ, 
निरवधि दविउद्थिको भी सकुचाती जमाती, किनारे लगातो, दूर बहाती 
सुन्दरताकी सीम असीम सुन्द्री काम-बाम रतिप्रिय प्रानपति कन्दर्ष-सौंदर्य 
दर्प दुरहुराती दूर दुराती सरद पूनों के समुदितसे दस सत पूरन चन्द्‌ 
कर्लकीकी छिटठकी जुन्हाई, ' समुहाई सकल मनभाईक्रे भी सु'ह मसि मल 
मलीन नेजदह्ीन कलकाती, लजाती, मिपाती, विकसित सुकोमल सित-- 
सुमन-सिरोमन सहस दलकमल-प्रफुक्न-फुल्दल-मधगत, अमरादि नरवबंर 
'परम बन्दित अरुद पदारविन्दपर पद-नख-नखत राजराज विजराज निष्क- 
लेंकीकी थअनुण्म अपूर्व दस गुनी चन्दिमा चमचमाती सरस सुधाधौली 
अलॉकिक स॒प्रमा फेलाती अशेष मोहजढ़ता प्रयाढ़ तमतोम सठकाती, 
मुकाती निःशेष निपटाती, निज भक्कजन-सुजन-म न-वांछित बराभय भुक्ति- 
मुक्ति सचार चारों मुक्त हाथोंसे मुक्ति लुटाती, सकल कलापालापकलकलित 


( ३२० ) 


सुललित छुरीली मोड गमक भानकार सुतार तार सुरमाम अभिराम लसित 
बीन-प्रवीन-पुस्तिका-कलित मखमलसे समधिक सुकोमल सुविमल श्ति 
सुन्दर लाल प्रवालसे लाललाल करपल्लत स॒हाती, विविध विद्या-विज्ञान- 
ज्ञानसमसौरभ सरसाती, विकसे फूले सुहाते मनभाते सुमन प्रकास हास बास 
चसे अनायास सुगन्धित सित बसन लसनसोहा सुप्रभा विंकसाती, भवपारदा 
सारदा सरदा, सुविमल मानस-विहारी मुक्ताहारी, नीर-छोर विचार-चतुर- 
चूड़ामरि मद्दाकविवर विदुधराज राज-हंस-हिय-सिहासन-निवासनी भगवत्ती 
सरस्वती माताके मुह निहारे, मु हफट अनियारे प्राणोंसे प्यारे परम दुलारे 
पुत्र इन सहज अलवेले रंगीले अनोखे रसीले जसीले कविवरोंकी सुतन-- 
मनमोहनी वचन-रचनामें ही विचित्र प्रभावशाली अनुपम अनोखी अतुल 
बलवाली पर परम कोमल सुभावकी एक ऐसी निराली शक्ति हैं कि जिसके 
अतुल वल ओ अभावन द प्रभावसे ये सबके अन्तरकी गृप्तसे गुप्त अनदेखी, 
अछूती, सूच्मसे सूच्म छिपी मनोंदृत्तियों को भी अपूर्व अनमोल अनेकों 
रतन जगमगातै, अनूप रूप लुनाई परूपल पर अधिक्र अधिक सरसाते, 
एकसे एक सत्र यातों में चढ़ें बढ़े चर्मीकरसे भी चटकीले छबीले विचित्र 
अनमोल अलंकारों से समुचित खचित चितचुभी सुषमा वरसाते, एक ऐसी 
सुषराईसे नखसिख लो यथोचित सन्राते, परम सो भाकी सीम सी समलंकृत 
कर दरसाते, मार्भिक सुरसिकसमाजके भावश्राही नयनों वा अनुरूप-हुप 
अतिविम्बित होने योग्य चमचमात्ते सुविमल सुन्दर स्वच्छ सुविशाल अलु- 
पम्र अयनोंके आगे ललितपद्विगन्यासत्राली संसारस निराली नित्यनिपु- 
णताको बैंचो ताललयसधी मनहर सुधर सुन्दर मतिपर नाचती हुई सी 
बातको बात में सामने ला खड्ठी कर दिखाते हैं ! 


( और८ ) 

उस समय नवरसमय अनुरागरागअलापकलापसरी ली धुनगमक प्रस्तार 
उतार आरोह तानत्तर॑गगञ्नभ॑ंग कलकलक्‌जित हाहा इठ्॒जित लय ताहूमय 
मगन चूमती मदमाती झ्यूमती अनगिनत अनन्तर्जेचीसे ऊँची तान-तरंगों- 
के लहरभरे भरपूर जोवनसे ऊरभरे उमगे चले आते उस अथाह अपरिमेय 
असीम परावाररहित अपार अति अपूर्व लदरी आनन्दसुधारसकी विचित्र 
अनंत गहरी लहरी में मनमगन लोटपोट गोते खाते छूबते तरते विवस वह 
चह जाते रसमुग्ध अनोखे लहरी सुरसिकशिरोभूषण प्रधान सुजान दर्शकों 
को निःसन्देह आत्मविस्मृति हो जाती है । यथार्थमें उस विचिन्न अश्रकथ 
दशामें गहरा गोता लगानेवाले चिन्ताशील अशुभवीमात्र कुछ कालतक तो 
अपना आपा ही भूल जाते हैं ! सचमुच उस अनन्त अथाह अनोखे नित्य 
नवरस-सरस सुघानिधि को थाह न पाकर सानो डूब ही जाते हैं | उस 
अकथ असीस परमानन्द अपार परिपूर अमूल्य रल्माकरके सदा सब 
रसभेरे छलकते अकूपार अलौकिक सुधाउद्थिक अनन्त सरस समधर 
रस-रसीली लहरों से थकित चकित परिपूर छक्ित लोटपोट शआननन्‍्द्मग्न 
उनके उस मुरस रसभीने रसीले मन भी, अनदेखे अनुभव अनुमाने पर पर- 
तच्छ से दरसाते अपूर्व लास्यहास्य आदि नृत्यकला विलास हावभाव भेरे 
अंग अंग फड़काते मटकांते नाचते मन खुमातें नाचकी समपर ले बँघी 
थिरकती हुई सी लय ताल के अतलतल में लय दो आप ही आप ध्याप भी 
उसकी' ही ध्वनि पर थरक थिरक् कर ताल से ताल मिलते मन ही मन 
अनगनाते उस ही श्ुन पर मानों सरवस खो विवश हो गहरे लहरे के साथ 
ही मन को लहर में आ नाचने-लगते हैं। नित्सन्देह ऐसे चमत्कारी सरसिक 
राज राज हिय विहारी हियहारी अनोखे गुन इस त्रिगुणात्मक अपार संसार 


रेल 2 
में केवल सुक्वियों के ही वौटे आये हैं कोई बचावे कि सारे संसार भर में 


इस सिरे से उस सिरे तक कविवरों के सिवा ओर किस दूसरे में ऐसी 
अनोखी अनन्‍्य सुंलभ विचित्र अलौकिक शक्ति देखने में आठी है । 


बाडू बॉलघुकुन्द्‌ जल 
[ १८६३--१६०७ | 
3६, 

गुप्त जी उन लेखकों में से थे जो पहले पहल उद्‌ में -ही 
वहुत् कांल तक लिखते रहे थे और जो शायद जीवन-पर्यन्‍त 
उद की ही सेवा भें लगे रहते, यदि जातीयता के आवेश में 
वे हिन्दी की ओर न भुकते बालमुकुन्द जी १८८६ तक 
'कोहनूर', 'अवधपंच”ः आदि उदू पत्रों में ही लेख लिखते रहे. 
थे; और उनकी शैली तभी मूँज चुकी थी। एवं, पं॑० सदनमोहन 
मालवीय तथा पं० प्रवापनारायण सिश्र के सत्संग में पड़कर 
जब उन्होंने हिन्दी सीखी ओर अधिकतर उसी में लिखने लगे, 
तब उन्हें उस नई भाषां पर अधिकार प्राप्त करने में बहुत समय 
न लगा ।क्योंकि साहित्यिक प्रतिभा तो उनमें थी ही,वस जिस 
तरह की हास्थ-ब्यंग से भरी हुईं चुभीकी भाषा वे पहले उदृ' 
में लिखते थे बसी ही चटपटी, फइकती भाषा अब हिन्दी में 
लिखने लगे | शुप्त जी अपने ढंग के अद्वितीय लेखक थे। उनके 
लेखों में हास्य ओर व्यंग दोनों गुण आदि से अन्त तक भरे 
होते थे। वास्तव में उनकी भाषा की रोचकता उन्हीं गुणों पर 
प्रधानत: निभर है। 

उदू -कविता तथा उद-वाद्य दोनों में वादशाही जमाने से 
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ही तानाजनी की मात्रा खूब रहती आई थी। वास्तव में उदृ' 
की साहित्यिक' विशेषता यही रही है। वाबू वालमुकुन्द जी 
गुप्त की हास्य-व्यंग-पूर्ण हिन्दो की गय्य-शैली भी उदू के इसी 
साँचे में ढली थी। गुप्त जी में स्वाभाविक व्यंग-शक्ति थी। वह 
शक्ति उस समय की सामाजिक और राजनैतिक परिस्थिति में 
स्वतः प्रस्कुरित हो उठी थी । लार्ड करज्ंन के आधिपत्य में वंग- 
विच्छेद तथा अन्य कई असंवोपजनक सरकारी कारवाइयों के 
कारण देश से अशान्ति की आग घघक उठी थी। ऐसे आन्दो- 
लित समय में बिगड़ी हुई प्रजो को खुल्लमखुल्ला असंतोप प्रकट 
करने, का अवसर न देने के लिए सरकार ने राजनैतिक आप- 
त्काल के अनुकूल कठोर क़ानूनों का प्रचार किया | 

ऐसी अवस्था में हिंसापूर्ण पड़यन्त्र रचने के अतिरिक्त 
यदि कोई अन्य भद्र उपाय घोर असंतोष प्रकट करने का था 
तो बह व्यंगपूण लेखों के लिखने का था। अस्पु, गुप्त जो ने 
शिवशस्मु! के कल्पित नाम से लाडे कर्जेन पर ख़ब कस कर 
बोछारें की थीं। पर उन्हों चिट॒ठों में गुप्त जी ने अपनी लेखन- 
शेक्ति का तथा हास्य ओर व्यंग-विपयक्र प्रतिभा का सर्वोत्तम 
परिचय दिया । 

गुप्त जी के व्यंग के सम्बन्ध भें कुछ बातें ध्यान देने योग्य 
हैं। एक तो उच्च कोटि के व्यंगकारों की भाँति वे व्यंगपूर्ण लेख 
लिखते समय सदेव भंग पीने का बहाना कर लेते थे। इस 
प्रकार भंग के नशे को आड़ में वे उन पर यह जमाने की 


जा 
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कोशिश करते थे, कि जो कुछ खरी-खोटी बातें किंसी के. लिए 
कही जावेंगी वे सब वेलांग होकर तथा .इप्यो+ह.प-र्‌हिंत होकर 
निष्पक्ष भाव से ही कही जावेंगी। ऐसी निलेपता का आभास 
लोगों पर करके जो मज़ाक़ किया जाता है उसका बड़ां गहरा 
प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि 'शिवशम्भु शर्मा? के चिटठों 
में तीक्ष्णातितीच्ण व्यंग भी बड़ा ह दयग्राही प्रतीत होता है.। 

अब गुप्त जी के गद्य के सम्वन्ध भें कुछ विचार करना है। 
यद्यपि उनकी शैली वास्तव में मिश्रित है, तथापि उसका. कुकाव 
अधिकतर हिन्दी की ओर है। राजा शिवप्रसाद की तरह 
उनको भाषा में क्लिष्ठ उदू -शब्द कभी अनावश्यक परिमाण में 

हों रहे। बोल-चाल के भुदहावरों का वे वड़ा ध्यान रखते थे। 

इतना अवश्य है कि कभी कभी उनके वाक्यों में आचीन उद'- 
गद्य की सी तुकवन्दी रहती है। उदाहरणाथे यह वाक्य उनके 
एक चिटठे से ले सकते हैं :-- 

“वही बालक आगे कृष्ण हुआ, ब्रज का प्यारा हुआ, माँ 
बाप की आँखों का तारा हुआ [०**** 

इसी प्रकार 'सतरह?, 'दूज', 'हरेक', अबके? (अबकी) 
आदि कतिपयः शब्दों के प्रयोग से गुप्त जी समय समय पर 
अपनी उदू को विशेपक्षता को प्रकट करते हैं । 

इन सब बातों से यह जात होता है कि गुप्त जी की हिन्दी 
उंली की जड़े' उद से दी निकली हैं। 

साथधारणुतः गुप्त जी को भाषा घड़ी शक्तिशाली तथा वेग- 


े ( सके ) 
पूर्ण होती है। उसमें एक प्रकार की पैनी धार सी होती है। 
भापा की अनेंस्थिरताः शीपक जो लेख उन्होंने अनस्थिरता? 
शब्द के वेयाकरणिक़ अनोचित्य को लक्ष्य करके प॑० महावीर- 
प्रसाद ह्विवेदी पर, लिखा था, उसमें वह गुण पूर्ण रूप से 
भरा है + 0.4 हा 
'अन्त में गुप्त जी के हिन्दी-गद्य-विषयक काये पर दो बातें 
कहनी हैं। उन्होंने ऐसे समय हिन्दी लिखना शुरू किया था 
जब कि उसका गद्य-साहित्य वन रह्य था और पं० वालक्षण्ण 
तथा प० प्रतापनारायण मिश्र एक उत्कृष्ट शेल्ञी का निर्माण कर 
रहे थे। पं० प्रतापनारायण मिश्र आमीण शब्द-भांडार की 
सहायता से गद्य को रोचक्र बनाने का अयत्न कर रहे थे और 
भट्ट जी संस्कृत, ऑँग्रेजी, उदू सब कहीं से उपयुक्त द्रच्य चुन 
चुन कर उसी उद्द श्य की पूर्ति में लगे थे।। एक अकार से हिन्दी- 
गद्य को आधुनिक परिमार्जित स्वरूप उसी समय मिल रहा था। 
अतएव तत्कालीन लेखकों के द्वारा उसमें हास्य ओर द्यंग के 
समावेश होने की बड़ी ज़रूरत थी। आयेसमाज के पाखंड- 
विडम्बना-प्रेरित॑ लेखों में उन्हीं दोनों गुणों की भरमार थी । 
इसी बीच में वाबू -घालसुकुन्द गुप्त ने 'भारत-मित्र! के पूष्ठों में 
अनेक सामाजिक, राजनेतिक तथा साहित्यिक विपयों पर 
व्यंगपूर्ण लेख लिख कर बड़ा महत्वपूर्ण काये किया। आयः 
व्यंग और हास्य को अपनी शेली के ताना-वाना में मिला कर 
उन्होंने हिन्द्री-गाय की चुभीली शक्ति तथा उसके लचीलेपन को 
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चड़ा योग दिया । 

इसके सिवाय अपने साहित्यिक प्रतिस्पर््धियों के साथ 
कलम की लड़ाई छेड़ कर उन्होंने अन्य.लेखकों को भी साव- 
धानी सिखाई । छिवेदी जी के “अनस्थिरता? शब्द के वेयाक- 
रशिक अनोचित्य की घोर आलोचना करके तथा उस पर 
लम्बी-चौड़ी टीका-टिप्पणी करके उन्होंने अपने समय के 
लेखकों का ध्यान गद्य की भाषा की शुद्धता की ओर आक- 
र्पित किया । 


न्‍अवननननकनननगनगरगनानननाननभना... 


(१) 
एक दुराशा 


नारंगी के रस में जाफ़रानी वसन्‍्ती बूदी छान कर शिवशम्भु शमो 
खटिया पर पड़े मोजों का आनन्द ले रहे थे । खयाली घोड़े की वार्गें ढीली 
करदी थीं । वंह मनमानी जकन्दे भर रहा था। हाथ पावों को भी स्वा- 
चीनता दी गई थी । वह खटिया के तूलअरज़ सीमा उल्ल"घन करके इधर 
उधर मिकल श्ये थे । कुछ देर इसी प्रकार शर्मा जी का शरीर खटिया पर 
था और सयाल दूसरों दुनिया में । अचानक एक सुरीज्षी गाने की आवाज 
ने चौंका दिया । कन-रसिया शिवशम्भु खटिया पर उठ चेंठे । कान लगा 
ऋर सुनने ठगे । कानों में यह मधुर गीत बार वार अमृत डालने लगा--- 

“चलो चलो आज खेले होली, कन्द्रैया घर?” । 
कमरे से निकत्ा कर वरामदे में खड़े हुए। मालम हुआ कि पड़ौस में 


( ३३४ ) 


पकेसी अमीर के यहाँ गाने वजाने की महकफ्रिंल हो रही है। कोई सुरीली 
लय से उक्त होली गा रहा है । साथ ही देखा वादल घिरे हुए हैं विजली 
खम्रक रही है रिममिम मड़ी लगी हुई है। वसन्‍्त में सावन देख कर 
अकल ज़रा चकर में पड़ी । बिचारने लगे क्रि गाने वाले को मलार गाना 
चादिये था न कि होली । साथ ही खयाल आया कि फागुन छुद्टी है वसन्त 
के विकास का समय है वह होली क्‍यों न गावे । इसमें तो गानेवाले को 
नहीं विधि की भूल है जिसने बसनन्‍्त में सावन बना दिया है। कहें। तो 
वौदनी छिटकी होती निर्मल वायु वहती कोयल की कूक सुनाई देती । 
कह भादों की सी ऑधियारी है वर्षा की कड़ी लगी हुई है। ओह ! कैसा 
ऋतुविपर्यय है । 
इस विचार की छोड़ कर गीत के अर्थ का जी में विचार आया। 
होली खिलेया कहते हैं कि चलो आज कन्हैया के घर होली खेलेंगे ! 
कन्ददैया कौन ? बज के राजकुमार और लेढने वाले कौन ? उनकी श्रजा- 
गाल वाल । इस विचार ने शिवशम्भु शर्मा को चौंका दिया कि ऐ' ! 
क्या भारत में ऐसा समय भी था जब अ्जा के लोग राजा के घर जाकर 
डोली खेलते थे और राजा प्रजा मिल कर आनन्द मनाते थे १ दया इसी 
भारत में राजा लोग प्रजा के आनन्द को किसी समय अपना ऋनन्द 
समभते थे ; यदि आज शिवशम्भु शर्मा अपने मिन्नवर्ग सहित अबीर, 
गुलाल की मोलियें भरे रंग की पिचकारियाँ लिये अपने राजर के घर 
होली खेलने जाये तो कहूँ। जाये ? राजा दूर सात समुद्र पार है । न राजा 
को शिवशम्भु ने देखा न राजा ने शिवशम्भु को ! खैर, राजा नहीं उसने 
अपना प्रतिनिधि भारत भेजा है। कृष्ण द्वारिका हो में हैं पर उद्व को 


( ३२६ 2 

प्रतिनिधि बना कर व्रजवाधियों को संतोष देने के लिये श्रञ में भेजा है। 
क्या उस राजप्रतिनिधि के घर जाकर शिवशम्भु होली नहीं खेल सकता १ 
ओफ़ ! यह विचार बेसा ही बेतुका है जैसे अभी वर्षा में होली गाई जाती 


है 


थी । पर इसमें गानेवाले का वया दोष हे १ वह तो समय समझ कर ही 
गा रहा था। यदि बसनन्‍्त में वषी की मकड़ी लगे तो गाने वाले को क्या 
मलार गाना चाहिये £ सचमुच बड़ी कठिन समस्या है । कृष्ण है उद्धव है 
पर अजवासी उनके निकट भी नहीं फटकने पाते । सूर्य है धूप नहों । चन्द्र 
है चँ।दनी नहीं | माई लार्ड नगर हो में हैं पर शिवशम्भु उनके' द्वार तक 
नहीं फटक सकता.है, उनके घर चल कर होली खेलना तो विचार ही 
दूसरा है । माई ला के घर तक वात की हवा नहीं पहुँच' सकती ? जहां- 
गीर की भांति उसने अपने शयनागार तक ऐसा कोई घंटा नहीं लगाया 
जिसकी जंजीर बाहर से द्विंलाकर प्रजा अपनी फ़रयाद उन्हें सुना सके । 
उसका दर्शन डुसेम है। छितीया के चन्द्र को भांति कभी कभी बहुत देर 
त्तक नज़र गड़ाने से उसका चन्द्रानन दिख जाता है तो दिख जाता है । 
लोग उंगलियों से इशारे करते: हैं कि वह हैं। किन्तु दून के चाद के उदय 
का भी एक समय दे लोग उसे जान सकते हैं । माई लाड के मुखचन्द के. 
उदय के लिए कोई समय भी नियत नहीं । 

इन सब विचारों ने इतनी वात तो शिवशम्भु के जी में भो पक्की करदी 
कि अब राजा प्रजा के मिल कर होली खेलने का समय गया । तो भी 
इतना संदेश भंग शिवशम्भु अपने अभु तक पहुँचा देना चाहता दे कि 
श्पके द्वार पर होली खेलने को आशा वाले एक ब्राद्यय को छुछ नहीं तो 
कभी कमी पागल समझा कर ही स्मरण कर लेना । वह आपकी गूं गी 


( ३३० ) 
प्रजा का एक वकील है । 
( शिवशम्भु का चिदठा? 


(२) 
आशोर्वाद 


तीसरे पहर का समय था | दिन जल्दी जल्दी ढल रहा था। अर 
सामने से संध्या फुर्ता के साथ पांव बढ़ाये चली आती थी । शर्मा महारा 
बूटों को धुन में लगे हुए थे । सिलबई से भंग रगढ़ी जा रही थी। मिः 
मसाला साफ़ हो रहा था, वादाम इलायचो के छिलके उतारे जाते थे 
नागपुरी नारंगियां छील छील कर रस निकाला जाता था । इतने में देख 
कि बादल उमढ़ रहे हैं । चीलें नोचे उतर रहीं हैं, तबियत भुरभुरा उठी । 
इधर भंग उघर घटा, वहार में वहार । इतने में वायु का वेग बड़ा, चोलें 
अदृश्य हुई' । अंधेरा छाया, यू दे गिरने लगीं, साथ ही तड़ तड़ घड़ होने 
लगी, देखो ओले गिर रहे हैं। ओले थम, कुछ वर्षा हुई, बूटी तब्यार हुई, 
वबमसोला कह कर शमी जी ने एक लोटा भर चढ़ाई । ठोक उसी समय 
लालडिंग्गी पर बड़े लाठ मिनटों ने वंगदेश के भूतपूव छोटे लाट उडवने 
को मूर्ति खोली । ठीक एकही समय कन्नकते में यह दो थ्रावश्यक काम हुए। 
भेद उतना द्वी था कि शिवशम्भु शर्मा के बर्मद्दे की छत्त पर यू दें गिरती 
थीं । और लाडे मिन्टो के सिर या छातें पर । 

भंग छानकर महाराज जीने खटिया पर लम्धी तानी कुछ काल 
सुपुप्ति के आनन्द में निमग्न रहे । अचानक घड़ घड़ तड़ तड़ के शब्द ने 
कानों में प्रवेश किया। आंखें मलते उठे वायु के मोंकों से किवाड़ पुरे 





( डरे ) 
पुर्त हुआ चाहते थे । चरामदे के टीचों पर तड़ातड़ के साथ ठनाका भी 
होता था, एक दरवाजे के किवाड खोल कर बाहर की ओर माँका तो 
हवा के मोके ने दस वीस वूं दों और दो चार ओलों से शर्मा जी के श्रीमुख 
का अभिषेक किया । कमरे के अन्दर भी ओलों की एक बोछाड़ पहुँची । 
फुर्ता से किवाड़ बन्द किये | तथापि एक शीशा चूर हुआ इतने में ठन ठन 
करके दस बजे, शमों जी फिर चारपाई पर सम्बायमान हुए कान टीन 
ओर ओलों के सम्मिलन की टनाटन का मधुर शब्द सुनने लगे, आखखें 
खोले द्वाथ पाँव झुख में | पर विचार के घोड़े को विश्राम न था। वह 
, ओलों की चोट से वाज़ुश्ों को बचाता हुआ परिन्दों की तरह इधर उधर 
उड़ रहा था। गुलाबी नशे में विचारों का तार वैधा कि बड़े:लाट फुर्ती 
से अपनी कोठी में घुस गये होंगे और दूसरे झमीर भी अपने अपने घरों में 
चले गये इंगि पर वह चील कहाँ गई होगी १, , ...., . .हा, शिवशम्भु को 
इन पत्तियों की चिन्ता है, पर वह यद्द नहीं जानता कि इस अश्नस्पर्शी 
अदग्यलिकाओं से परिपूरित महानगर में सहसखों श्रभागे रात बिताने को 
झोपड़ी भी नहीं रखते । इस समय सहस्रों अद्यलिकाए' शज्य पड़ी हैं। 
आन की आन में विचार बदला, नशा उड़ा, हुदय पर डुबंलता 
थाई । भारत ! तेरी वर्तमान दशा में हर्प को अधिक देर स्थिरता कहाँ ! 
प्यार भंग : तेरी हुपा से कभी कभी कुछ काल के लिए चिन्ता दूर हो जाती 
ईै। इससे तेरा सहयोग अच्छा समका है। नहीं तो यह अथबूढ़ा भंगढ़, 
क्या सुख का भूजा दे । घावों से चूर जैसे नौंद में पढ़. कर अपने कट भूल , 
जाता है अथवा स्वप्न में अपने को स्वस्थ देखता है तुझे पीकर शिवशम्भु 
भी उसी अकार कभी अपने कठठों को भल जाता है । 


( ३३६ ) 


चिन्ता-ल्ोत दूसरी ओर फिरा | विचार आया कि कान्न अनन्त है 
जो बात इस समय है वह सदा न रहेगी । इससे एक समय अच्छा भी आा 
सकता है। जो बात आज आठ आठ आँसू रुलाती है वही किसी दिन 
चड़ा आनन्द उत्पन्न कर सकती है | एक दिन ऐसी ही काली रात थी । 
इससे भी घोर अंधेरी भाँदों कृष्ण अध्टमो की अड्ध॑रात्रि चारों ओर घोर 
अन्धकार-वपौं होती थी, विजली कौंदती थी, घन गरजते थे | यमुना 
उत्ताल तरंगों में वह रही थी। ऐसे रुमय में एक दृढ़ पुरुष एक सयजात 
शिशु को गोद में लिये मथुरा के कारागार से निकल रहा था''****वह्द 
ओऔर कोई नहीं थे, यदुव॑ंशी महाराज बसुदेव थे और नवजात शिशु कृष्ण 
वही बालक आगे कृष्ण हुथा, वज प्यारा हुआ, मां, वाप की आँखों का 
तारा हुआ, यहुकुल मुकुट हुआ, उस समय को राजनीति का श्रथिष्ठाता 
छुआ ) जिधर वह हुआ उधर विजय हुई | जिसके विरुद्ध हुआ पराजय 
| हुई । वही हिन्दुओं का सर्व्रवान अवतार हुआ और शिवशम्भु शर्मा का 
इश्देव । वह कारागार भारतसन्तान .के लिये तीर्थ हुआ। वहां की 
घुल मस्तक पर चढ़ाने योग्य हुई । 
“ बर ज़मोने कि निशाने कफ़ पाये तो बुबद । 
... सालहा सिजदये साहिब नज़रां ख़्याहद बूद ॥7% 
तब तो जेल घुरी जगह नहीं है । 








#जिस भूमि पर तेरा पद-चिन्ह है दृश्वाले सेकड़ों वर्ष तक उस पर - 
अपना मत्तक टेकेंगे । 


एँ० महावीरप्रसाद द्विवेदी 


३ ० हु 








हिवेदी जी ने एक नहीं अनेक प्रकार से आधुनिक हिन्दी- 
साहित्य की विस्तारृद्धि की है। उनके हाथ से कई साहित्यिक 
विभागों का शिलान्यास हुआ है। आजकल हिन्दी-गद्य में जो 
नवीन जीवन स्फुरित होता देख पड़ता है उसका श्रेय अधिकांश 
में इन्हीं को है। वास्तव भें हिन्दी-ग्य का सुब्यवस्थित स्वरूप 
द्विवेदी जी की क़त्तम से ही निकला है। जितने समय तक वें 
“सरस्वती” के सम्पादक रहे, लगातार उनके हाथों हिन्दी में एक 
नये ढंग की गद्य-शैली का आविष्कार तथा प्रचार हुआ | 

बसे तो द्विवेदी जी का अधिकार कई प्रकार की गयय- 
शैलियों पर है और वे समय-समय पर विपय के उपयुक्त' शैली 
का प्रयोग करते हैं। परन्तु वास्तव में उन्होंने उनमें से एक 
खास तरह की शेली पर अपनी छाप लगाई है और उसी पर 
पक्की सिद्धहस्तता प्राप्त की है। श्रत्येक के नमूने दिये जावेंगे। 
परन्तु जिस शैली का अचार करने के कारण उनका नास हिन्दी- 
गद्य के निर्माताओं में अमर रहेगा, उसका विशेष रूप से यहाँ 
पर उल्लेख किया जावेगा । 

स्थृलख्प से कहा जा सकता है कि उन्होंने दीन अकार की 
गद्य-शलियों का प्रयोग क्रिया है। 


( २४१ ) 

सबसे प्रथम उन्होंने एक प्रकार के मिश्रित गद्य का आवि- 
प्कार किया है, जिसमें हिन्दी, उद्‌ , अँगरेजी, फ़ारसी, संस्कृत 
सब कहीं के शब्द तथा वाक्य मिले रहते हैं। यह प्रयत्न नही 
फिया जाता कि हूं ढ़ हू ढ़ कर शुद्ध हिन्दी शब्दों को ही भरमार 
की जाय | लेखक का ध्येय केवल यह रहता है कि ऐसे ढंग 
से विचार व्यक्त किये जावे जिससे पढ़ने वाले को अथें समझने 
में कठिनाई न हो और साथ ही साथ बात चुभती हुई भी 
जान पड़े । ह 

साधारणतः इस रीति से लिखे हुए द्विवेदी जी के लेखों में 
एक अकार का गाम्भीये होता है ओर उनकी भाष चुटीली होने 
पर भी साधु और संय व्यंग से ओत-प्रोत होती है। परन्तु 
यही चुहचुहाती हुई भापा कभी कभी टिवेदी जी के हाथ में 
तेज़ भाले का काम भी करती है। इस शञ््र का प्रयोग वे तभी 
करते हैं जब किसी लेखक की उच्छूखल लेखनी से उनके 
साहित्यिक सिद्धान्तों को आघात पहुँचता है। ऐसे अवसरों 
पर बे ःछोकों, शरों, दोहों, वथा कहावतों के ढेले बुरी तरह से 
मारते हैं । 

“कवि ओर कविता? शीषक अवतरण में छिवेदी जी के इस 
मिश्रित गद्य का उत्तम उदाहरण मिलेगा । 

उनकी ओढ़ रीति की विशद॒ता तथा सुचोधता का पता 
केबल उस लेख के इस वाक्यांश से लग सकेगा कि “कविता 
यढ़ने या सुनने वाले को ऐसी साफ़ सुथरी सड़क मिलनी 


( ३४२ ) 


चाहिए जिस पर कंकर, पत्थर, टीले, खंदक, काँटे ओर मा- 
डियों का नाम न हो”? ६24 3४3::४% ४०७ ॥ 

कवि ओर कविता? शीषक लेख हिवेदी जी के मिश्रित 
गद्य का अच्छा नमूना है। जिस निर्भीकता से वे अपना अभि- ' 
प्राय प्रकट करने के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं के मुहावरों का 
प्रयोग करते हैं, वह आश्चयत्रद है। यही नहीं वे समय समय 
पर संस्कृत के कछोक तथा फ़ारसी के शेर उद्धृत करके पांडित्य 
भी खूब दिखाते हैं। 

तेरहवें हिंन्दी-सांहित्य-सम्मेलन की स्वागतकारिणी सभा 
के सभापति की हेसियत से द्विवेदी जी ने जो भाषण दिया था, 
उसकी भाषा भी उसी टक्कर की है जैसी कि उनके लेखों में 
प्रायः हुआ करती है ओर जिसके कारण हिन्दी-ग्य उनका 
आभारी रहेगा उस वक्तूता से जो साहित्य की महत्ता 
शीपेक अवतरण दिया जावेगा उससे उनकी गय-शैली की 
विशेपतायें दिखलाई जा सकती हैं । 

यद्यपि उनके भाषण के इस अंश की भाषा अपेक्ताकृत 
अधिक कसी हुई है, ओर उसमें हिन्दीपन भी काफ़ी है 
जिसका भुकाव संम्कृत की ओर हो गया है, तथापि उसमें सदा 
की भाँति प्रसादगुण विद्यमान है। जो छुछ क्लिप्टता आ गई है 
बह भी अस्तुत विपय के सर्वध्ा उपयुक्त है, क्‍योंकि 'साहित्य * 
की महत्ता! ऐसे दुरूह विपय पर सोचते तथा लिखते समय 
गम्भीरता आ जाना स्वाभाविक ही है। वास्तव भें अपनी भाषा 


( ३४३ ) 


वथा शैली को विषयात्ञसार परवर्तित करने की क्षमता द्विवेदी 
जीमेंथी। 

उनके वाक्यों में एक प्रकार का सामंजस्य सा रहता है, जो 
प्रत्येक्त ओजपूर्ण गद्य का आवश्यक उपादान सममा जाता है। 
उदाहरणाथे, “जाति-विशेष के उत्कपोषकर्प का, उसके उच्च 
नीच भाषों का, उसके धार्मिक विचारों ओर सामाजिक संगठन 
का, उसके ऐतिहासिक घटना-चक्रों ओर राजजेतिक स्थितियों 
का प्रतिबिस्व यदि कहीं देखने को मिल सकता है तो उसके 

थ-साहित्य ही में मिल सकता है।” 

इस वाक्य में एक प्रकार का चढ़ाव-उतार है जिसके 
कारण उसे पढ़ते समय पढ़ने वाले पर तत्काल अभाव प्रड़ता है। 
इसी तरह उनके गद्य में जगह जगह पर ओज बढ़ाने के लिए 
प्रतिपक्षता का भी समावेश है। इस अतिपक्षता के अनेक 
उदाहरण मिलेंगे। हिवेदी जी के गद्य में एक और बड़ी 
विशेषता है. । 

कहा गया है. कि भाषामात्र वस्तुतः रूपकों की संहति है । 
प्रत्येक शब्द जिस जिस पदार्थ के अर्थ में प्रयुक्त होता है वहः 
बिना उस पूर्ण परिचय तथा अलुभूति के निर्थंक सा जान 
पड़ता है। 

ट्विवेदी जी ने इस सिद्धान्त की पुष्टि में अपने गद्य को, 
सदैव रूपकयुक्त रखा है। जो वात उन्हें स्पष्ट करनी होती हैः 
डसका दृष्टान्त-द्वारा वे सजीब चित्र सा रख देतें हैं ।' उदाहर- 


छः 


3, 


णार्थे “यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती 
तो वह, रूपवत्ती सिखारिन को तरह, कद्पि आदरणीय नहीं 
हो सकती 7? 


सारांश यह है कि जिस गद्य-शैली का परिपक्त तथा 
सुसजित रूप द्विवेदी जी ने प्रस्तुत किया है उसमें असाद, ओज, 
सामंजस्य, प्रतिपक्षता, बहुभापिता तथा व्यंग के साथ साथ 
सजीवता अथवा विशद॒ता भी रहती है । 

अब उनको दूसरों अकार की लेखन-प्रणाली पर ध्यान देना 
है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उनके दूसरे प्रकार की 
शेल्षी में जिसका उल्लेख अभी तक हम करते आये हैं, व्यंग 
की मात्रा स्यूनाधिक परिमाण में सदेव रहती है। यह कह 
सकते हैं कि बिना व्यंग का कशाघात किये हुए उनकी लेखनी 
गद्य नहीं लिख सकती | उनके लिखे हुए लेख जो कई वर्ष हुए 
सरस्वती! के देश की कथा? शीर्षक स्तम्भों में निकला करते 
थे उनमें व्यंग तथा हास्य दोनों प्रचुरता में मिले रहते थे। 
इनके सिवाय उसकी भाषा जानवूम कर उर्द-हिन्दी मिश्रित 
रहती थी। इसी तरह के लेखों में द्विवेदी जी का यह उद्दे श्य 
रहता हे कि चाह भाषा में फ़ारसी की वू ही क्‍यों न आने लगे, 
परन्तु उनके काबू में ऐसे शाब्दिक, अख्-शस्त्र आ जाने चाहिए 
जिनसे थे अचुक निशाना लगा सकें, और जिनसे उनकी 
हास्व-ब्यंग-प्रियता को संतुष्टि छा सके । 

अब हिवेदी जी की तीसरी श्कार की गद्य-शेली पर विचार 


( ३४५ ) 
करना है। ऊपर संकेत किया जा चुका कि सुवोध गद्य लिखने 


वाले टिवेदी जी समय समय पर वेप बदल देते हैं, और उनकी 
बह 
भाषा काफ़ी क्लिष्ट हो जाती है। 
5 लेते चोर 4 ] 

जब थे समझ लेते है कि प्रतिपाद्य विपय गूढ़ है या अन्य 
किसी विचार से गम्भीये चनाने योग्य है, तव स्वचमेव उनकी 
मापा अत्यन्त परिप्कृत हो जाती है, ओर उस पर संस्कृत का 
रंग चढ़ा होता है। किन्तु छिवेदी जी की किष्ट से क्लिष्ट हिन्दी 
में भी वह टुरूहता नहीं आने पाती जो कोरे संस्कृतझ्ञें की 
भाषा में प्रायः मिलती है। अत्युत उनकी भाषा का अवाह सेब 
नैसर्गिक तथा निर्मल रहता है और उस पर उनकी छाप 

रहती हे । 


यह माना कि 'वेकनविचार-रत्नावली? और 'पुरातत्व का 


( २४६ ) 
लेखनकला के एक विह्वत्तापूर्ण उपासक थे । साधारण लिक्खाड़ों 
की भाँति विदा किसी ध्येय से उन्होंने इस क्षेत्र में पण नहीं 
रखा। कई भाषाओं के साहित्यों में पारंगत. होकर तथा 
लिखने का काफी मसाला जमा करके तब लिखने मे उन्होंने हाथ 
डाला है। इसका पता उनके लेखों से स्वयं मिलता हैं; समया- 
सुकूल कहावतों तथा संस्कृत, उद और फ़ारसी के पद्मों को 
द्ध न करके लेखों का हृदयग्राही बनाना उसी का फल है। 

इसी बिद्वत्ता के विचार से हम हिवेदी जी को संस्क्ृतमय 
गद्य लिखने | वाले लेखकों -से परिगशित करते हैं। वास्तव में 
उसका ठीक ठीऊ वर्मी करण करना असम्मव सा है । 


न्‍सनजननीयनन य्मनमथक िनिशगननतोभननन»न «न. 


१ 
स्पूनोी लिपेलिटियों के कारनासे 
चाहिए नो यह कि आमदनी से खर्च सदा कमर ही हो, तथापि वह 
उमड़े बरना तो कदापि न चाहिए । परन्तु यह इतनी मोटी बात कितनी 
हो स्थृनिशिपैलिटियों के ध्यान में नहों आती । वे लाखों रुयये की कत्ेदार 
# । छिगो ने सोचा, अपने शहर में नल-द्वारा पानो पहुँचाना चाहिए । 
पर रुपया पास नहीं । श्रच्छा, लो के । म्यूनीसियलिये का. चाहे बाल 
बाल बिक जाय, पर कल का पानी ये जरर पिलायेंगे । जैसे अब तक 
हमार बाकददादे बाटर बर्केस के बिना प्यासे हो मर गये हो ॥ नरोततमनगर 


न. > और क- 


£ स्थनी सिप लिटी का एक करिपत उदाहरग लीजिए २० 


+ 


( ३४० ) 
इस म्यूनीसिपैलिटी के चेयरमैन (जिसे अब कुछ लोग कुर्सामेन भी 
ले लगे हैं) श्रीमान्‌ बूचाशाह हैं। वाप-दादे की कमाई,का लाखों 

पया आपके घर भरा है। पड़े लिखे आप राम का नाम ही हैं। चेयर- 
मैन आप सिफ़ इस लिए हुए हैं कि अपनी कारगुज़ारी गवर्नमेंट को 
दिखा कर आप रायवहादुर हो जायें और खुशामदियों से आप ८ पहर 
६४ घड़ी सदा घिरे रहें । म्यूनीसिपेलिटी का काम चाहे चले, चाहे न 
चले आपकी बला से । इसके मेम्बर हैं, बाबू वश्शिशराय। आपके साले 
साहब ने फ्री रुपये तीन चार पंसेरी का भूसा ( म्यूनीसिपैलिटी को ) 
देने का ठेका लिया है । श्रापका पिछला बिल १० हज़ार रुपये का था । 
पर कड़ागाढ़ियों के वैलों और मैंसों के बदन पर सिवा हड्डी के मांस 
नज़र नहीं आता । सफ़ाई के इन्सपेक्टर हैं लाला सतगुरदास । आपकी 
इन्स्पेक्टरी के ज्षमाने में हिसाव से कम तनख़्वाह पाने के कारण, मेहतर 
लोग तीन दफ़ हड़ताल कर चुके हैं। नजूल जमीन के एक ठुकढ़े व 
नीलाम था । सेठ सर्व्रख उसके ३ हज़ार देते थे ) पर उन्हें वह ठुक 
न मिला । उसके ६ महीने बाद म्यूनीसिपेलिटी के मेम्बर पशिडत सः 
सर्वस्व के ससुर के साले के हाथ वही ज्ञमीन १ हज़ार पर बेंच दी गई 

म्यूनीसिपेलिटी के मद्सों की देख-भाल एक मेम्बर साहब के रि 
है । आपका शुभनाम है---ठाकुर वंशपालसिंह ! एक बार एक वेट 
ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि कुल ३० मुदरिंसों में से २६ ३ 
ठाकुर साहब के रिश्तेदार निकले--.$छ मातृपक्ष के, कुछ पितृपत्त 

इस दशा में भी यदि म्यूनीसिपैलिटियों का काम सुचारु रूप 
जाय तो सममभानों चाहिए कि सूर्य शीतल हो गया और चने 
उगलने लगा । ५ 


( श्थ८ ) 
२ 
साहित्य की सहत्ता 


ज्ञान-राशि के सश्चित कोश का नाम साहित्य है । सब तरह के भावों 
को प्रकट करने की योग्यता रखनेवाली और निर्दोष होने पर भी, यदि 
कोई भापा अपना निन का साहित्य नहीं रखती तो वह, रूपवती मिखारिनी 
की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती । उसकी शोभा, उसकी 
ध्रीरम्पन्नता, उसकी मान-मयादा उसके साहित्य ही पर अवलम्बित रहती 


ट्रो 


है। जाति-विशेष के उत्कर्पापकर्ष का, उसके उद्च-न्ीच भावों का, उसके 
धार्षिक विचारों श्र सामाजिक संगठन का, उसके ऐतिहासिक घटना- 
चककों और राजनैतिक स्थितियों का प्रतिविम्ध देखने को यदि कहीं मिल 
मिल सकता ह तो उसके ग्रस्थ-साहित्य ही में मिल सकता है । सामाजिक 
शक्ति या सजीवता, सामाजिक अशक्ति या निर्जमीबता और सामाजिक 
सभ्यता तथा धअसभ्यता का निणयक एकमात्र साहित्य है। जिस जाति- 
दिद्वेप में साहित्य का श्रभावषप्या उसको न्यूचता आपके देख पड़े, आप 
यह निःसम्देह निधित सममिए कि बह जाति श्रसम्य किंवा अपूर्णसभ्य 
है । जिस झाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती हैं उसका साहित्य भी 
टीक बसा ही होता है। जातियों को चमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष 
हराने की मिल सकती है वो उनके साहिलरूपी आईने ही में मिल सकती 
। दंग शारईने के सामने जाते द्वी हमें यह तत्काल मालूम हो जाता द्वेकि 


५० 


कक 


पगुक जाति की जीवनी-शक्ति इस समय कितनी या कैसी और भूतकाल मं 
कितनी और कैसी थी । श्राप भोजन करना बन्द कर दीजिए, थापका शरीर 


बड 


क्ीण हो जायगा और अविरात न्शोन्मुख होने रो | 8 पी तरह आप 
साहित्य के रसास्वादून से अपने मत्तिप्के * हक खेत, द्रीजिए-व्वह 
निष्किय होकर घोरे धीरे किसी काम की न रह जायगा। बात यह है कि 
शरीर के जिस अंग का जो काम दे वह उससे यदि न लिया जाय तो 
उसकी वह कास करने की शक्ति नष्ट हुए बिना नहों रहती । शरीर का खाद्य 
भोजनीय पदार्थ है और मस्तिष्क का खाद्य साहित्य । अतएुव यदि हम 
अपने मस्तिष्क को निष्किय और कालान्तर में निर्जीब सा नहीं कर डालना' 
चाहते तो हमें साहित्य का सतत सेवन करना चाहिए और उसमें नवीनता 
तथा पौष्टिकता लाने के लिए उसका उत्पादन भी करते जाना चाहिए, पर, 
याद रखिए, विकृत भोजन से जेसे शरीर रुप्ण होकर विंगढ़ जाता है 
उसी तरदद विकृृत साहित्य से मस्तिप्क भी विकारग्स्त होकर रोगी हो 
जाता है। मंस्तिष्क का वलवान्‌ और शक्षिसम्पन्न होना अच्छे ही साहित्य 
पर अवलम्बित है । अतएवं यह वात निश्नौन्‍्त है कि मस्तिष्क के यथेप्ट 
विकास का एक मात्र साधन अच्छा साहित्य है। यदि हमें जीवित रहना 
है और असभ्यता की दौड़ में श्रन्य जातियों की वराबरी करना है तो हमें 
श्रम-पूर्वक, बड़े उत्साह से, सत्साहित्य का उत्पादन और प्राचीन साहित्य 
की रचा करनी चाहिए। और यदि हम अपने मानसिक जीवन को हत्या 
करके अपनी वर्त्माव दयनीय दशा में पड़ा रहना हो अच्छा समभते हों 
तो आज ही इस साहित्य-सम्मेलन के आडम्बर का विसजेन कर डालना 
चाहिए। 

आँख उठाकर ज़रा और देशों तथा और जातियों की और तो 
देखिए । आप देखेंगे कि साहित्य ने वहाँ की सामाजिक और राजकीय 


8 
२ तक 
साहिष्य की महत्ता 


शान-राशि के सश्चित कोश का नाम साहित्य है । सब तत 
को प्रकट करने की योग्यता रखनेवाली ओर निदांप होने पर 
कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो वह, रूपवती । 
की तरह कंदापि आदरणीय नहीं हो सकती । उसकी शोभा, 
ध्रीसम्पन्नता, उसकी मान-मयोदा उसके साहित्य द्वी पर अवलम्बि' 
है। जाति-विशेष के उत्कपौपकर्ष का, उसके उच्च-नीच भावों का, 
वार्षिक विचारों और सामाजिक संगठन का, उसके ऐतिहासिक * 
चक्रों और राजनेतिक स्थितियों का प्रतिविम्ब देखने को यदि कहीं 
मिल सकता है तो उसके अन्य-साहित्य ही में मिल सकता है । सामां 
शक्ति या सजीवता, सामाजिक अशक्ति या निर्जाबता और सामारि 
सभ्यता तथा असभ्यता का निर्णायक एकमात्र साहित्य है। मिस जाति 
विशेष में साहित्य का अ्भावश्या उसकी न्यूनता आपको देख पड़े, आ१ 
यह निःसम्देह निश्चित समक्रिए कि वह जाति असभ्य किंवा अपूर्सभ्य 
)। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है. उसका साहित्य भी 
ठक बैसा ही होता है। जातियों को ज्॒मता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष 
देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य-झूपी आईने ही में मिल सकती 
है । इस आईने के सामने जाते ही हमें यह तत्काल मालूम हो जाता द्दै कि 
अमुक जाति की जीवनी-शक्ति इस समय कितनी या कैसी और भूतकाल में 
कितनी और केसी थी । आप भोजन करना बन्द कर दीजिए, आपका शरीर 


न्‍ा 


ज्ीण हो जायगा और अचिरात नशोन्मुख होने 3 सी तरह आप 
साहित्य के ८ रसास्वादन से अपने अल्प के को ' बरि दीजिए, <-वह 
निष्किय होकर धोरे धीरे किसी काम का न रह जायगा। बात यह दै कि 
शरीर के जिस अंग का जो काम दै वह उससे यदि न लिया जाय तो 
उसकी वह काम करने की शक्ति नट्ट हुए बिना नहों रहती । शरीर का खाद्य 
भोजनीय पदार्थ है और मस्तिष्क का खाद्य साहित्य । अतएव यदि इम 
अपने मस्तिप्क को निष्किय और कालान्तर में निजीच सा नहीं कर डालना 
चाहते तो हमें साहित्य का सतत सेवन करना चाहिए और उसमें नवीनता 
तथा पौधश्किता लाने के लिए उसका उत्पादन भी करते जाना चाहिए, पर, 
याद रखिए, विकृत भोजन से जैसे शरीर रुग्ण होकर बिगढ़ जाता है 
उसी तरद विक्ृत साहित्य से मस्तिष्क भी विकारप्रस्त होकर रोगी हो 
जाता है। मंस्तिष्क का वलवान्‌ और शक्तिसम्पन्न होना अच्छे हो साहित्य 
पर अवलम्बित हैं। अ्रतएव यह वात निर््रान्त है कि मस्तिष्क के यपरेप्ट 
विकास का एक मात्र साधन श्रच्छा साहित्य है। यदि हमें जीवित रहना 
है और असम्यता की दौड़ में अन्य जातियों की चराबरी करना है तो हमें 
श्रम-पू्वक, बड़े उत्साह से, सत्साहित्य का उत्पादन और श्राचीन साहित्य 
की रचा करनी चाहिए । और यदि हम अपने मानसिक जीवन की हत्या 
करके अपनी वर्तमान दयनीय दशा में पड़ा रहना ही अच्छा सममते हों 
ते आज ही इस साहित्य-सम्मेलन के आउम्बर का विसजेन कर डालना 
चाहिए। 

आँख उठाकर ज़रा ओर देशों तथा और जातियों की ओर तो 
देखिए । आप देखेंगे कि साहित्य ने वहाँ की सामाजिक और रामकीय 
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स्थितियों में से केसे केसे परिवर्तन कर डाले हैं। साहित्य ही ने वहाँ 
समाज की दशा कुछ की कुछ करदी ऐ; शासन-प्रवन्ध में बढ़ेप्बड़े उयल- 
पुथल कर डाले हैं; यहाँ तक कि अनुदार धार्मिक भावों को भी जब से 
उखाइ फेंका है । साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह. तोप, तलवार 
ओर बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती । योरुप में हानिकारिणी धार्मिक 
झूड़ियों का उत्पाटन साहित्य ही ने किया है; जातीय स्वातन्त्य के बीज 
उसी ने वोये हैं; व्यक्तिगत स्वातन्त्य के भावों को भी उसी ने पाला, पोसा 
और बढ़ाया है; पतित देशों का पुनरत्थान भी उसी ने किया हैं। पोष की 
प्रभुता को किसने कम किया हैं! फांस में प्रजा की सत्ता का उत्पादन 
ओर उन्नयन किसने किया है ? पादाकान्त इटली का मस्तक किसने ऊँचा 
उठाया है १ साहित्य ने, साहित्य ने, साहित्य ने । जिस साहित्य में इतनी 
शक्ति है, जो साहित्य मुर्दों को भी जिन्दा करने वाली संजीवनी शोपध 
का आकर है, जो साहित्य पतितों का उठाने वाला और उत्वितों के मस्तक 
की उच्नत करने वाला है उसके उत्पादन ओर संवर्धन की चेश जो जाति 
नहीं करती वह अज्ञानान्धकार के ये सें पढ़ी रहकर किसी दिन अपना 
अस्तित्व ही खो बेठती है। अतएव समर्थ होकर भी जो भनुष्य इतने 
महत््वशाली साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि नहीं करता अथवा उससे 
अलुराग नहीं रखता वह समाजद्रोही है, वह देशद्रोही है; वह जातिद्रोदी है 

किम्बहुना वद आत्मद्रोहो और आत्महस्ता भी है । 
कभी कभी कोई समृद्ध भाषा अपने ऐश्व्ये के बल पर दूसरी भाषाओं 
पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है, जैसा जर्मनी, रूस और इटली 
आदि देशों की भाषाओं पर फ़च आषा ने बहुत समय तक कर लिया 


( ३५१ ) 
या। स्वयं अंगरेज़ी भापा भी फ़ूच और लैटिन भाषाओं के दवाव से नहीं 
बच सकी । कभी कभी यह दशा राचनेतिक प्रभुत्व के कारण भी उपस्थित 
हो जावी है और विजित देशों की भाषाओं को जेता जाति की भाषा दवा 
खेती है । तब उनके साहित्य का उत्पादन यदि बन्द नहीं हो जाता तो 
उसकी बृद्धि की गति मन्द ज़रूर पढ़ जाती दै। यह अस्वाभाविक दवाव 
सदा नहीं बना रहता । इस अकार की दवी या अधघःपतित भापायें बोलने- 
वाले जब होश में आते हैं तब वे इस अनेसर्गिक आच्छादन को दूर फेंक देते 
हैँ । जर्मनी, रूस, इटली और स्वयं इगलैरुड चिरकाल तक फ़ च और 
लैटिन भाषाओं के मायाजाल में फंसे थे, पर बहुत समय हुआ उस जाल 
को उन्होंने तोड़ डाला । अब वे अपनी ही भाषा के साहित्य की अभिवृद्धि 
करते हैं; कभी भूल कर भी विदेशी भापाओं में अंथ-रचना करने का विचार 
तक नहीं करते । बात यह है कि अपनी भापा का साहित्य ही स्वजाति 
और स्वदेश .की उन्नति का साधक है। विदेशी भाषा का चूड़ान्त ज्ञान 
प्राप्त कर लेने और उसमें महत्त्वपूणं अन्थ-रचना करने पर भी विशेष 
सफलता नहीं आप्त हो सकती और अपने देश को विशेष लाभ नहीं पहुँच 
सकता । अपनी में को निःसहाय, निदपाय और निर्धन दशा में छोड़ कर 
जो मनुष्य दूसरे की मा की सेवा-शुभ्रूपा में रत होता है उस अधम की 
कुतध्तता का क्या आयश्वित होना -चाहिए, इसका .निर्णय कोई मच, 
याज्षवल्वय या आपत्तम्ब ही कर सकता है ।. ४ 
मेरा. यह मतलब कदापि नहीं कि. विदेशी भाषायें सीखनी ही न 
चाहिए । नहीं, आवश्यकता, अनुकूलता, अवसर और अवकाश होने पर 
हमें एक नहीं, अनेक भाषायें सीखकर ज्ञानाजेन करना चाहिए; दो प किसी 


( ११२ ) 
.७ भाषा से न करना चाहिए; ज्ञान कहों भी मिलता हो उसे अः 
कर लेना चाहिए परन्तु अपनी ही भापा और उसो के सादिल 
प्रधानता देनी चाहिए; क्योंकि अपना, अगने देश का, अपनी जाए 
उपकार और कल्याण अपनी ही भाषा के साहित्य को उन्नति से हो सः 
है | ज्ञान, विज्ञान, धर्म्म और राजनीति को भाषा सदेव लोक-भाषा 
होनी चाहिए | अतएव अपनी भाषा के साहित्य को सेवा और अ्रमिद्ठां 
करना, सभी दृष्टियों से, हमारा परम बम्म है । 
( 'कानपुर-साहित्य-सम्मेज्नन के स्वागताध्यक्ष के भाषण” से , 
' दे 
कवि ओर कविता 
यह बात सिद्ध समझो गई है कि कविता अभ्यास से नहीं आती । 
समें कविता करने का स्वाभाविक सादा होता है वही कविता कर सकता 
देखा गया दे कि जिस विषय पर बड़े बड़े विद्वान अच्छी कविता 
नहों कर सकते उसी पर अपड़ और कमर उम्र के लड़के कमी कभी अच्छीः 
कविता लिख देते हें । इससे स्पष्ट है कि किसी किंसो में कविता लिखने को 
इस्तेदाद स्वाभाविक होती है, ईध्वरदत्त होती दै। जो चोज इंध्वरदत्त है 
वह अवश्य लामदायक होगी । वह निरर्थक नहों होसकतो । उससे समाज. 
को अवश्य कुछ न कुछ लाभ पहुँचता है। 
कविता यदि यथार्थ में कविता है तो सम्भत्र नहों कि उसे सुन कर 
सुनने वाले पर कुछ असर न हो । कविता से दुनिया में आन तक बहुत 
बड़े बढ़े काम हुए हैं। अच्छी कबिता छुतकर कविता-गत रस के अनसार 
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दुःख, शोक, कोष, ऋषणा, जोश आदि भाव पेदा हुए बिना नहीं रहते + 
और जैसा भाव मन में परेदा होता है, कार्य के रूप में फल भी बेसा ही 
होता है । हम, लोगों में, पुराने कमाने में भाठ, चारण आदि अपनी 
कविता ही की वदौलत वौरों में वीरता का सघार कर देते थे | घुराणादि 
में कारुशिक प्रसज्ञों का वन खुनने और उत्तररामचरित आदि दृश्य- 
काब्यों का अमिनय देख़ने से जो अश्रुपात होने लगता है वह क्या है ? 
वह अच्छी कविता ही का अभात्र है । 

, शेम, इश्ललेए्ड, अरब, फ्रारस आदि देशों में इस बात के सैंकड़ों 
उदाहरण मौजूद हैं कि कवियों ने असम्भव बातें सम्भव कर दिखाई हैं। 
जहाँ पत्तहिम्मती का दौरादौरा था वहाँ ग्रदर मचा दिया है ॥ अतएव 
कविता एक असाधारण चीज़ है । परन्तु' विरले ही को सत्कवि होने का 
सौमाय्य प्राप्त होता है । जब तक ज्ञानवृद्धि नहीं होती-जब तक सम्यता 
का जमाना जहीं आता--तमी तक कविता दी विशेष -उन्नति होती है । 
क्योंकि सभ्यता और कविता में परस्पर विरोध है। #सम्यता और विद्या 
की बद्धि होने से कविता का असर कम होजाता है । कविता में कुछ न कुछ 
झूठ का अंश जरूर रहता दै। असभ्य अथवा अद्धसभ्य लोगों को यह 
अंश कम खटकता है, शिक्तित और सम्य लोगों को वहुत॥ तुलसीदास 
की रामायण के खास खास स्थलों का ज्रियों पर मितना प्रभाव पढ़ता है, 
उतना पढ़े लिखे आदमियों पर नहीं । पुराने काब्यों को पढ़ने से लोगों 
का चित्त जितना पहले आक्ृषट होता था उतना अब नहीं होता । हज़ारों 
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चप्‌ से कविता का क्रम जारी दे । जिन प्राकृतिक बातों का 'बरसन.बहुत 
कुछ छाव तक हो चुका, जो नये कवि होते हें वे भी उलट फेर से प्रायः 
उन्हीं घातों का वर्णन करते हैं। इसी से अब कविता कम हुंदयआहिणी 
होती दे 

संसार में जो बात जैसी देख पढ़े कवि को उसे वेसी ही वर्णन करनी 
चाहिए € उसके लिए किसी तरह की रोक था पावन्दी का होना अच्छा 
नहीं | दवाव से कवि का जोश दव जाता दै। उसके मन में जो भाव 
आपही आप पैंदा होते हैं उन्हें जब वह निडर दवोकर अपनी कविता में 
प्रकट करता है तभी उसका पूरा पूरा असर लोगों पर पड़ता है + बनावट 
से कविता बिगढ़ जाती है । किसी राजा या किसी व्यक्ति-विशेष के सुण- 
दोषों को देखकर कवि के मन भें जो भाव उद्भूत हों उन्हें यदि वह बेरोक- 
टोक प्रकट करदे तो उसकी कविता हृदयद्रावक हुए बिना न रहे + परन्तु 
परतन्त्रता या पुरस्कार-प्राप्ति या और किसी तरद की रुकावट पेदा हो 
जाने से, यदि उसे अपने मन की वात कहने का साहस नहीं होता तो 
कविता का रस ज़रूर कम हो जाता है । इस दशा में अच्छे कवियों की 
भी कविता नीरस, अतएव भ्रभावहीन हो जाती है । सामाजिक और राज- 
नेतिक विषयों में कट होने से सच कहना भी जहाँ मना हे, वहूँ। इन विषयों 
पर कविता करने वाले कवियों की उक्कियों का प्रभाव ज्ञीण हुए बिना नहीं . 
रहता । कवि के लिए कोई रोक न होनी चाहिए। अथवा जिस विषय में 
शेक हो उस विषय पर कविता ही न लिखनी चाहिए | नदी, तालाब, बन, 
पर्वत, फूल, पत्ती, गरमी, सर्दां आदि ही के वर्णन स्रे उसे सन्‍्तोष करना 
उचित है. : 


९ ईख्र ) हट 


खुशामद के जमाने में कविता को घुरो हालत होती है । जो कवि 
शजां, न्वावों या वादशादों के आश्रय सें रहते हैं, अथवा उसको खुश 
करने के इरादे से कविता करते हैं, उनकी खुशामद करना पड़ती है । वे 
अपने आश्रयदाताओं की इतनी प्रशंसा करते हैं, इतनी स्तुति करते हैं, 
'कि उनकी उक्किया। असलियत से दूर जा पढ़ती हैं । इससे कविता को 
'बहुत द्वानि पहुँचती है । विशेष करके शिक्षित और सम्य देशों में कवि का 
काम अमावोत्पादक रीति से यथाथे घटनाओं का वर्शन करना है, आकाश- 
कुछुमों के गुलदस्ते तेयार करना नहीं । अलड्डार-शास्त्र के आचायों ने 
अतिशयोक्ति एक अलइ्भार ज़रूर माना हे । परन्तु अभातोकछियों भी क्‍या 
कोई अलड्वार हैं ? किसी कवि की वेसिर-पेर की बातें सुनकर किस सम- 
ऋदार आदमी को आनन्द-प्राप्ति हो सकती है? जिस समाज के लोग 
अपनी क्ूठ प्रशंसा खुन कर भसन्न होते हैं वह समाज अशेसनीय नहीं 
सममभा जाता। 


कारणवश अमोरों की प्रशंसा करने, अथवा किसी एक हो विषय की 
कविता में कवि-समुदाय के आजन्म लगे रहने से, कविता की सीमा कट- 
छुँट कर बहुत थोड़ी रह जाती है । इस तरह की कविता उद' में बहुत 
अधिक है । यदि यह कहें कि आशिक्राना ( >इज्नारिक ) .कविता के सिवा 
और तरह की कविता उद्‌' में है ही नहीं तो वहुत बड़ी अत्युक्ति न होगी। 
किसी दीवान को उठाइए, आशिक्र-माशुकी के रपज्जीन रहत्यों से आप उसे 
आरम्म से अन्त तक रेंगी हुई पाइएगा | इश्क भी यदि सच हो तो 
कविता में कुछ असलियत आ सकती है । पर क्या. कोई कह सकता है 
कि आशिक्ाना शेर कहने वालों का सारा रोना, कराहना, ठरण्ठी सौ 


(३५६ ) 

लेना, जीते ही अपनी क़््रों पर चिराग्र जलाना सब सच है १-सब न सही, 
उनके पलापों का क्‍या थोड़ा सा भी अंश सच है? फिर इस त्तरह की 
कविता सेकड़ों वर्ष से होती आरही हे । अनेक कवि हो चुके, जिन्‍्हँनि 
इस विपय पर न मालूम क्या क्या लिख डाला है। इस दशा में नये कवि 
अपनी कविता में नयापन कैसे ला सकते हैं ? वही तुक, वद्दी छन्द, वही 
शब्द, वही उपमा, वही रूपक ! इस पर भी लोग पुरानी लकीर को चराबर 
पीठते जाते हैं। कवित्त, सवेये, घनाक्षरी, दोहे, सोरठे लिखने से बाज नहीं 
आते | नख-सिख, नायिका-भेद, अलक्कार-शास्त्र पर पुस्तकों पर पुस्तकें 
लिखते चले जाते हैं। अपनी व्यर्थ, वनावटी बातों से देवी-देवताशों 


तक को बदनाम करने से नहीं सकुचाते। फल इसका यह हुआ है कि 
असलियत काफ़्र द्वो गई हे। 


कविता के बिगड़ने और उसकी सोमा परिमित हो जाने से साहित्य 

पर भारी आधात द्ोता है | वह बरबाद होजाता है। भाव में दोष आा 
जाता है । जब कविता की प्रणाली बिगड़ जाती है तब उसका असर सारे 
ग्रन्थकारों पर पढ़ता हे । यही क्यों, सर्वसाधारण की बोलचाल तक में 
कविता के दोष आजाते हैं । जिन शब्दों, जिन भावों, जिन उक्तियों का 
प्रयोग कवि करते हैं उन्हीं का प्रयोग और लोग भी करने लगते हैं। भाषा 
ओर बोलचाल के सम्बन्ध में कवि ही प्रमाण माने जाते हैं। कवियों ही 
के प्रयुक्त शब्दों और मुहावरों को कोशकार अपने कोशों में रखते हैं । 
मतलब यह कि भाषा श्र वोलचाल का बनाना या विगाड़ना प्राय: 
कवियों ही के हाथ में रहता हे । जिस भाषा के कवि अपनी कविता में 
बुरे शब्द ओर बुरे भाव भरते रहते हैं उस भाषा की उन्नति तो होती नहीं, 


( ३४४ ) 

उलठा अंवनति होतो जाती है । 

कंविता-प्रणाली के विगड़ जाने पर यदि कोई नये तरह 'की स्वाभा- 
बिक कविता करने लगता है तो लोग उसकी निन्दा करते दें। कुछ नास- 
मम और नादान आदसो कहते हैं यह बड़ी भद्दी कविता है। कुछ कहते 
हैं यह कविता ही नहीं + कुछ कहते हैं कि यह कविता,तो “छन्दः प्रभाकर” 
में दिये गये लक्षणों से च्युत है, अतएवं यद्द निर्दोष नहीं । बात यह है 
कि वे जिसे अब तक कविता कहते आये हैं वहो उनकी समझ में कविता 
है और सब कोरी कँव केव ! इसी तरह की नुक्ृताचीनी से तड् आकर 
अमरेज़ी के प्रसिद्ध कवि गोल्डस्मिय ने अपनी कविता की सम्बोधन करके 
उसकी सान्त्वना की है । वह कहता है-“कविते ? यह वेक़दसे का ज्षमाना 
है । लोगों के चित्त का तेरी तरफ़ खिँचना तो दूर रहा, उल्दा सब कहीं 
तेरी निन्‍्दा होतो है । तेरी बदौलत॑ सभा-समाजों और जलसों में मुके 
लज्ित होना पढ़ता है + पर जब में अकेला होता हूँ तब तुम पर में घमराड 
करता हूँ। याद रख, तेरी उत्पत्ति स्वाभाविक है। जो लोग अपने प्राइंतिक 
घल पर भरोसा रखते हैं वे निरवेन होकर भी आनन्द से रह सकते हैं। पर 
अप्राकृतिक वल॒ पर किया गया गये कुछ दिन बांद ज़रूर चूरो होजातड़ 
है ४ गोल्डस्मिथ ने इस विषय पर बहुत कुछ कहा है। इससे प्रकट दे कि 
नई कवितां-प्रणाली पर म्कुटी टेढ़ी करने वाले कवि-प्रकाएंडों के कहने की 
कुछ भी 'परवा न करके अपने स्वीक्षत पथ से ज़रा भी इवर उधर होना 
उचित नहीं $ 

आजकल लोगों ने केविता और पद्म को एक ही चीज्ञ समझ खखा 
डे यह अम दै । कविता और पद्य में वही भेद है जो *पोयटरी' (ऐ06- 


( १५८ ) | 
४7ए) और व्वसे? (५९४४८) में है । किसी प्रभावोत्पादक और मनोरञ्षक 
लेख, वात या वक्ता का द्वी नाम कविता है, और नियमानुसार तुली हुई 
सतरों का पद्य है। जिस पद्य के पढ़ने या सुनने से चित्त पर, असर नहीं. 
होता वह कविता, नहीं । वह नपी तुली शब्द-स्थापना सात्र है। गद्य ओर 
पद्य दोनों में कविता हो सदती है । तुकबन्दी और अनुप्रास कविता के 
लिए अपरिहाये नहीं, संरक्ृषत का प्रायः सारा पद्-समूह विना तुकबन्दी 
का है। और संस्कृत से बढ़ कर कविता शायद ही किसी भापा में हो । 
अरब सें भी सैकड़ों अच्छे अच्छे कवि हो गये हं। वहाँ भी शुरू शुरू में 
तुकबन्दी का विल्कुल खयाल नहीं था। अँगरेज़ी में भी अनुप्रासहीन 
ब्रेतुकी कविता होती द्ै। हाँ, एक बात जरूर है कि वज्ञन और क्ाफ़िये 
से कविता अधिक त्रित्ताकर्पेक होजाती है ।£ पर कबिता के लिए ऐसी ये 
बातें हैं जेसे कि शरीर के लिए वस्त्राभरण । यदि कविता का प्रधान धर्म, 
मनोरणजकता और प्रभावोत्पादकता उसमें न हो तो इनका होना निप्फल 
सममाना चाहिए | पय के लिए क्राफ़िये वग्नेरह की ज़रूरत है, कविता के 
लिए नहीं । कविता के, लिए तो ये बातें एक प्रकार से उलटा हानिकारक 
हैं। तले हुए शब्दों में कविता करने और तुक, अनुप्रास आदि हे ठने से 
कवियों के विचार-स्वातन्त््य में बड़ी बाधा आती है। पद के नियम कवि 
के लिए एक भ्रकार की वेड़ियाँ हैं । उनसे जकड़ जाने से कवियों को अपने 
स्वाभाविक उद्गान में , कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। कवि का 
काम है कि वह अपने मनोभावों को स्वाधीनता-पूर्वक प्रकठ करे । पर 
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( ३०६ ) 
क्ाफिया ओर, वतन उसकी स्वाधीनता में विष्न डालते हैं। उसे अपने 
भावों को वे स्वतन्ब्ता से नहों प्रकट होने देते। क्राफ़िये और वजन को 
पहले ह्ॉंढ़ कर कवि को अपने मनोमाव-तदसुकूल गदने पढ़ते हैं। इसका 
मतलब यह हुआ कि प्रधान वात अप्रवानता को आप्त हो जाती है । घर 
एक वहुत ही गौण बात प्रवानता के ग्रासन पर जा वैठती है । फल यह 
होता है कि कवि की कविता का असर कम हो जाता है॥ , 


जो बात एक श्रसाधारण और निराले ढँय से शब्दों के द्वारा इस 
तरह प्रकट की जाय, कि सुनने वालों पर उसका कुछ -न कुंछ असर 
जरूर पढ़े, उसका नाम कविता है। आज कल हिन्दी के पद्य-र्वमिताओं 
में छुछ ऐसे भी हैं जो अपने पद्यों को कालिदास, होमर और वाइरन कीं 
कविता से भी चढ़कर सममते हैं। कोई सम्पादक के खिलाफ़ नाटक 
अहसन और व्यज्नपूर्ण लेख अकाशित करके अपने जी की जलन शान्त 
करते हैं । 

कवि का सबसे बढ़ा गुण नई नई बातों का सूफना है। उसके लिए 
इमेजिनेशन ( शाग2/02८00 ) की बढ़ी जरूरत है । जिसमें जितनीः 
ही अधिक यह शक्ति होंगी वह उतनी ही अच्छी कविता कर सकेगा 4 
कविता के लिए उपज चाहिए। नये नये भावों की उपज जिसके हृदय में 
नद्ीीं होती वह कमी अच्छी कविता नहीं कर सकता । ये बातें प्रतिमा कीः 
चदौलत होती हैं, इस लिए संस्कृत वालों ने प्रतिमा को भ्रधानता दी. है । 
प्रतिभा ईश्वररदत्त होती है, अभ्यास से वह नहीं प्राप्त होती । इस शक्ति को 
कवि माँ के पेट से ले कर पेदा होता है।* उसी की चदौलत वह भूत और 
भविष्यत्‌ की हस्तामलऋत्‌ देखता है। वर्तमान को तो कोई बात हो- 
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नहीं ।'इसी की कृपा से वह सांसारिक बातों को एक अजीब निराले ढेगं 
से बयान करता है, जिसे सुनकर सुनने वाले के हृदयोदधि में नाना 
प्रकार के सुख, दुःख, आर्य आदि विकारों की लहरें उठने लगती हैं। 
कवि कभी कमी ऐसी अड्भू त चातें कह देते हैं. कि जो कवि नहीं. हैं उनकी 
पहुँच वहाँ तक कभी हो ही नहीं सकती ।॥_ : .॥। 

कवि का काम है कि वह श्रकृति-विकास को खूब ध्यान से देखे। 
प्रकृति की लीलह का कोई ओर-छोर'नहीं । वह अनन्त है । प्रकृति अद्भू त 
अद्भू त खेल खेला करती दै। एक छोटे से फूल में वह अजीव अजीब 
कौशल दिखलाती है । वे साधारण आदम्ियों . के ध्यान में नहीं जाते । 
वे उनकी समझ नहीं सकते, पर कवि अपनी सूच्म दृष्टि से भ्रकृति के 
कौशल अच्छी तरह से देख लेता है, उनका चर्णन भी चह करता दे, उनसे 
नाना प्रकार की शिक्षा भी अहण .करता है और अपनी कविता फे द्वरा 
संसार को लाभ पहुँचाता है। जिस कवि में आ्रक्ृतिक दृश्य और प्रकृति के 
कौशल देखने झौर समझने का जितना ही अधिक ज्ञान होता है वह उतना 
ही बड़ा कवि भी होता है। प्रकृति-पर्यालोचना के सिवा कवि को मानव- 
स्वभाव, की आलोचना का.भी अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य अपने 
जीवन में-अनेक प्रकार के.सुख-दुःख आदि:का अनुभव करता है। उसकी 
दशा कभी एक सी नहीं रहती । अनेक प्रकार के विकार-तरंग उसके 
' मनरमें. उठा .ही,करते हैं। इन विकारों की जाँच, ज्ञान और झंजुभव करना 
सबका;काम नहीं । केवल कवि ही इनके ध्यनुभव कराने में समर्थ होता दे. 
जिसे .कभी पुत्र-शोक नहीं हुआ उसे उस शोक का. यथार्थ ज्ञान होना 
सम्भव, नहीं । पर यदि वृह,कवि दे तो, वह पुत्र-शोकाकुल पिता या, माता 
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की आत्मा में अवेश सा करके उसका अनुभव कर लेता है। उस अशुभव 
का वह इस तरह वर्शन करता है कि सुनने वाला तम्मनरक' होकर उस 
डुश्ख से अभिभूत होजाता है। उसे ऐसा मालूम होने लगता है कि स्वयं 
उसी पर वह दुःख पड़ रहा है । जिस कवि को मनोविकारों और प्राकृतिक 
'बातों का यभेष्ट ज्ञान नहीं होता वह कदापि अच्छा कवि नहीं हो सकता । 
कविता को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए उचित शब्दस्थापना की भी 
चड़ी जरूरत हैं । किसी मनोविकार या दृश्य के वर्णन में हूँ ढ़ द्ढ़ कर 
ऐसे शब्द रखने चाहिए जो सुनने वालों की आँखों के सामने वरयविपय 
का एक चित्र सा खींच दें । मनोभाव चाहे केसा ही अच्छा क्‍यों न हो, 
थदि वह तदसुकूल शब्दों में न प्रकट किया गया, तो उसका असर यदि 
जाता नहीं रहता तो कम जरूर हो जाता है। इसी लिए कवि को चुन 
“चुन कर ऐसे शब्द रखना चाहिए, और इस क्रम से रखना चाहिए, जिससे 
उसके मन का भाव पूरे तौर पर व्यक्त हो जाय। उससे कसर न पड़े । 
मनोभाव शब्दों ही द्वारा व्यक्त होता है। अतएवं सयुक्तिक शब्दस्थापना 
के बिना कवि की कविता तादश हृदयहारिणी नहीं हो सकती । जो कवि 
अच्छी शब्दस्थापना करना नहीं जानता, अथवा यों कहिए कि जिसके 
पास काफ़ी शब्द समूह नहीं है, उसे कविता करने का परिश्रम ही न 
करना चाहिए । जो सुकवि हैं उन्हें एक एक शब्द की योग्यता ज्ञात रहती 
दै। वे खूब जानते हैं कि किस किस शब्द में क्या प्रभाव है ; अतएवं जिस 
शब्द में उनका भाव प्रकट करने की एक वाल भर भी कमी होती है 
उसका वे कमी अयोग नहीं करते । 
अगरेज्ी के प्रसिद्ध कवि मिल्टन ने कविता के तीन, गुण वर्णन किये 
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हैं। उनकी राय है कि कविता सादी हो, जोश से भरो हो, और असलि- 
यत से गिरी हुई न हो । #सादगी से यह सतलब नहीं कि सिर्फ़ शब्द- 
समूह ही सादा हो, किन्तु विचार-परम्परा भी सादी हो ॥ भाव श्रीर 
विचार ऐसे सुद्या और छिपे हुए न हों कि उत्तका मतलब समम में न 
आवे, या देर से समझ में आबे। यदि कविता में कोई ध्वनि हो. तो 
इतनी दूर की न हो जो उसे समभने में गहरे विचार की जरूरत दो । 
कविता पढ़ने या सुनने वाले को ऐसी साफ़ सुथरो सढ़क मिलनी चाहिए 
जिस पर केकर, पत्थर, टोले, खन्दक, काटे और म्काढ़ियों का नाम नृः 
हो । वह खूब साफ़ और हमवार हो जिससे उस पर चलने वाला आराम 
से चला जाय | जिस तर्‌ह सड़क ज़रा भी ऊँची नोची द्ोने से पेरगाद़ी 
के सवार को इचके लगते हैं उसी तरह कविता की सड़क यदि थोड़ी सो 
नाहमवार हुई तो, पढ़ने वाले के हृदय पर थका लगे बिना नहीं रहता । 
कविताहृपी सड़क के इधर उधर स्वच्छ पानी के नदी नाले बहते हों; दोनों 
रफ़ फलों फूर्लों से लदे हुए पेड़ हों; जगह जगह पर विभाम करने योग्य 
स्थान बने हों; प्राकृतिक दृश्यों की नई नई मकियें। आँखों को छुमाती हों ॥' 
दुनिया में आज तक जितने अच्छे अच्छे कवि हुए हैं उनकी कविता ऐसी 
दी देखी गई है | अटपटे भाव और अटपटे शब्द प्रयोग करने चाले कवियों 
की कभी क़द्र नहीं हुई । यदि कभी किसो की कुछ हुई भी है तो थोड़े ही 
दिन तक । ऐसे कवि विस्ट॒ति के अन्यकार में ऐसे छिप गये हैं कि इस 
समय उनका कोई नाम्त तक,नहीं जानता । एक मात्र सूखा शब्दमड्कार 
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कविता का कवितापन जात रहे । असलियत से सिफ़ इतना ही मतलब 
है कि कविता वेबुनियाद न हो $/ उसमें जो उक्ति हो वह मानवी मनों> 
विकारों और और प्राकृतिक नियंमों के आधार पर कही गई हो । स्वाभा- 
विकता से उसका लगाव न छ्टा 'हो। कवि यदि अपनी या और किसी 
की तारीफ़ करने लगे और 'यदि वह उसे सचमुच ही सचः समझे, अर्थात्‌ 
यदि उसकी भावना वेसी ही हो, 'तो वह भी 'असलियत से खाली नहीं, 
फिर चाहे और लोग उसे उसका उलटा ही क्‍यों न समझते हों ॥ - 


परन्तु इन वातों में भी स्वाभाविकता से दूर न जाना चाहिए । 
क्योंकि स्वाभाविक अर्थात्‌ नेचुरल (]९४८7:४) जक्लियँ। दी घुननेवाले के 
हृदय पर असर कर सकतीं हैं । अंस्वाभाविक नहीं ॥ असलियत को लिये 
हुए कवि स्वतन्त्रतापूर्वक जो. चाहे कहे सकता है। असल वात को एक | 
नये साँचे में ढालकर कुछ दूर तक इधर उधर की उड्डान भी कर सकता 
है, पर असलियत के लगाव को वह नहीं छोड़ता यु असलियत को हाथ से 
जाने देना मानो कविता को प्राय; निर्जेव फर डालना है ॥ शब्द और 
अर्थ दोनों ही के सम्बन्ध में उसे स्वाभाविकता अल्ुुधावन करना चाहिए 
जिस वात के कहने में लोग स्वाभाविक रीति पर जैसे और जिस क्रम से 
शब्द प्रयोग करते हैं चेसे हो कवि को भो करना चाहिए । कविता में उसे 
कोई वात ऐसी न कहनी चाहिए जो दुनिया में न होती हो। जो बातें 
हमेशा हुआ करती हैं अथवा जिन बातों का होना सम्भव है, वही स्वाभा- 
विक हैं। अथ को स्वाभाविकता से मतलब ऐसी ही बातों से है । जोश 
से यह मतलब है कि कवि जो कुछ कह्टे इस तरह कहे मानों उसके प्रयुक्त 
शब्द आप ही आप उसके मुह से निकल गये हैं। उनसे बनावट न 
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जाहिर हो । यह न माुम हो कि कवि ने कोशिश करके यह बातें कही 
हैं किन्तु यद सालूम हो .कि उसके हृद्गत भावों ने कविता के रूप में अपने 
प्रकट कराने के लिए उसे विवश किया है। जो कवि है उसमें जोश 
स्वाभाविक होता है। वरायवत्तु को देख कर, किसी अदृश्य शक्किकी 
अरणा से, वह उस पर कविता करने लिए विवश सा हो जाता है । उसमें 
एक अलौकिक शक्ति पेदा हो जाती है । इसी शक्ति के वल से वह समौव 
ही नहीं, निर्जाव चौज़ों तक का वर्णन ऐसे प्रभावोत्पादक ढेंग से करता है: 
कि यदि उन चीजों में वोलने की शक्ति होती तो खुद वे भी उनसे अच्छा 
वर्णन न कर सकतीं । जोश से यह भी मतलब नहीं कि कविता के शब्द 
खूब जोरदार और जोशीले हों । सम्भव दे शब्द जोरदार न हों पर जोश 
उनमें छिपा हुआ द्ो। धीमे शब्दों में मी जोश रह सकता दे और पढ़ने या' 
सुनने वाले हृदय पर चोट कर सकता है। परन्तु ऐसे शब्दों का कहना' 
ऐसे वैसे कवि का काम नहों । जो लोग सीठी छुरी से तलवार का काम 
लेना जानते हैँ वही धीमे शब्दों में जोश भर सकते हैं । 


सादगी, असलियत और जोश, यदि यह तीनों गुण कविता में हों तो 
कहना ही कया है । परन्तु बहुधा अच्छी कविता में भी इनमें से एक आध,: 
गुण की कमी पाई जाती है । कमी कभी देखा जाता दै कि कविता में 
केवल जोश रहता है सादगी और असलियत नहीं। परन्तु बिना असलियत 
के जोश का होना वहुत कठिन है । अतएव कवि को असलियत का सब से 
अधिक ध्यान रखना चाहिए। 


अच्छी कविता की सब से बड़ी परीक्षा यह है कि उसे सुनते ही लोग 
चोल/उठ कि सच कहा है | वही कवि सच्चे कवि हैं भिनको कविता सुन 
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कर लोगों के मु ह से सहसा यह उक्कि निकलती है। ऐसे कवि धन्य हैं । 
ओर जिंस देश में ऐसे कषि पेद्रा होते दें चह देश भी वन्य है । ऐसे ही 
कवियों की कविता चिरकाल तक जीवित रहती है। 


पं० अम्बिकादत्त व्यांस 
[ १८४८-१६०० ] 
के ० है आइ 

पं० अम्बिकादत्त व्यास का गय्य बड़े घरेलू ढँग का है । 
संस्कृत के विद्वान होते हुए हिन्दी लिखते समय अपनी विद्धत्ता 
को छिपा लेना वे खूब जानते थे। सबब इसका यह हो सकता 
है कि व्यास जी अपने जमाने के धार्मिक वाद-बिवादों से 
अच्छी तरह व्याप्त थे। स्वयं विश्वास से वे सनातनघ्म के 
कट्टर पक्तपाती ये और उसके सिद्धान्तों की पुष्टि में उन्होंने 
कितनी ही चक्त ताथें भी दी थीं। अतः एक प्रचारक की हेसियत 
से उन्हें आवश्यकतानुसार अपने मत के समर्थन में जनता के 
सम्मुख व्याख्यान देते समय तथा पेम्प्रलेट लिखने में कई 
भाषाओं के शब्द तथा मुहावरे काम में लाने पड़ते थे । अतएब 
अपनी बातों को प्रभावपूर्ण रीति से चुसीली भाषा में व्यक्त 
करने के लिए उपदेशक की भाँति उनके लिए निरी संस्कृत का 
अयोग करना युक्तिसम्मत न था | इसी से व्यास जी की सापा 
बडी सीधी-सादी' होती थी। पर, उसमें सामयिके लोकोकियों 
तथा पद्य-पंक्तियों की खूब छटा रहती थी । का 

उनके गय्य में तक भी वहुत रहता है। किसी वात की 
भीसांसा करने में अथवा उस पर प्रमाण देकर वहस करते में 
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वे बड़े प्रवीण थे। इसका पता उनकी उस वक्त ता से मिलता 
है जो उन्होंने 'मूर्तिपूजा! पर दी थी, और जिसका कुछ अंश 
आगे संकलित किया गया है। 

यह स्मरण रखने योग्य है कि उनकी तार्किक वातें कभी 
शुष्क नहीं त्रतीत होतीं । इसका कारण यह है कि व्यास जी का 
अधिकार बड़ी रोचक शेली पर था। तभी तो 'मूर्तिपूजा? से 
गहन विपय पर विवाद करते समय भी उनकी युक्तियुक्त बातें 
मनोरञ्जक मालूम पड़ती है । 

फिर भी व्यास जी के गद्य में वाग्विस्तर बहुत है। पर यह्‌ 
गुण या अवगुण उस समय के अधिकांश लेखकों में मोजूद 
था। वह ओर तत्कालीन धार्मिक उपदेशकों की वावदूकता 
का प्रतिविम्बमात्र है। ु 

व्यास जी ने कई एक स्फुट निबन्ध भी लिखे हैं, जैसे- 
नगर ओर ग्राम” । उनकी भाषा में तो सादगी की हद होगई 
है। पर तब भी उसमें स्वभाविकता और विंशद्ता है। 

अन्त में, पं० अम्बिकादत्त व्यास को उस तरह के लेखकों 
की कक्षा में रखना चाहिए जिन्होंने यह सावित कर दिया है. 
कि सीधी-सादी भाषा में भी बड़ा विशद और रोचक गद्य लिखा 
जा सकता है। 


६ २९५० 3) 
ज्ञान ओर भक्ति का सम्बन्ध ' 


नाल्तिकों को भक्ति का उपईश नही हो सकता इव लिए पहिले उनको 
आत्तिक बनाना आवश्यक है सा इसो मद्रा्ावार में शंक्रावार्य जी ; 
का प्रधान समग्र गया । परन्तु ऐसे भारी वेद्वन्ती होकर सी वे आप कैसे 
भक्त पुर॒ष थे कि मिस मोक्ष के पाने के लिए भयानक ज्ञान में टक्कर खाना 
बढ़ी दांत खटाखट से सिद्ध कर गये; आप उसा मोत्ध का अस्वीकार कर 
भक्ति मोगने लगे । यह उन्हां का किया सस्‍्तव हैं “न मोत्ष॒ध्याकांत्षा '** ** 
लनन॑ यातु मम वे भवानी रूद्राणी शिव शिव झुदानीति जपतः ।” वे 
कहते हैं कि हमें मोज्ञादि कोई सुख नहा चाहिप, हमंतो जब तक जियें 
वस शिव शिध भवानी भवानां कहते रहें । ग्रौर देखिये वे अपनो पट्पदी 
में क्या कहते हैं “दामोदर ग्रुणमन्दिर सुन्दर वदनारविन्द गोविन्द | 
भवजलधिसथनमन्दिर परम दरमगनय त्व॑ मे ।” कहते हैं कि “दे दामोदर, 
( यह पद उलूखलवन्ध सम्बन्धी है ), दे ग्रुण के मन्दिर ( अर्थात्‌ सब 
गुण सहित ) दे सुन्दर सुख कमल वाले, हे गोविन्द ( यह पद गोवदधे- 
नोद्धार की कथा सुचक द्ै ।, हे संसार समुद्र के मथन करने को मन्दराचल 
सहश, मेर। मभद्गभय मिटाइये ” देखिये स्वयं शंकराचार्य ने इतना 
मिंगु ण निरूपण किया और “नेह नानात्ति” कह कह जगत को मिथ्या 
सिद्ध कर केवल '“अ्द्यानन्द की तरंगों से जगत को तरंगित और प्ावित 
किया पर उनका अपना भय इस किसी ज॑जाल से भी न गया और दामो- 
दर के छागे हाथ जोड़ के रोना ही पढ़ा और कहना ही पढ़ा कवि 
“परमेश्वर प्रतिपाल्यों भवता मवताप्भोत्रो5-हस ॥? कौन कहता है कि 
श्रीशंकरा चाय समुणोपासक न थे. और परम भक्त पुरुष न थे किन्तु केवल 
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शुष्क ज्ञानी थे ? उनके सौन्दर्यलहरी, आनन्दमज़री पट्पदी, चर्पटी आदि 
अन्य देखने से भक्ति और सगुणोपासना टपकती सी देख पढ़ती है। अब 
इम इस पर बल नहों देना चाहते कि वे अपने घर में शालग्राम अथवा 
नर्मदेश्वर रखते थे कि नहीं हमारे श्रोता स्वयं समम लेंगे कि जब वे ऐसे 
साकार सग्रुण कृष्ण, काली, शिव, भवानी के सेवक थे तो वे मूर्तिपूजा को 
अपने अनुकूल सममते होंगे कि प्रतिकूल १ 

यदि कोई बड़े ही अवितर्कित शक्ति वाले श्रवल महात्मा हों और वे 
ऐसा सामर्थ्य रखते हों कि एक दम व्रह्मानन्द ही में हब जाय और निंमग्न 
हो जय तो बावा ऐसे कोई कोई माई के लाल होंगे उनकी वे जाने !! 
पर सच पूछिए तो चित्त स्थिर होके परमात्मा में लीन हो जाय और 
जगत्‌ के जाल को भूल जाय तो उसी में मोक्त है। जब यही सिद्धान्त है 
फिर चित्त का स्थिर करना, जगत्‌ को भूलना, और आत्मा में हूबना 
काम रखता है। यह केवल बकने से नहीं होता इसका करना कठिन दै।. 
जन्म जन्मान्तर से जिस जगत्‌ के विषय जाल में डूबे हैं क्या उसे निग॒ु- 
निया लोगों के कहने ही से कट भूल ज़ाये | अच्छा एक बात इसी समय 
न देख लीजिये आप लोग कृपाकर स्रोचिये कि एक बड़ा भारी तालीब 
है-ओर उसके चारों ओर पक्का घाट वेंधा है। उसो के ठौक मध्य में एक 
वटबयूत्ञ है । उस बृत्त की पल्नवित घनी शाखायें ऐसी फेली हैं कि चारों 
ओर की सीढ़ियों पर कुझ् भवन कीसी शोभा हो रही दै। इसकी एक मिनट में 
सब कोई चित्त में जमा लीजिए | अच्छा शव मेरा निवेदन यही .है कि इसे 
सब कोई भूल जाइये । यह अवश्य मिथ्या है आप ही लोगों का मान लिया 
हुआ हे । भूल जाइयो-क्या साहब “जगत्‌ मिथ्या है? यह अभ्यास कर 


है यह इमो दी। सन 
दे यह सर्वथा हमाण परःठु देखिये तो 

छू कि यह. सिश्चय दे भी ऊपर ऊपर समझ टेंति छः 

यही पूरे हैं. पर भीतर से पक नहीं जीता 

कहिए, को. इसकी व्याकरण 

ई प्रबल सामग्री नह! ह्दे ) 


झम के: स्थिर रहने को 
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सोच विचार से पूर्व मुख बेठते हैं पर न जानें कोन,तो कान में सनसनाता 
है पर यह पूर्व तो नहीं जान पड़ता !!-कहिए तो यह भ्रम की वासना 
हुदय से क्यों नहीं निकल जाती । अब आप ही लोग सोचिये तो, जब 
इस छोटे से भ्रम को हम लोग देखते हैं कि कितना उपाय करने से भी ' 
उम्र भर साथ जाता है तो जो अनादि वासना से बन्ध हो रहा है, जिस 
भ्रम का आरम्म समय जानना परम कठिन हैं जिस भ्रम के विद्यमान 
रखने की कोटि कोटि ढुवासमायें प्रत्यक्ष देख पढ़ती हैं, ओर जन्मजन्मा- 
न्तर से जिसका अभ्यांस चला आता दै उसका समूल घात नाश चट पट 
ही केसे हो जायगा? अब कहिए तो यदि कोई “श्रम दूर होगा त्रह्मज्ञान 
हो जायगा और मोक्ष पद मिलेगा” इस मन के मंगल ही पर जो सगुणो- ८ 
पासना भी छोड़ छाड़ “घर के न घाट के” हो जाते हैं वे कौन बड़ी ' 
चुद्धिमानो प्रगठ करते हैं ? 
अब देखिये वही वेदान्तियों के सिद्धान्त मूर्तिब्पूजा द्वारा केपे खुख- 

पूवक सिद्ध होते हैं। जगत्‌ का सम्प्क छोड़ परमात्मा में एक दम लीन 
दो जाना बात तो इतनी भी है और इसी के साधने में अहन्ता ममतादि 
रा त्याग हैं तो जगन्मिथ्या जगन्मिथ्या क़हते कहते तो आप लोगों को 
चतलाया ही जाचुका दै कि “पदांग्रष्टशिरोपाग्नि: क॒दा मौलिसवापस्यति” 
ओर वाबा किसी अधिकारी को उसी ढेँग से शीघ्र ज॑गत्‌ से असम्पर्क हो 
आर आत्मानुभव हो तो हम उनके लिए कुछ मना भी नहीं करते वह 
ब्रह्मानन्द में टूवे, पर देखिए तो भक्तों का एक कैसा अद्भू त रस्ता है। 
जैसे कोई रोगी औपब खाना ही न चाह और बिना कुपथ्य घी खाये 
रही न रुके तो वैद्य लोग उसी घी को एक ख्तन्त्रद्प बना के उसी में 
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ओऔपव मिला के उसे देते हैं वेसे जब यह जन्सनम्सान्तर 
विपयासक्त जीव भव रोग के सहीपथ स्वरूप परमात्मा में डबता ही 
ओऔर परम कुपथ्य ही बिपयों को छोड़ता ही नहीं तो कया युक्ति २ 
गई है कि कुपथ्य में दी औपव मिर्य दिया । देखिये जिस जगत के 
से जन्मजन्मांतर से फंसा हुआ यह जीव दुःख समुद्र में पढ़ रहा दै 
जगत्‌ अमृत हो गया । #पके कानों में यदि संगीत ऐसा समा गः 
कि सोये सोये सी आप शद|झ की परनें सुना करते हें तो हम आ 
संगीत से छुड़ाना नहीं चाहते। आप वही संगीत भगवन्मन्दिर में 
सगवत्तम्बन्धी सजनों से कीजिए तो आप स्व देखेंगे क्रि चित्त 
एकाग्र हो भगवान्‌ में डूब गया है। यह संगीत ही का सहात्म है कि ' 
मन को योगी लोग शरीर के बन्ध वन्ध तोड़ भी शीघ्र वश नहों कर २ 
हैं उसी चंचल मन को संगीत ज्ञण मात्र में वश करता है । यह संगीः 
का काम है कि सुर ताल में छूवा हुआ विना अथे का “तननतू” 
जहाँ किसी ने आरम्म किया कि झुनने वाले काठ हो गये 
उन्ही तानों की गमकों के साथ कलेजा दिलने लगा और कहाँ बैठे हैं 
करते हैं कौन देखता है चया समय है यह कुछ स्मरण न रहा । अब 
संगीत में यदि कुछ अर्थ हो तो मन उसी अर्थ में परिपूर्ण डथ जा 
इससे भी कुछ सन्देह नहा है। यदि इस अर्थ को आपने घुरा रवख 
चही अर्थ नरक में वोढने वाला हुआ (जैसे तुच्छ गजल) और यदि 
अर्थ ज्ञान वैराग्य भक्ति से भरा हुआ भया तो फिर क्‍या बात है 
क्षण जगत्‌ को भूल जाइये और उस परमात्मा के आनन्‍्द में हूँ 
इसका अलुभव दुराग्रह से जटिल नास्तिकाथम को कम्ती न होगा पः 
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जो महात्माओं के संग में पड़े हैं ओर भजनानन्द में डूब चुके हैं वही 
जानते हैं कि क्या समाधि का भी आनन्द है कि जहाँ किसी ने “मैं प्रभु 
पतित पावन सुनें, में पतित तुम पतित पावन दौऊ बानक बने”, ““जाऊँ 
कहां तजि चरन तिहारे?, “जाके प्रिय न राम बेदेही?”' इत्यादि भजन 
छेड़े कि चित्त एक दम अपना अभिमान छोड़ भगवान के शरण आता 
जाता है ओर अपने दुराचारों का स्मरण कर एक्‌ बेर रुलाई सी आ जाती 
दे । अब इस स्वर कलाप में ड्ब नाद के तन्‍्तु में लटकता हुआ चित्त 
संसार को तो भूल जाता दै और परमात्मा को उसी के अर में पाता है 
ओर उसी में रमता है, फिर जिस सगुण मूर्ति को भजन में पाता है उसी 
को आंख खोल मन्दिर में देखता है, उसी को कथाओं में पाता है, उसी 
का नाम ले औरों को भी उछलता नाचता देखता है, उसी के नाम राम- 
नामें छुपे हें, उसी की छाप तिलकों में लगी है, 'उसी की सूचना करने 
वाली तसवीरे लटक रही हैं, उसी के वर्णन के स्तोत्रों का पाठ हो रहा है, 
टसी सें दबाने वाले काव्य पढ़े जा रहे हैं, उसी को दीनवन्धुता, शरणागत, 
चनन्‍्सलता और पत्तितपावनता रोम रोम में समा रही है, अब ऐसे समय 
जित्त एकाएकी जगत से अलग हो उसी प्रेमपीयूप के समुद्र में हब जाता 
है । सावन आगरा तो उसी का उत्सव, भादों में उसी का उत्सव, गमों में 
उसी के मन्दिर में फुआरों की बहार, हौली में उसी के उछाह से गुलाल 
उड़ती है, कातिक में उसी का दिवाली अजकट होता है और माघ में उसी 
का वसन्तोत्सव होता हट यों मूततिपू जा के रंग में मस्त लोगों को सारा 
घरस उसी परमात्मा के स्मरण और आनन्द में डे बीतता है और सब 
दिन भी इसी आनन्द में जाताहै क्योंकि सवेरे उठते द्वी तो “प्रातः 


( ३४५ ) 
स्मराम्रि रघुनाथमुखारविन्दम्‌” कहते हुए मंगल आरती के दर्शन किये, 
आहा ! इसका आनन्द उसी को आता है जिसने मथुरा, वृन्दावन आदि 
स्थानों में मंगल आरती के दर्शन किये हैं। आहा | इस समय भी स्मरण 
करने से ऐसा जान पढ़ता है कवि मानों रात्रि का अन्धकार क्रम से पीछे 
हट चला है, पूर्व की ओर कुछ कुछ रुपेदी आगई है, चिढ़ियों ने घीमे 
धीमे कोमल सुर से कुछ कुछ चकचकाहट आरम्भ को है और ठणडी ठरडी 
हवा चल रही है । और इसी समय नींद खुली है ओर आँख खोलते ही 
चट नारायण का नाम ले कुछ आवश्यक कृत से निमट जे जै करते मन्दिर 
की ओर दौड़ पढ़े हैं और वहाँ भीड़ को भोड़ जय ध्वनि कर रही है और 
खड्टारित प्रभु की मूर्ति का दर्शन हो रहा है, हम दर्शन तो एक वित्ते भर 
की मूर्ति का करते हैं पर न जाने क्यों उस समय सर्वव्यापक का साज्षात- 
कार होता है। हम साधारण वेमव में इनवी माँकी करते हैं पर न जाने 
क्यों हमारी श्राँखों के आगे वह वैभव कलक जाता है. कि सानों हम उन 
पुरुषोत्तम में डवे हैं जिस के एक रोम पर कोटि ब्रह्मास्ठ हैं यह कहें तो 
थोडा हो । हम सेकड़ों खिलोने देखा करते हैं कहने को तो एक बेसी ही 
मूर्ति हमारे सामने दे पर इस मूर्ति ने न जाने क्या जादू और ठोना कर 
दिया दे कि ज्यों ज्यों कुक छुक के दर्शन करते हैं त्यों त्यों हृदय उममैंगता 
जाता दै और उस परमाग्मा के आनन्द के आँसू चले आते हैं ।, ऐसे ही 
थोड़ी थोढ़ी देर में सिंगार के दर्शन, राजमोग के दर्शन, सनन्‍्भया आरती, 
शयन आरती आदि एक पर एक आमोद लगे रहते हैं और सब दिन उसी 
में बीतता है। और दिन क्या समूचा जीवन उसी आनन्द में बीतता है ॥ 


अिकलननलकॉनसमफन सममम-न्‍कनननन-नक 


पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 
[ १८६४-१९४७ ] 


हा ॒ुलननहीी » है 





॥ 
आधुनिक हिन्दो-सापहित्य, के इतिहास में उपाध्याय जी 
का स्थान बड़ा स्हृत्वपू् रहेगा। वर्तमान हिन्दी-कविता-को 
धारा को चिरप्रचलित ब्रजमापा , की ओर से हटाकुर खड़ी 
बोली की ओर प्रेरित करने में उपाध्याय जी ने उसी प्रकार का 
परिवतन, उपस्थित कर दिया है जिस प्रकार भ्रसिद्ध कवि 
बढ़े सवर्थ ने अँगरेजी कविता में उत्पन्न करने का प्रयत्न किया 
था । उनके 'लिरिकल जेज्ेड्सः! ( ].परप॑ट्ण, 50905 ) ने एक 
नये ढंग की कवितायें जनता के सम्मुख रखी थीं, जिनकी भाषा 
में अभूतपूर्व सारल्य था ओर जो सबके लिए समानरूप में 
स॒वोध थीं। , ह 


उपाध्याय जी ने “प्रियप्रवास”! नामक भिन्नतुकानत महा- 
काव्य एसी खड़ी बाली के परिप्व्ृत रूप भ॑ लिखकर हिन्दी- 
कविता में एक असाधारण स्थल-पुथल मचा दी थी। इसके 
सिवाय 'तिनका?, 'आँसू! ऐसे साधारण विपयों पर भाव-पूर्ण 
कविता वनाकर उन्होंने इस वात का निराकरण कर दिया हैं 
कि किसी समय की बोल-चाल की भाषा में उच्चकोटि के 
काव्य-साहित्य वा निमोण नहीं किया जा सकता | 


( ३४० ) 

इससे अधिक यहाँ पर उपाध्याय जी के कविता-विपयक 
कार्य पर कहना अग्मासंगिक होगा । अब उनके गद्य के सम्बन्ध 
में विचार करना है। अयोध्यासिंह जी ने हिन्दी-गद्य के उन्नयन 
मे यद्यपि उतना युगपरिवतेनकारी काम नहीं किया जितना कि 
कविता के लिए किया है, तथापि उनकी गणना अपने समय के 
थोड़े से ममनशील गद्य-लेखकों में रहेगी। गद्य पर उन्होंने 
केवल कोरा विचार ही नहीं किया है, किन्तु उत्पन्न हुई तत्का- 
लीन कुई तरंगों का ध्यानपूबेक निरीक्षण करके उन्होंने अपने 
विचारों का निदर्शन 'ठेठ हिन्दी का ठाठः तथा 'अघखिला 
फूल” आदि पुस्तकों के द्वारा किया है। 

१६वीं शताव्दी के पूर्य काल में जब उदू और हिन्दी दोनों 
के आधुनिक गद्य-साहित्य की नींव रकक्‍्खी जा रही थी, तव तक 
उन दोनों के शब्द-कोशों पर ऋारसी और संसक्षत का अ्रवल 
आक्रमण होना शुरू नहीं हुआ था। यही नहीं, हिन्दी ओर 
उद्‌ का पारस्परिक सास्य वहुत अंश में अज्लु्ण वना हुआ 
था। हाँ, यह बात ही ओर थी कि फ़ारसी-लिपि का अधिक 
प्रच्नार होने लगा था। यहाँ तक कि उस समय की चहुत सी 
हिन्दी पोधियाँ, जेसे मुशी सदासुखलाल-कृत 'सुखसागरः, 
फ़ारसी-लिपि में ही लिखी गई थीं। 

बाद को राजा शिवअसाद, राजा लक्ष्मणसिंह और भार- 
सेन्डु हरिश्चन्द्र के उद्योग से देवनागरी अक्तरों का पुनरुजीवन 
हुआ, परन्तु हिन्दी में फिर भी उदू का पूरा बोलवाला था। 


| रत) 

राजा शिवश्नसाद से कुछ उद्‌-प्रेमियों ने जान-बूक कर वह उद्ू' 
का प्रभाव हिन्दी में रख छोड़ने में योग दिया था । 

कालान्तर में आयेसमाज के प्रोत्साहन से संस्कृव की 
खासी धूम मची। धार्मिक खंडन-मंडन के जोश भें आकर 
असंख्य पंडितों ने सनातनधर्म अथवा आयेसमाज के सिद्धा-- 
न्‍्तों का सर्वेसाधारण में प्रचार करने की दृष्टि से तथा अपने 
अपने दल की ओर उनकी सहाजु॒भूति प्राप्त करने के लिए. 
हिन्दी में काफ़ी पर्च निकाले। इस प्रकार संस्क्ृत-पंडितों ने 
हिन्दी को धीरे धीरे अहृश्यरूप से संस्कृतमय बना डाला। 
अन्त में देखादेखी संस्क्रत-शैली के अजुयायों बहुत से हिन्दी 
लेखक पेदा हो गये । 


हिन्दी-गद्य की इस संस्क्रतमयता का नियमन भारतेन्दु की 
त्रजभाषा तथा पं० गप्रतापनाराय ण मिश्र की आमीण शब्दावली, 
के द्वारा हुआ | भारतेन्दु ने 

“अरे, आज किस जेरी की छातो ठंडी मई ? अरे, बड़े 
बढ़े जोतसी गुनी लोग तो कहते थे क्रि तुम्हारा चेटा बड़ा 
प्रतापी होगा ? 

इस प्रकार के ब्रजभाषा के शब्दों को अपने गद्य में स्थान 
देकर संस्कृत की उम्इती हुई वाढ़ को हिन्दी में आने से रोकने 
का प्रयत्न क्रिया | इसी तरह पं० प्रतापनारायण ने “राम राम 
क्या मनहूर्सी की बात निक्राल ब्रेठे ? प्वियारों के मुँह कहां 


॥| 
( ३८० ) 
'ठेठ हिन्दी कां ठाठः और “अधखिला' फूल? दौीनों 'की 
भाषा उपयु क्त बसौटी पर वहुत कुछ ठीक उतरती है। 
इतना जरूर है कि उस प्रकार की ठेठ भाषा में अपभ्रश 
संस्कृत-शब्दों के साथ साथ यत्र-तत्र त्रजभाषा तथा प्रान्तीय 
वोलियों के भी शब्द आ गये हैं। बेसे तो 'अधलिखा फूल” की 
भूमिका भें उपाध्याय जी कह चुके है. कि संस्कृत के अत्यधिक 
आश्रय से बचने के लिए त्रजभापा तथा बोल-चाल दोनों से 
वरोक-टोक हमें शब्द लेने पड़ेंगे। अन्यथा, उदृ से ऋण लेने 
पर विवश होना पड़ेगा। अस्तु | 'ठेठ हिन्दी का ठाठ? से जो 
अवतरण संग्रह भें दिया गया है उसकी शब्दावली में कुछ बातें 
उल्लेख्य हैं। साधारण प्रतिदिन के जीवन के भावों को व्यक्त 
करने के लिए जिन शब्दों तथा मुहावरों का प्रयोग किया गया 
ह उन्हें अनपढ़ से अन पढ़ श्रोताभी विना किसी मानसिक 
श्रम के सहज में समक सकता है। परन्तु इससे यह्‌ समझ लेना 
कि उस प्रवार की 'ठेठ भाषा? में लिखी हुईं पुस्तक का गद्य 
सवाश में आउडम्बररहत है, सर्वंथा अमपूर है। प्रत्युत 'ठठ 
हिन्दी का ठाठ? करी भाषा कई स्थानों पर ऊँची उड़ानें लेती है । 
उदाहरणाथ तेरहवें 'ठाठ? के प्रारम्भ में जिससे प्रस्तुत संकलन 
किया गया है, प्रकृति के ताटस्थ्य के वणन करने के ढँग में, वड़ी 
सजीवता दिखाई गई है ज। साधारण वोल-चाल में नहीं रहती । 
अस्तु 'ठाठ? की भाषा में शाच्दिक सारल्य के साथ साथ 
पवावोत्पादिनी शक्ति भी कहीं कहीं काफ़ी है। , |, 


घक ) 

पर कुछ जगहों पर घरेलूपन भी है, जैसे :-- 

“पीछे फिरिया करम का कमेला हुआ, दूसरे काम-काज 
की मंकट हुई ।? 

वास्तव में ठेठ भाषा में अपने ढेग के दो उत्तम उपस्यासों ' 
को निश्चित उद्दे श्य से लिखकर उपाध्याय जी से यह सिद्ध कर 
दिया है क्रि बिना खरे संस्कृत शब्दों अथवा उंत्कृष्ट उ्द' की 
पदावली का सहारा लिये ही वोल-चाल की भाषा में सजीव 
से सजीव गद्य लिखा जा सकता है। तात्पये यह है, कि उन्होंने 
सद्गा के लिए हिन्दी-गद्य को बोल-चाल की ओर श्रेरित किया । 

इस विषय में वे कह भी चुके हैं कि “किसी भाषा के लिखने 
की चेष्टा करते पर यथासाध्य उसको उन्हों शब्दों में लिखना 
चाहिए जिसमें क्रि वह बोली जाती होवे--अन्यथा वह उन्नत 
कदापि न होगी ४ 

एवं वाग्घास ओर साहित्यिक, भाषा के .वीच में धनिष्ट 
सम्बन्ध स्थापित करने के द्षिए अयोध्यासिंद जी . ने हिन्द-गयय 
को ठिठ भाषण में ठाल्ने का प्रयत्त किया | सस्सव है कि उनके. 
इस प्रयत्न का कुछ न कुछ प्रमाव इधर के लेखकों पर पड़ा हो। 

अब उनकी ठेठ गद्य-शेली को छोड़ कर उनकी वास्तविक 
शैली का विवेचन करना है। क्योंकि 'ठेठ हिन्दी का ठाठः 
ओर “अधरिला फूल' इन दोनों की भाषा एक ध्येय विशेष से 

उन्होंने यत्नतः गढ़ ली थी;, उससे उनकी स्वाभाविक लेखन- 

कला का अंदाजा नहीं लगता | , , | 


( ३5२ ) 


गद्य-मापा के सम्वन्ध में वे अपने विचार स्पष्टरूप से यों 
व्यक्त कर चुके हैं :-- हें 

५शुद्ध संस्क्ृत-शब्दों के स्थान पर व्यवहृत अपश्र श संस्क्रत- 
शब्दों का प्रयोग में उससे उत्तम समझता हूँ। “आँख”, “नाक?, 
कान), 'मुह?, 'दूघ?, 'दद्दीः, के स्थान पर लिखने के समय हम 
इनका शुद्ध रूप “अक्तः', 'नासिकरा?, कर, 'झुखः, दुग्ध! 
“दृधि! इत्यादि व्यवहार कर सकते हैं, किन्तु भाषा इससे ककश 
हो जावेगी, जनसाधारण को बोधगम्य न होगी, साथ ही 
उसका हिन्दी पन लोप हो जावेगा ।? 

अथोत कम से कम सिद्धान्वतः उपाध्याय जी संस्कृत-शब्दों 
को तभी स्वीकार करेंगे, जब उनके स्थान में बोल-चाल के 
उपयुक्त अपभ्र श शब्द न मिलें। उनका मत है, जेसी कि आज- 
कल बहुत लोगों की धारणा हो चली है, यदि हिन्दी का 
अस्तित्व अलग स्थिर रखना है. तो उसे यथासाध्य संस्कृत के 
व्याकरण ओर शब्दावली से विमुक्त रखना चाहिए और उसे 
निर्जावता से बचाने के लिए बोल-चाल की ओर ही प्रवृन्‍त्त 
करना चाहिए । 

किन्तु, इससे यह अर्थ नहों निकलता कि इस अकार की 
सीधघी-सादी, वोल-चाल की भाषा गृढ़ तथा गम्भीर विपयों 

प्रतिपादन में भी उतनी ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है कि 

जितनी साधारण, हलके विपयों के लिए । 

उपाध्याय जी स्वयं मानते हैं :-- 
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“यदि कोई बादगसस्त विपय लिखना होवे, किम्वा कोई 
गूढ़ मीमांसा करना हो, अथवा मनोभावव्यंजक कोई उपयुक्त 
शब्द भापा में नपम्माप्त होता होगे तो हम संस्कृत शब्दों से 
हिन्दी लिखने के समय अवश्य काम में ले सकते हैं।? 

उनके फथन का सारांश यह है कि यदि किसी लेखक में 
विषयलुसार शैली को परिवर्तित करने की क्षमता नहीं तो 
वह लेखक ही कैसा ? जहाँ भाव जटिल हों ओर उन्हें व्यक्त 
करने के लिए साधारण शब्द असमर्थ हों, वहाँ संस्कृत का 
सहारा अवश्य लेना पड़ता है। एवं, प्रत्येक विचारशील लेखक 
का केवल यह्‌ कत व्य है कि वह सुगम से सुगम विषय पर भी 
लिखते समय अच्छे से अच्छे चोल-चाल के शब्दों को छोड़ 
कर व्यर्थ में संरक्त के अधीन न हो जाय । 

प० अयोध्या्सिद जी स्वयं प्रायः संस्क्रमय गयय लिखते 
हैँ। कमी कभी वे बड़े असाधारण क्लिप्ट शब्दों का प्रयोग करते 
हैं। परन्तु लव भी उनके वाक्यों में बह दुरूहता नहीं होती जो 
कि पं० श्रीवर पाठक तथा एं० ग्रोविन्दनारायण मिश्र की 
भापा में पाई जाती है। उनका वाक्य-विन्यास भी सरल 
होता है) 

क्योंकि वे एक सरसहूदूय युरुष तथा उच्चकोटि के कवि 
हैं, इसी लिए उन्हें सरस भाषा से भ्रेम है। यही कारण है कि 
उनके वास्तविक गद्य में संस्कृत-पदावली की अच्छी छटा 
रहती है। सच्चे कवि की भाँति गद्य लिखते समय भी उनकी 


ी। 

भावुकता उन्हें माझारपूर्ण कोमलकान्व शब्दों का अयोग करने 
के लिए गरित करती है । 

कहा जाता है कि कवियों का लिखा हुआ गद्य भी अच्छा 
होता है। इसका कारण शायद यह हो सकता है कि कविता 
लिखते लिखते तथा पिंगल आदि के नियमों का पालन करते 
करते कवियों की मानसिक डच्छू खलता का समुचित नियसन 
हो जाता है ओर उन्हें संयत भाषा लिखने पर बाध्य होना 
पड़ता है। इसी से गद्य लिखते समय वे वाक््य-रचना के नियमों 
का उल्लंघन करने से बचते हैं । 

अस्तु, उपाध्याय जी की संस्क्ृत-गर्भित गयय-शेली में जो 
सोष्ठच तथा जो विशद्ता है उसका श्रेय उनके काव्य-कौशल 
को है। क्‍योंकि वे कवि पहले हैं ओर गद्य-लेखक पीछे; तभी 
उनकी भाषा में शेथिल्य नहीं है । 

एक बात और है। 'ठेठ? बाली भाषा को एक विशेष 
प्रकार के सोई श्य गद्य क। उदाहरण मान कर अलग रखिए 
ओर उनके साधारण प्रकार के गद्य पर विचार कीजिए तो 
धान हागा कि उस में गम्भीरता है, हास्य ओर व्यंग उनकी 
प्रकृति के विरुद्ध है। इसी दृष्टि से पं० अयोध्यासिंह जी को 
संम्क्ृतमय श्रेणी के गद्य-लेखकों के साथ में रखना चाहिए। 
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देवबाला को छूत्यु 


सूरज वैसा चमकता है, बार वैसी दी चलती दे, धूप वैसी ही 
उजली है, छख वैसे ह। अपनो ठौरों खड़े हैं, उनकी हरियाली वेंसी ही है, 
वयार लगने पर उनसे पत्ते वैसे हा धीरे थारे दविलते हैं, चिढ़ियां वेसी हो 
बोल रही हैं, रात में चाँद वेसा ही. निकला, धरती पर चांदनी वैसी हो 
छिटकी, तारे वेसे ही निकले, सब कुछ वेसा ही है। जान पढ़ता है 
देववाला मरी नहीं | धरती सब वैसी ह। है पर देवबाला मर गई | धरती 
के लिये देववाला का मरना जीना दोनों एक सा है। धरती क्‍या, गांव 
में चहल पहल वैसी ही दै। हँसना, बोलना, गाना, बजाना, उठना, 
बैठना, खाना, पीना, आना, जाना सब वैसा ही है। देवबाला के मरने 
से कुछ घड़ी के लिए दो एक जन का कलेगा कुछ दुखा था, पर अब 
उनकी देववाला की सूरत तक नहीं है । वह भी देववाला को भूल गये । 
हां ! अ्रव॒ तक एक कलेने में दुःख की आग जल रही है। अब तक एक 
जन की आँखों में आँसू वहता हैं, वह देवबाला के लिये बावला वन रहा 
है। वह दूसरा कोई नहीं रमानाथ है। पीछे किरिया करम का ममेला हुआ, 
दूसरे काम काम की माभाट हुई । रमानाथ को ही यह सब सम्दालना 
पड़ा । धीरे धीरे उसका दुख भी घटने लगा, धीरे धीरे वह भी देववाला 
को भूल रहा दै। एक एक करे दिन जाने लगे देववाला को मरे कई द्नि 
होगये , पर देवनन्दन अब तक नहों भूले हैं। भव तक यद्द लइ़कपन को 
हँसती खेलतों देववा ता, अब तक बह व्याह के पहले की बिना घबराहुट 
की लगीज्ो देवता, अब तक बंद दुखिया रोती कल्पती देवबाला, 
उनके आँखों में, कन्ेजे में, रोयें सोयें -में, घूम रही है । सो उत्ते, बैठते, 


( 


न्ध्ण 


पद ) 


खाते, पीते, देववाला ही की सूरत उनकी वनी रहती द्वै। वह 
सोचते हैं। क्यों? देवबाला को कोई ऐसी कमाई तो नहीं थी, जिससे 
उसको इतना दुख मिले, फिर किस लिए उसका व्याह ऐसे बिठ्ल्ल, , 
निकम्मे अनपढ़ दुरे के साथ हुआ जिससे उसको ऋलप कलप कर दिन 
बिताना पड़ा, क्यों उसके माँ बाप ने उसको ऐसे घर में व्याद्ा जहाँ वह 
एक मूठी नाज के लिए तरसती रही । क्यों ब्याह के छही 'महीने पीछे 
ससुर मर गया । बरस भर पीछे सास भी मर गई। माँ वाप जगन्नाथ जी 
गये, फिर न लोटे । रमानाथ कहते थे, वह दोनों एक दिन कलकते में मर 
गये । क्‍यों एक के पीछे एक यह सब कलेजा केपाने वाली वार्ते हो गई । 
ओर वयों जब उसके दिन फिर फिरने को हुए तो वह आप ही चल वसी ? 
वया जो इस एथ्त्री पर उर कर चलता है वही मुँह के बल गिरता है? 
क्या धरम से रहने वाले हो को सत्र कुछ भुगतनी होती दै। राम जाने यह 
चया बात है। पर जो ऐसा न होता, देववाला को इतना दुख न -भोगना 
पढ़ता । सास सछुर सव दिन जीते नहीं रहते । माँ, वाप, सास, ससुर के 
मरने से कमी देगवाला को इतना दुख न भुगतना होता, जो रमानाथ भला 
शेता । रमानाथ के छुरे और निकम्मे होने ही से देववाला की यह सब 
दशा हुई | इससे में समझता हं देश को घुरी रीति; जो रमाकान्त के जी 
गे अँवादोल नहीं कर सकती, श्रनसमझी से जो वह हा ही की सब 
बातों से बह कर समकते, झूठे श्रमसणटों के बस 


ये 


उत्तर कर ब्याह करके 
सोगों से दसे जाने छा जो उनकी दुख न होता, तो वह हृठ न करते और 


जो वह दृठ न करते तो रमानाथ जैसे कर के साथ देवबाला का व्याह् न 
गा ब्रै लिखते . 
होना, आर जो रमानाथव के साथ देवबाला का व्याद न होता, तो कभी 
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द्ववाला जैसी भली तिरिया की यह दशा न होती। देश की बुरी 
रीतियों, झूठे घसरडों से कितने फूल जो ऐसे ही बिना वेले कुम्दिला 
जाते हैं, कितनी लहलही वेलियां जो चुच कर सूख कर धूल में मिल जाती 
हैं नहों कहा जा सकता। राम ! क्‍या यही चाहते हो, यह देश बुरी 
रोतियों ग्रे ऐसे ही दिन दिन मिश्ी में मिलता रहे । इतना कह कर देव- 

न्द्न फिर सोचने लगा, जब मैंने जग से नाता तोड़ लिया, जी के उचाट 
से घर दुआर छोड़ कर साधू हो गया । अपना ब्याह तक नहीं किया, एक 
कोड़ी भी अपने पास नहीं रखता । काम लगने प्र दूसरे का दुख छुड़ाने 
के लिए दो चार सौ अपने भाई से लेता था । अब वह भी नहीं लेता । 
उसी को समस दिया, मेरे बाँट के रुपये से दोन दुखियों का भला करते 
हहना । जब इस भांति में भमेलों से दूर हूँ तू बा और दगोंटी ही से काम 
करता हूँ। 

तो फिर एक तिरिया की घढ़ी घड़ी सुरत किया करना, उसके ढुखों 

को सोच सोच कर मच मारे रहना, देश की घुरी रीति के लिये कलेजा 

पकडना, आँसू बहाना, मुझे न चाहिए। अब इन बखेड़ों से मुझको कौन 
काम है। धरती का ढंग ऐसा है, सब दिन सब का एक सा नहीं बीतता । 
उलट फेर इस जग में हुआ ही करता है, इसकों कौन रोकने वाला है। 
फिर उसने सोचा भभूत खाने से क्‍या होगा, ग्रेशआ पहनने से कया 
होगा, घर इुआर छोड़ने से क्या होगा, लेंगोटी किस काम आवेगो, तूँवा[' 
दया करेगा, साथू होने ही से क्या, जो दूसरे का डुःख में नदूर कह, 

दुखिया को सहायता न दू', जिस काम के करने से दस का भला हों 
उसमें जी न लगाऊँ। देस की बुरी वात के दूर होने के लिए जतन करना, 


( डेलम ) 
लोगों के हूठे घमंड को समझा बुझा कर छुड्ाना; जिससे एक को कौनः 
कहें लाखों का भत्ता होगा, क्‍या मेरे साथू होने का सब से बड़ा फल यह 
हीं है? देववाला भूल जावे, उसको अब भून जाना ही अच्छा है। पर 
सांस रहते में दूसरों की भलाई के कामों को केसे भूल सकता हूँ ! पर कया 
कभी मेरे मन की बात पूरी होंगी ? क्‍या कभी यहाँ वाले अपने देश की 
चुरी चालों को दूर करना सीखेंगे 


क्या दूसरों की भलाई का रंग यहाँ वालों पर चढ़ सकता है? क्‍या 

एठ छोए कर इस देश के लोग भली भाँति बातों के करने में जी लगा 

सकते हैं १ वया जतन करने से कुछ होगा ? इसी वेले देवनन्दन ने सुना 

जैसे किसी ने कद्दा “हाँ होगा” । उन्होंने आ्रॉख उठा कर देखा आकाश से 

एक जोत सामने उतरती चली आती है और उसी में बैठा जैसे कोई कह 

रहा दे “हां द्वीगा” । देवनन्दन थिर होकर उसको देखने लगे। उसी में 

फिर यट बात मुन पड़ी, मुझको तुम जानते हो ? मेरा नाम आता है, 

सेरे विना धरती का कोई काम नहीं चल सकता, में तुमको बतलातो हैं । 

जतन करा, जतन करने से सब कुछ होगा । देवनन्दन ने बहुत बिंनती के 

साथ का, कब तक होगा, माँ ? फिर यह वात सुनने सें आई कवि जतन 

फरने वाले का कब तक को बात मुँद पर न लानी चाहिए । जब तक 

उसका काम न हो तब तक उसे जतन करते रहना चाहिए। देवनन्दन ने 

देगा इतनी बातों के कहने पीछे बद्द जोस फिर श्रांखों से ओमल हो 

गई । देवनन्दन कब्र तक जीते रहेगे और किस किस ढंग से उन्होंने देश 

को घुरी चालों के दूर करने के लिए जतन किया, कैसे खोटी छुटा कर 
अपने देश मादयों का मला करना चाहा, इन सब बातों को यहाँ. उठाने 


(्‌ इ८ठ८ ) 
लोगों के ऋूठे घमंड को समझा बुझा कर छुड्ाना; जिससे एक को कौन 
कहे लाखों का भला होगा, क्‍या मेरे साथू होने का सब से बड़ा फल यह 
हीं है? देववाला भूल जावे, उसको अब भूल जाना ही अच्छा है। पर 
साँस रहते में दूसरों की मलाई के कामों को कैसे भूल सकता हूँ ! पर क्या 
कभी सेरे मन की वात पूरी होगी १ क्‍या कभी यहाँ वाले अपने देश को 
घुरी चालों को दूर करना सीखेंगे । ; 


वया दूसरों की भलाई का रंग यहाँ वालों पर चढ़ सकता है? क्‍या 

हठ छोड़ कर इस देश के लोग भली भाँति बातों के करने में जी लगा 
सकते है? वया जतन करने से कुछ होगा ? इसी वेले देवनन्दन ने सुना 
जैसे किसी ने कहा “हाँ होगा” । उन्होंने आँख उठा कर देखा आकाश से 
एक जोत सामने उतरती चली आनी दे और उसी में बेठा जेसे कोई कह 
रहा दे “हां द्ोगा” । देवनन्दन थिर होकर उसको देखने लगे । उसी में 
फिर यद् बात सुन पड़ी, मुभकों तुम जानते हों? मेरा नाम आता दे, 
मेरे बिना घरती का कोई काम नहीं चल सकता, में तुमको बतलाती हैं । 
जतन करी, जतन करने से सब कुछ होगा । देवनन्दन ने बहुत बिनती के 
साथ कहा, कब तक होगा, माँ ? फिर यह वात सुनने में आई कि जतन 
करने वाले का कब तक की वानव मुंह पर न लानी चाहिए । जब तक 
उसका काम न हो तब तक उसे जतन करते रहना चाहिए। देवनन्दन ने 
देसा इतनी बातों के कहने पीछे बह जोत फिर आँखों से ओमल हो 
गई । देवनन्दन कब्र तक जीते रहेंगे ओर किस किस ढंग से उन्होंने देश 
की बुरी चालों को दूर करने के लिए जतन क्रिया, केवे खोदी छुटा कर 
अपने देश भाइयों का भला करना चाहा, इन सब बातों को यहाँ उठाने 


( ३८६ ) 
का काम नहों है पर जब तक वह जीते रहे, उनका यह काम था, कुछ 
दिनों रमानाथ भी उसका साथी हो गया था । 
चहुत दिनों तक लोगों ने देवनन्दर्न को दूसरों की भलाई के लिए 
घूमते देखा था, पर पीछे उनकों भी धरतो छोड़नी पड़ी । जिस दिन 
उन्होंने घरती छोड़ी/ उस दिन चारों ओर से लोगों को यह बात सुम पड़ी 
थी “वबया फिर कोई देवनन्दन जैसा साई का लाल न जस्मेगा 47 
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बाबू श्यामसुन्द्रदास 
[ सन्‌ १८७५-१६४७ ] 


#र्या०+पमममर + ै) ५ भिधाकााम्गााणातराकाता 


8७ 


भारतेन्दु हरिश्वन्द्र के समय से आजतक हिन्दी की जो 
आश्वर्यमयी साहित्यिक अभिवृद्धि हुई है उसका श्रेय जिन महा- 
पुरुषों को है उनमें से बाबू श्यामसुन्दरदास जी का बड़ा ऊँचा 
स्थान है । काशी, जो सनातनकाल से आयंसंस्कृति का 
विश्वप्रस्यात केन्द्र रहा है, 'जहाँ के पंडितों की अगाध विह्धत्ता 
का परिचय एतद शीय्र तथा विदेशी विद्वानों को सदा से मिलता 
रहा है, वहीं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने परम्परागत आई हुई 
साहित्यिक व्रखला को अपने जीवन-काल में फिर से पुष्ट 
करने का प्रयत्न किया था। उन्होंने अपने समय की उठती हुई 
देश-भक्ति की लहर के वेग में हिन्दी को एक नया साहित्यिक 
स्वमह्प दिया । 


भारतेन्दु के अस्त होने पर काशी में साहित्यिक्र चचो का 
सिलसिला चलता ही रहा। पर उसे केन्द्रीभूत करने को श्रेय 
कुछ नवयुवर्कों को हैं। उनमें से बाबू श्यामसुन्दरदास जी 
प्रधान थ, क्योंकि उन्हीं के उद्योग से नागरीग्रचारिणी सभा 
खुली ओर उसकी उत्तरोत्तर बृद्धि होती गई । 


( रे६१ ) 
एवं, आजकल हिन्दी को अन्य देशी भाषाओं के सामने 
गौरबपूर स्थान दिलाने में वायू साहब अपनी नागरीप्रचारिणी 
सभा के द्वारा जितने सफल हुए हैं उसे देखकर यह स्वयसिद्ध 
हैं कि वे सदव स्मरशीय रहेंगे। 


यही नहीं, उन्होंने स्वर्य कई ऐसी साहित्यिक रचनायें 
की है जो अपने दँग की अग्वितीय है। प्रतिपादित विपयों के 
महत्व को देखते हुए साहित्यालोचन”, 'भाषा-विज्ञान' तथा 
(हिन्दी मापा ओर साहित्य” विलबुल अपूवे हैं, क्योंकि पहले 
ऐसे अन्धों का हिन्दी में अभाव था ।. , 


भाषा के विपय में भी श्यामहुन्द्रदास जी के अपने अलगं 
सिद्धान्त हैं जेसा कि प्रत्येक साहित्यसेवी में मिलते हैं। अन्य 
सिद्धान्तों में' से उनका अधान सिद्धान्त यह है कि हिन्दी 
समयानुकूल आवश्यकताओं को देखते हुए चाहे जित॑ने परि- 
वतन क्यों न स्वीकार कर ले, किन्तु उसके वेयक्तिक 'शील तथा 
रूप पर फिसी विदेशी मापा का अनुचित आधिपत्य न जमनें 
देना चाहिए । इसलिए उनका यह मत है कि आजकल संसार- 
व्यापी भाषा होने के कारण तथा भारत में उसका विशेष 
प्रचार होने से अंगरेजी यद्यपि हिन्दी को ' बहुत-कुछ प्रभावित 
कर रही है और कुछ सीमा तक उसका प्रभाव हिन्दी को उन्नति 
अथवा प्रगतिशील घनाने में सहायक भी हुआ है पर मननशील् 
ह्ेखकों का यह कर्तव्य है. कि वे उसे संस्कृत से विच्छिन्न न 


( ३६२ ) 


२ कब्ज ्ज हिन घ्रंग्व क 
होने दें। क्‍योंकि, बड़े वेग से बढ़ते हुए हिन्दी के अ्ंचार के 
समय में यह खतरा है कि कहीं वह अपना निज का स्वरूप 
तथा अस्तित्व ही न खो दोठे । 


शायद इसी विचार से उनकी शैली शुद्ध संसकंतमय होती 
है और उसमें आजवल के साधारण बोलचाल में काम आने 
वाले अन्य भाषा के शब्दों दथा मुहावरों का अभाव होता है। 
इसके सिवाय उनकें लेखों के विषय भी गूढ़ होते हैं। - इन्हीं 
कारणों से कहीं कहों उनके गद्य की भाषा छुछ ठुरूद दो जाती 
है। पर यह दुरूहता विशेष खटकने वाली नहीं है। हाँ, अलं- 
बत्ता उनके गद्य का उपयोग परिमित हो जाता है। अन्य 
लेखकों की भाषा की समीक्षा व.रते समय श्यामसुन्दरदास जी 
की गय-शेली आलोचनात्मक शेली के नाम से पुकारी जा 
सकती है। हिन्दी-गग्य के इतिहास में एक ओर से लल्लूलाल 
तथा राजा लक्ष्मणरिंह के संप्रदाय के हैं, और दूसरी ओर 
पंडित मदावीरप्रसाद छिवेदी से विदग्ध-साहित्य निर्माण करने हि 
वालों की श्रेणी में वे सम्मिलित हैं। राजा लक्ष्मणर्सिह्‌ से 
उनका सम्बन्ध यों है कि उनकी तरह वे भी गद्य की भाषा को 
वोलचाल की भाषा से अलग रखने के पक्त में हैं। साहित्यिक 
भाषा आर बोलचाल की भाषा में काफ़ी अन्तर रखना उनका 
प्रधान सिद्धान्त है । 


एस प्रकार दीन त्तरह् ध्यामसन्दरदास जी के कार्य का 


( ३६३ ) 

त्घ ध्जे 9०० हा जे बिक. हक ७ 
महत्व है। सच से अधिक प्रशंसा के योग्य जो काम उन्होंने 
किया है वह यह है कि उनके अविरल परिश्रम से हिन्दी- 

८ पा कु नी बे बे ८ 
साहित्य को बड़ी उत्तेजना मिली हैं आर उसकी भावी उन्नति 
का हार खुल ग्या है। इसके सिवाय उन्होंने कई बहुमूल्य 
रखनायें करके हिन्दी की साहित्यिक अभिवृद्धि की है। उन्होंने 
शा किक 0 पु /& का 3००. 
हिन्दी भाषा का. बलेदर परिप्कृत बनाते में टविवेदी ली के 
ससान पूरा योग दिया हे । 


समाज ओर साहित्य 


ईश्वर की सष्टि विचित्रताओं से भरी हुई है । जितना ही इसे देखते 
'जाइए, इसका श्रन्बेषण करते जाइए, इसकी छात्रबीन करते जाइए, उतनी 
ही नई नई ४ खलायें विचित्रता की मिलती जायेगी । कहाँ एक छोटा सा 
चीज और कहाँ उससे उत्पन्न एक विशाल वृत्त । दोनों में कितना अंतर 
छोर फिर दोनों का क्वितना घनिष्ट संबंध, तनिरु सोचिए तो सदी | एक 
छोटे से बीज के गर्भ में वया बया भरा हुआ है। उस नामसात्र के पदार्थ 
में एक बड़े से बड़े वृक्ष को उत्पन्ञ करने की शक्ति है जो समय पाकर पत्र, 
शुप्प, फल से संपन्न हो वैसे हो अर्गाणत बीज उत्पन्न करने में समर्थ होता 
डै जैसे बीज से उसकी स्वयं उत्पत्ति हुई थी। सब बातें विचित्र, आश्रय- 
जनक, और कौतृहलवर्दक होने पर भी क्रिसी शासक द्वारा निर्धारित नियमा- 
चली से वद्ध हैं| सब अपने अपने नियमालुसार उत्पन्न होते, बढ़ते, पु 
होते और अंत में उस अवस्था को भाप्त हो जाते हैं. जिसे हम मृत्यु कहते 


( ३६४ ) 
हैं; पर वहीं उनकी समाप्ति नहीं है, वही उनका अंत नहीं है । वे रंष्टि केः 
कार्य-साधन में निरंतर तत्पर हैं। मर कर भो वे रष्टि-निमोण में योग 
देते हैं। योंही बे जीते मरते चले जाते हैं। इन्हों सब बातों की जाँच 
विकामवाद का विपय है। ग्रह शास्त्र हमको इस वात की छानबीन में 
प्रउत्त करता है और बतलाता दै कि कैप्े संसार की सब बातों की सुच्ठमा-: 
तिसूद्म रूप से अभिव्यक्ति हुई, कैये ऋम क्रम से उनकी उन्नति हुई ओर 
क्विस प्रकार उनको संकुलता बढ़ती गई । जैसे संसार को भूतात्मक श्थवा' 
जीवात्मक उत्पत्ति के संबंध में विक्रासवाद के निश्चित नियम पू्णो रूप से 
घटते है बेसे हो वे मनुष्य के सामामिक जीवन के उन्नति, कम आदि की 
भी श्रपने अ्रथोन रखते हैं । यदि हम सामाजिक जीवन के इतिहास पर 
ध्यान देते हैं तो हमें ब्रिदित होता दे कि पहले मनुप्य असभ्य व जंगली 
अवस्था में थे । सट्टि के आदि में सत्र आआरभिक जीव समान ही थे; प्र 
सबने एक सो उन्नति न को । प्राह्वतिक ह्थिति के झलुकूल जिसकी जिस 
निपध की ओर विशेत्र श्रश्नति रही उस पर उसो को उत्तेज्ञना का अधिक: 
प्रभाव पढ़ा । अंत में प्रकृत्ति-देवी ने जैसा कार्य देखा बेसा ही फन् भी 
दिया । मिसने मिस अवयव से कार्य लिया उसके उसी अवयव की पुष्टि 
शरीर पद्धि हुई । सारांश यह हैँ कि शआावश्यकाइुसार उनके रहन-सद्दन, 


बह आय गे रहा । अब उसका झप ही। बदल गया। शव तये परिधान था 
डपल्थित हुए। नई श्रावश्यकताओशों ने नई चीजों के बनाने के ठपाय 
जेकाले । जब किसी चोश को आवश्यकता ञआ उपस्थित द्वोती ई:तव 


७ 


शा व््यु हज सर . डर न 
मस्ति'ह को उस कठिनता की इल करने के लिये कठ देना पढ़ता ई ।(इस 


( ३६४ ) 
हैं; पर वहीं उनकी समाप्ति नहीं है, चही उनका अ्रंत नहीं है । वे सृष्टि केः 
कार्य-साधन में निरंतर तत्पर हैं। मर कर भो वे रष्टि-निर्माण में योग 
देते हैं। ग्रोंही बे जीते मरते चले जाते हैं । इन्हीं सब बातों की जाँच 
विकासवाद का विषय है। सह शाह्त्र हमकी इस बात की छानबीन में: 
भवत्त करता है और चतलाता है कि कैफ़े संसार को सब वातीं को सुद्धमा-- 
तिसूच्म रूप से अभिव्यक्ति हुई, केवे कम क्रम से उनकी उन्नति हुई और 
किस प्रकार उनको संकुलता बढ़ती गई । जैसे संसार को भूतात्मक अथवा 
जीवात्मक उत्पत्ति के संबंध में विक्रासवाद के निश्चित नियम पूर्ण रूप से 
घतते हैं वेसे ही वे मनुष्य के सामाभिक जीवन के उन्नति, क्रम आदि को' 
भी अपने अबथीन रखते हैं । यदि हम सामाजिक जीवन के इतिहास पर 
ध्यान देते हैं तो हमें व्रिदित होता दै कि पहले मनुष्य असभ्य व जंगलो 
अवस्था में थे। सट्टि के आदि में सत्र आरंमिक जीव समान ही थे; प्र 
सबने एक सो उन्नति न को। प्राकृतिक स्थिति के अनुकूल जिसको जिस' 
विषय को ओर विशेष्र प्रवृत्ति रहो, उस पर उसी को उत्तेज्ञना का अधिक- 
“माय पढ़ा । अंत में प्रकृति-देवी ने जैसा कार्य देखा बैसा हो फत्त भो 
दिया | जिसने जिस अवशग्व से कार्य लिया उसके उसी अवयव क्री पृष्टि. 
ओर बृद्धि हुई। सारांश यह है कि आवश्यकतानुसार उनके रहन-सहन, 
भाव-विचार सब में परिवर्तन हो चला । जो सामाजिक जीवन पहले था- 
तह अब न रहा। अब उसका रूप हो बदल गया। पअब त्ये परिधान आ' 
उपत्वित हुए । नई आवश्यकताओं ने नई चीज़ों के बनाने के डिपाय 
निकाले । जब किसी चीज़ की आवश्यकता आ उपस्थित होती हैःतब 
मस्तिप्क को उस कठिनता को हल करने के लिये.क2 देनां पड़ता है ।ईसे 


है ( ३६५ ) 

प्रकार सामाजिक जीवन में परिवतेन के साथ ही साथ मस्तिष्क शक्ति का 
विकास होने लगा। साम्राजिक जीवन के परिवर्तन का दूसरा नाम अस- 
भ्यावत्था से सभ्यावस्था को प्राप्त होना है। अर्थात्‌ ज्यों ज्यों सामाजिक 
जीवन का विकास विस्तार और उसकी संकुलता गई त्यों त्वों सभ्यता देवी 
का साम्राज्य स्थापित होता गया । सम्यावस्था सामाजिक जीवन में उस 
स्थिति का नाम है जब -ममुप्य को अपने सुख और चेन के साथ साथ 
दूसरे के स्वत्वों और अधिकारों का भी ज्ञान हो जाता है । यह भाव जिस 
जाति में जितना द्वी अधिक, पाया जाता है उतना ही अधिक घह जाति 
सभ्य समझी जाती दै। इस श्रवध्था की प्राप्ति विना मस्तिप्क के विकास 
के नहीं हो सकती, अ्यवा यह कहना चाहिये कि सभ्यता को उन्नति साथ 
ही साथ होती है । एक दूसरे का अन्योन्याक्षयसंचंध है॥ एक का दूसरे के 
बिना आगे बढ़ जाना या पीछे पड़ जाना असंभव है. मस्तिप्क के विकास 
से साहित्य, का स्थान बड़े महत्व का है.। 

जैसी भौतिक शरीर की उन्नति ब्राह्म पंचमूनों के कार्यरूप प्रकाश, 
वायु, जलादि की उंपयुक्तता पर निर्भर है, वेसे हो समाज के मत्तिष्क का 
चनना विगड़ना साहित्य की अलुऋूलता पर अवलंबित है, अर्थात्‌ मस्तिष्क 
के विकास और वृद्धि का मुख्य साथन,साहित्य है । 

सामाजिक मत्तिप्क अपने पोपण के लिये जो भाव-सामग्रो निकाल 
- कर समाज को सौंपता है उसके सं चित भांडार का नाम साहित्य है । अतः 
किसी जाति के साहित्य को हम उस जाति की सामाजिक शक्तियां 
सम्यता-निर्देशक कह सकते हैं। वह उसका प्रतिरूत प्रतिच्चाया या श्रति- 
बिंब कहला सकता दै । जैसी उसकी सामाजिक अवस्था होगो वैसा ही 


(३६६). /> 
उसका साहित्य होगा । किसी जाति के साहित्य को देख कर हम यहः रुपट 
वता सकते हैं कि उसकी सामाजिक अवस्था केसी है? वह सम्यता की 
सीढ़ी के किस डंडे तक्र चढ़ सकी हैं ? साहित्य का मुख्य उद्द श्य विचारों 
के विधान तथा घटनाओं की स्मृति -को संरक्षित रखना, है ॥६ पहले 
पहल अजर्भू त वातों के देखने से जो मनोविकार उत्तन्न होते.हैं उन्हें वाणी 
द्वारा प्रदर्शित करने का रफूर्ति होती है । धीरे धीरे युद्धों के वणेन, अद्भूत 
घटनाओं के उल्लेख और कर्मकांड के विधानों तथा नियमों के निधोरण में 
वाणी का रथायी रूप में विशेष उपयोग होने लगता है। इस प्रकार वह 
सामाजिक जीवन का एक प्रवान अंग हो जाती है। एक विचार को छुन 
था पढ़ कर दूसरे विचार उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार विचारों की एक 
जबुला दो जाती है जिससे साहित्य के विशेष विशेष श्रंगों की रूश्टि होती 
है । मस्तिप्क को क्रियमाण रखने तथा उसके विकास और बदृद्धि में 
सहायता पहुँचाने के लिये साहित्यरूपी भोजन की आवश्यकता होती है । 

जिस प्रकार यह भोजन होगा वैसी ही मत्तिप्क की स्थिति होगी। जैसे 

शरीर की स्थिति और इृद्धि के अनुकूल आहार की अपेक्षा होती , उसी 
अकार मत्तिष्क के विकास के लिये साहित्य का प्रयोजन द्वोता है । मलुप्य 
के विचारों में प्राकृतिक अवस्था का बहुत भारी प्रभाव पड़ता दै। शीत- 
प्रधान देशों में अपने को जीवित रखने के लिये निरंतर परिश्रम करने को 
आवश्यकता रहती है। ऐसे देशों में रहने चाले मनुष्यों का सारा समय 
अपनी रक्षा के उपायों के सोचने और उन्हीं का अवलंबन करने में बीत 

जाता हैं। शअ्तएवं क्रम क्रम झ्रे उन्हें सांसारिक बातों से अधिक ममता हो 

जाती है, और वे अपने जीवन का उद्दे श्य सांसारिक बेभव प्राप्त करना ही 


( ३६० ) 

मानने लगते हैं । जहाँ इसके प्रतिकूल अवस्था है वहाँ आलस्य का प्रावल्य' 
होता है। जब भ्रकृति ने खाने, पीने, पहिनने, ओढ़ने का सब सामान 
प्रस्तुत कर दिया तब फिर उसकी चिंता हो कहाँ रह जाती है । भारतभूमि 
की प्रकृति-देवी का प्रिय और प्रकांड कीड़ाक्षेत्र समझना चाहिये। यहाँ 
सब ऋतुओं का आवागमन होता रहता है। जल की यहाँ प्रचुरता है । 
भूमि भी इतनी उ्बरा है कि सब कुछ खाद्य पदार्थ यहाँ उत्पन्न हो सकते 
हैं। फिर इनकी चिंता यहाँ के निवासी कैसे कर सकते हैं ? इस अवस्था 
में था तो सांसारिक वातों से जीव जीवात्मा और परमात्मा की ओर लग 
जाता है, अथवा विलासप्रियता में फेस कर इं द्वियों का शिकार चन बैठता 
है । यही मुख्य कारण है कि यहाँ का साहित्य धार्मिक विचारों या श्र ग्रार- 
रस के काव्यों से भरा हुआ है | अस्तु-इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि. 
मनुष्य की सामाजिक स्थिति के विकास में साहित्य का प्रधान योग 
रहता है । 


यदि संसार के इतिहास को ओर हम ध्यान देते हैं तो हमें यह भली 
भाँति विदित होता है कि साहित्य ने मनुष्यों को सामाजिक स्थिति में 
कैसा परिवरतन कर दिया है । पाथात्य देशों में एक समय घर्म-संबंधी शक्ति 
पोप के हाथ में आगई थी । माध्यमिक काल में इस शक्ति का बढ़ा दुरुप- 
योग होने लगा । अतएवं जब पुनरुत्यान ने वर्तेमानक्राल का सूत्रपात 
किया, यूरोपीय मस्तिष्क स्वतंत्रता-देवी की आराधना में रत हुआ, तब 
पहला काम जो उसने किया वह धर्म के विरुद्ध विद्रोह खढ़ा करना था । 
इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोपीय कारय-क्षेत्र से धर्म का प्रभाव इरा 
और व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की लालसा बढ़ी। यह कौन नहीं जानता कि- 


(* श्ध्छ ) 

'फांस की राज्य-क्रांति का सूतन्रपात रूसो और वालदेयर के लेखों ने किया 
और इटली के पुनरत्धान का वीज मेज्िनी के लेखों ने बोया ? भारतवर्ष में 
भी साहित्य का अभाव इसको अवस्था पर वम नहीं पड़ा । यहाँ की प्राक्ृ- 
तिक अवस्था के कारण सांसारिक चिता ने लोगों को अधिक न असा। 
उनका विशेष ज्ञान धर्म की ओर रहा । जब जब उसमें अव्यवस्था और 
अनीति की वृद्धि हुई, नये विचारों, नई संस्थाओं की राथष्टि हुई । बौद्ध धर्म 
ओऔर आयसमाज का ग्रावलय और प्रचार ऐसी ही स्थिति के बीच हुआ । 
इसलाम ओर हिन्दू--बर्म जब परस्पर पड़ोसी हुए तब दोनों में से कूप- 
मंहकता का भाव निकालने के लिए. कबीर, नानक आदि का प्रादुभाव 
हुआ । अतः यह स्पष्ट है कि मानव जीवन की सामाजिक गति में साहित्य 

का रथान बढ़े गोरव का है। 
अब यह प्रश्न उठता दे कि जिस साहित्य के प्रभाव से संसार में इतने 
उलठ-फेर हुए हैं, जिसने यूरोप के गौरव को बढ़ाया, जो मनुष्य-समाज 
का हित-विधायक मिन्न है वह वया हमें राष्ट्र-निमोण में सहायता नहीं दे 
सकता ? वया हमारे देश की उन्नति करने में हमारा पथ-प्रदर्शक नहीं हो 
सकता-? हो अवश्य सकता है यदि हम लोग जीवन के व्यवहार में उसे 
अपने साथ साथ लेते चलें, उसे पीछे न छूटने दें । यदि हमारे जीवन का 

प्रवाह दूसरो ओर है तब हमारा प्रकृति-संयोग ही नहीं हो सकता ।- 

अ्व तक वह जो हमारा सहायक नहों हो सका है इसके दो मुख्य 
कारण हैं। एक तो इस संसक्षत देश की स्थिति एकांत रही है और दूसरे 
के प्राकृतिक विभव का चारापार नहीं है | इन्हीं कारणों से इसमें संघ- 
शक्ति का संचार जेसा चाहिए वेसा नहीं हो सकता है और यह अब तक 


( ३६६ ) 

आलसी और छुख-लोखुप बना हुआ है| परन्तु अब इन अवस्थाओं में 
परिवर्तन हो चला है । इसके विस्तार की दुर्गंमता और स्थिति को एकातता 
को आधुनिक वैज्ञानिक आपिष्कारों ने एक प्रकार से निर्मेल कर दिया है 
और प्राकृतिक वेभव का लोभालाम बहुत कुछ तीत्र जीवन॑-संग्राम की - 
सामर्थ्य पर निर्भर है। यह जीवन-संग्राम दो भिन्न सभ्यताओं के संघर्षण 
से और भी तीत्र ओर दुःखमय अतीत होने लगा है। इस अवस्था के ७ नु- 

झ ही जब साहित्य उत्तन्न होकर समाज के मस्तिष्क को पोत्साहित, प्रति- 
फ्रियमाण करेगा तभी वास्तविक उन्नति के लक्षण देख पढ़ेगे और उसका 
कल्ये।णकारी फल देश को आधुनिक काल का गौरव प्रदान करेगा । 


अब विचारणीय बात दै कि वह साहित्य किस प्रकार का होना 
चाहिये जियसे कथित उद्दे श्य की सिद्धि हो सके ? मेरे विचार के अनुसार 
« 'इस समय हमें विशेष कर ऐसे साहित्य की आवश्यकता है जो मनोवेगों का 
परिष्कार करने वाला, संनीवनी शक्ति का संचार करने वाला, चरित्र को 
सुन्दर साँचे में ठालने वाला तथा बुद्धि को तीव्रता प्रदान करने वाला हो । 
साथ ही इस बात की भी आवश्यकता हैं कि यह साहित्य परिमार्जित 
सरस और ओजस्विनी भाषा में तेयार किया जाय । इसको लोग स्वीकार 
करेंगे कि ऐसे साहित्य का हमारो हिन्दी-भापा में अभी तक बड़ा अमाव 
है । पर शुभ ः लक्षण चारों ओर देखने में आा रहे हैं। यह दृढ़ आशा 
होती है कि थोड़े ही दिनों में उसका उदय दिखाई पढ़ेगा जिससे जन-समु- 
दाय की आँख खर्लेंगी, और भारतोय जीवन का अत्येक्र विभाग ज्ञान की 
ज्योति, से जगमगा उठेगा । 


में थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान हिन्दी के गयय और पद्म की ओर 


( ४०० ) 

दिल्लाना चाहता हूँ। यद्यपि भाषा के दोनों अंगों की पुष्टि का प्रयत्न हो 
रहा है पर दोनों को गति समान रूप से व्यवस्थित नहीं दिखाई देती । 
गद्य का रूप अब एक प्रकार से स्थिर हो चुक्रा है। उसमें जो कुछ व्यति- 
क्रम या व्याघात दिखाई पड़ जाता है वह अधिकांश श्रवस्थाओं में मत- 
भेद के कारण नहीं वल्कि अनभिज्ञता के कारण होता है। ये व्याघात वा' 
व्यतिक्रम प्रांतिक शब्दों के प्रयोग, व्याऋण के निय्रमों के उल्लंघन आदि' 
के रूप में ही अधिकतर दिखाई पड़ते हैं। इनके लिये कोई मतसबंधों 
विवाद नहीं उठ सकता । इनके निवारण के लिये केवल समालोचकों की 
तत्परता और सहयोगिता की आवश्यकता है । इस काये में केवल व्यक्ति 
गत कारणों से समालोचकों को दो पत्तों में नहीं बाँटना चाहिये । 


गद्य के विषय में इतना कह खुकने पर उसके आदशे पर थोड़ा विचार 
कर लेना भी आवश्यक जान पड़ता है। इसमें कोई मत-भेद नहों कि जो 
हिन्दी गद्य के लिग्रे अहएण की गई है वह दिल्ली और मेरठ प्रांत की है । 


यद्यवि हमारे गय की भाषा मेरठ और दिल्ली के प्रांत की है पर. 
साहित्य की भाषा 'हो जाने के कारण उसका विस्तार और प्रांतों में भी होः 
गया है । अतः वह उन शञ्ञातों के शब्दों का भी अभाव-पूर्ति के निर्मित्त 
अपने में समात्रेश करेगी । यदि उसके जन्मस्थान सें किसी वस्तु का भाव: 
व्यंजित करने के लिये कोई शब्द नहीं है तो वह दूसरे प्रांत से, जहाँ उसका. 
शिष्ट समाज साहित्य में प्रवेश है, शब्द ले सकती है | पर यह बात ध्यान 
रखने की है कि यद्द केव्र्ल अन्य स्थानों के शब्दमात्र अपने में मिला 
सकती है, प्रत्यय आदि नहीं अहण कर सकती । 


( ४०१ ) 

अब पद्म को शैली पर भी कुछ ध्यान देता चांहये। भाषा का 
उद्देश्य यह है कि एक का भाव दूसरा अहण करके अपने अन्तः्करण में 
भावों की अनेकहूपता का विकास करे । 

ये भाव साधारण भी होते हैं और जटिल भी । अत; जो लेख साथा- 
रण भावों को अकट करता है, वह सावारण हो कहलावेगा, चाहे उस सें 
सारे संस्कृत कोशों को ढ़ ढ़ हूं ढ़ श5 ६ रखे गये हों और चार चार ,अंगुल 
के समास बिछाग्रे गये हों, पर जो लेख ऐसे जटिल भावों को, प्रकट करेंगे 
जो अपरिचित होने के कारण अ्ंतःऋरण में जल्दी न भर्सेंगे वे उच्च 
कहलावेंगे, चाहे उनमें वोलचात के सावारण शब्द हो क्यों न भरे हों । 
ऐसे ही लेखों के बीच जो नये नये भावों का विकाश करने में समर्थ हो, 
जो इनके जीवन क्रम को उलठने पदाटने की क्षमता रखता हो वही सच्चा 
साहित्य है । अतः लेखकों को अब इस युग में वाण और दंडी होने की 
आकांचा उतनी न करनी च्यहिये जितनी वाल्मीकि और व्यास होने की, 
बर्क, कारलाइल और रस्किन होंने को । 

कविता का प्रवाह आजकल दो मुख्य धाराग्रों में विभक्त हो गया 
हैं। खड़ी बोली की कविता का »ासम्स थोड़े ही एिनों से हुआ। है । अतः 
अभी उसमें उतनी शक्ति और सरसता नहीं आई है पर आशा है कि 
उचित पथके अवलंबन द्वारा वह घीरे घीरे छा जायगा । खड़ी बोली में जो 
अवधिक्रांश कवितायें और पुस्तकें लिखी जाती हैं वे इस बात का ध्यान रख 
कर नहीं लिखी जातीं कि कविता की भापा और गय को भाषा सें भेद 
होता है। कविता की शब्दावली कुछ विशेष ढंग की होती है। उसके 
वाज्यों को रूप-रंग कुछ निराला है। किसी साधारण गय को नाना डंदोंमें 


( ४०२ ) 

डाल देने से ही उसे काव्य का रूप नहीं प्रा्त हो जायगा । अतः कविता 
की जो सरस और मधुर शब्दावली त्रजमाषां में चली था रही है उसका 
चहुत कुछ अंश खड्टी बोली में रखना पड़ेगा । भाववेलक्षराय के संवन्ध में 
जो बातें गद्य के प्रदंग नें कही जा चुकी हैं वे कविता के विपय में ठीक 
घटती हैँ । बिना भाव की कविता ही दया ? खड़ी बोली.की कविता के 
अचार के साथ काव्यत्षेत्र में जो अनधिकार प्रवेश की प्रवृत्ति अधिक हो 
रही है वह ठीक नहीं । कबिता का अभ्यास आरंभ करने के पहले अपनी 
भाषा के बहुत से नये पुराने काव्यों की शैली का मनन करना, रीति- 
संथों का देखना, रस अलंकार आदि से परिचित होना आवश्यक है । 


नि 
पृ० राखचनद्र शेक्क 
[ १८८३--१६४१ ] 
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भाव और भापा दोनों के विचार से पं० रामचन्द्र जी शुक्क 
की गद्य-शेली वस्तुतः संस्कृत हैं। क्‍या कविता, क्या गद्य-लेख 
दोनों गम्भीर से गम्भीर, दुरूह से दुरूह विषयों पर वे वहुधा 
लिखते हैं। उनकी भापा सी अधिकतर शुद्ध होती हे, क्‍योंकि 
गम्भीर विपयों का प्रतिपादन ग्रामीणतापूर्ण अथवा मिश्रित 
पदावली से नहीं हो सकता। छोटी मोटी नित्य की घटनाओं 
पर हलके, हास्य-पूर्ण निवन्ध लिखना पं० प्रतापनारायण, बाबू 
वालमुकन्द आदि लेखकों को ही शोभा दे सकता है क्योंकि 
उन लोगों की जीवनाभिरुचि बड़ी तीत्र थी और उनका अवतार 
ही इसी उद्देश्य के सम्पादन के अथ हुआ था कि वे अपनी 
साहित्यिक शक्ति को संसार की अत्यधिक गम्भीरता को स्म 
बनाने में तथा लोगों में तल्लीनतां या मस्ती का संचार करने में 
लगायें । परन्तुं रामचन्द्र जी शुक्त सरीखे गम्भीर-प्रकृृति चाले 
पुरुष के मस्तिप्के से विचारपूर्स साहित्यिक द्रव्य का आविभाव 
होना ही सर्वेधा उपयुक्त है। उनके लेखों में काफ़ी चिन्तन- 
शीलता है। उनसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि लेखक स्वयं जीवन को 
बढ़ा विषम तथा गहन सममता है. 


+ 


( हल ) 

इस प्रकार की गम्भीरता के कारण शुक्त जी का गद्य दो 
उपयोगों के लिए परम उपयुक्त हैं। एक तो उसके द्वारा विदृग्घ 
साहित्य-सम्बन्धी कोई भी सामग्री सुचारुरूप से तेयार क्री 
जा सकती है, जिस काम के लिए प्रतापनारायण मिश्र की 
आ्रामीणता तथा हास्यरस से भरी हुई भाषा अप्रयोज्य सिद्ध हो 
जावेगी। इसके सिवाय शुक्त जी का गद्य दाशनिक अथवा 
अन्य प्रकार के गहन भावों को व्यक्त करने के लिए भी अत्यन्त 
डपयोगी है। “क्रोध', “अद्धाः, 'सथः ऐसे गूढ़ बिपयों पर लिखे 
हुए उनके निबन्ध तथा “कविता क्‍या है? आदि साहित्यिक 
विपयों पर तार्फिक संवाद उपयुक्त बात के परिपोपक हैं। 
रामचन्द्र जी शुक्त के गद्य लेखों की भाषा, जेसता अभी संकेत 
कर चुके हैं, अत्यन्त शुद्ध है। उसमें उदृ'पन अथवा ठेठपन 
न्यूनातिन्यून है। जो कुछ प्रभावपूर्णता अथवा शक्ति उनकी 
पा र्महँ उसका श्रेय संस्कृत-शब्दावली को ही है। परन्तु 
उसमें कहाँ कहाँ जो दुरूहता आ गई है वह संस्कृत से लिये 
हुए शब्दों के मत्थे नहीं मढ़ी जा सकती, न यही कि उसे उनकी 
वाक्य-रचना की विपमता का फल कहें । इस दुरूहता का एक 
मात्र कारण लेखक की विचार-पूर्णता और गम्भीरता है जिससे 
उसके ,लेखों में एक प्रकार की क्लिप्ठतत का सा आभास 

होने लगता है। ४ 
र शुक्त जी के निवन्ध कया हैं, स्वागत-भापण से ( 50॥00- 
पृण्ठां८5 ) हैं। पढ़ते समय ध्यान देने से जौन पड़ता है कि मानों 


॥॒ ( ४०५ ) 
कोई एकान्त में ठैठे हुए अपने मन के विचार अपने ही आप 
चुपके से प्रकट कर रहा हो, ओर उसे इस बात का बिलकुल 
भी: परिज्ञान न हो कि मेरे आसपास कोई श्रोता भी है या 

तभी तो उनके लेखों की भाषा में कहावतों ओर मुहावरों 
का अभाव सा है। वात यह है कि जिस लेखक की यह नियत 
होतो है कि जितने हो अधिक संख्या में लोग सेरी कृति को पढ़ें 
तथा मुझे साधुवाद दें उतना ही मेरा परिश्रम सफल होगा । 
चही लिखते समय जन-साधारण की रुचि के संतोपार् भाँति 
भाँति की मनोरंजक उक्तियाँ और शब्द लाकर जुटते हैं। शुक्क 
जी तो उद्दे श्यरहित होकर साहित्य-सेवा करते हैं, और इसी 
से विषय की अपेक्षा मापा को गौस तथा कम महत्वपूर्ण मानते 
हैं। इसी से उनके लेखों में कोरे शाव्दिक जमास्र्च के लिए 
स्थान नहीं रहता । इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्यान्‌ स्वर्गीय फ़ेडरिक 
हैरिसन कहा करते थे कि :-- 


५साहित्य का क्षेत्र बड़ा विकट है। जिस किसी की इच्छा 
उसमें प्रवेश करने की हो उसे प्रथम आत्मनिरीक्षण से यह देख 
८ हक] कल. का ५ ० पड 2 
सेना चाहिए कि क्‍या सचमुच सेरे मस्तिष्क में विचारों की ऐसी 
गर्मी है जो बिना लिखे मुझे शान्ति नहीं लेने दे सकती” 
प० रामचन्द्र जी शुक्त वास्तव में उसी तरह के साहित्यसेवी हें. 

“कक, 

जो उपयु क्त सिद्धान्त को इष्टिगत करके कलम हाथ में लेते हैं 
केवल लणिक साहित्य की रचना करने के आवेश भें आकर 
अथवा अन्धकार की पदवी पाने की लभक में उन्होंने लेखक- 


न 


ह ( ४०६ ) 


वृत्ति नहीं स्वीकार की है। केवल आन्तरिक प्रेरणा से प्रेरित 
होकर ही उन्होंने यह कार्य करना आरम्भ किया है। 


काव्य में प्राकृतिक दृश्य 


गत पे हे | 
भारतेन्दु हरिश्रन्द्र के समय से, हमारी भाषा नये मार्ग पर आ खड़ी 


हुई, पर दृश्य वर्णन में कोई संस्कार नहीं हुआ । वाल्मीकि, कालिदास 
आदि: प्राचीन कवियों की प्रणाली का भ्रध्ययन करके सुधार का यल्न नहीं 
किया गया। भारतेन्दु जी का जीवन एकदम नागरिक था । सानवी अकृति 
में हो उनकी तल्लीचनता अधिक पाई जाती है; , बाह्य प्रकृति के साथ उनके 
हृदय का बेसा सामंजस्य नहीं पाया जाता । “सत्य-हरिश्रन्द्रः में गंगा का 
ओऔर “चन्द्रावली? में यमुना का वर्णन अच्छा कहा जाता है। पर थह 
दोनों वन भी पिछले खेंवे के कवियों को परम्परा के अनुसार ही हैं । 
इतने में भी एक साथ कई वस्तुओं ओर व्यापारों की सुद्रम सम्बन्ध-योजना 
नहीं है, केवल वस्तुओं और व्यापारों के एथक्‌-प्रथक्‌ कथन के साथ उत्पेक्षा 
आदि का प्राचुय हैं। उनमें से एक नीचे दिया जाता है-. 
नव उज्ज्वल जलथार हार हीरक सी सोहति। 
विच-बिच छहरति बूँद मध्य मुक्तामनि पोहति। 
लोल लद्दर लहि पवन एक पें इक इमि आवत ; 
जिमि नरंगन मन विविध मनोरथ करत मिठावत । 
कहें . वेधे नव थाटठ उच्च गिरवर सम सोहत ; 
*. कहें छ्तरी कहु सढ़ी बढ़ी सन मोहत जोहत। 
बवल छाय चहूँ ओर फरहरत घुजा पताका ; 


की, !्‌ 


ह 
शक 


घहरति घंटा-धुनि घचमकत वबोंसा करे साका। 
कहुँ सुन्दरी नहात नीर कर जुगुल उद्चारत; 
जुग अ्रम्बुज मिलि मुक्त-गच्छ मनु स॒च्छ निकारत ॥ 
वोधति सुन्दरि बदन करन अतिही छाप पावत ; 
बारिधि नाते ससि-करलंक मत्र॒ कमल मिठावत । 
में सममता हैँ अब यह दिखाने के लिए और अधिक अथास की 
आवश्यकता नहीं है कि वन, पर्वत, नदी, निर्कर आदि प्राकृतिक दृश्य 
हमारे राग या रति-माव के खतंत्र आर्लवन हैं; उनमें सहल्लों के लिए 
सहज आकर्षण वर्तमान है। इन दृश्यों के अन्तर्गत जो वस्तुयें और व्या-- 
पार होगे उनमें जीवन के सूल-स्वदूप और मूल परिष्यिति का आभास 
पाकर हमारी दृत्तियां तल्लीन होगी हैं। जो व्यापार वेवल मनुष्य के अधिक 
समुन्नत बुद्धि के परिणाम होंगे, जे उसके आदिम जीवन के बहुत इधर 
के होंगे उनमें प्राकृतिक या पुरातन व्यापारों की सी तल्लीन करने की शक्षि 
न होंगी । जैसे “सीतल गुलाव-जल भरि चहवच्नन में” चेठे हुए कवि जी 
की अपेज्षा तलैया के कीचड़ में वेठ कर जीभ निकाल निकाल हाँफते हुए 
कुत्ते का अविक प्राकृतिक व्यापर कहा जायगा इसी प्रकार शिशिर में 
डुशाला ओढें “गुलगुली गिलमें गलोचा” परिछाकर वेठे स्वाँग से धूप में 
खपरेल पर बैठी वदन चाटती हुई बिल्ली मं अधिक प्राकृतिक भाव है । 
पुतलीघर में ए'जन चलाते हुए देसी साहब को अपेक्षा खेत में हत चलाते 
हुए किसान में अधिक स्वाभाविक आकर्षण है। विश्वास न हो ते भवभूति 
ओर कालिदास से पूछ लीजिए । 


जब कि प्राकृतिक दृश्य हमारे भावों के आलंबन हैं, तव इस शंका 
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के लिए कोई स्थान ही नहीं रहा कि प्राकृतिक दृश्यों के वन में कौन सा 
रस है। जो जो पदार्थ हमारे किसी न किसी भाव के विपय हो सकते हैं, . 
उन सबका वर्सन रस के अन्तर्गत है क्योंकि भाव का ग्रहण भी रस के 
समान हो होता है । यदि रति-भाव के रस-दशा तक पहुँचने की योग्यता 
“दांपत्य-रति? में ही मानिए तो पूर्ण भाव के रूप में भी दृश्यों का वन 
कवियों की रचनाओं में वरावर मिलता है। जैसे काव्य के किसी पात्र का 
यह कहना है “जब में इस पुराने आम के पेड़ को देखता हूँ. तब इस बात 
का स्मरण हो आता है कि यह वही है जिसके नीचे सें लड़कपस में बंठा 
करता था और सारा शरीर पुलक्रित हो जाता है, मन एक अपूर्य भाव में 
गग्न हो जाता है? विभाव, अनुभाव ओर संचारी से पुष्ठ भाव-व्यंजना 
का उदाहरण होगा। ॥ 
पहले कहा जा चुका दे कि जो वस्तु मनुष्य के भावों का विषय या 
आलंबन होती है उसका शब्द-चित्र यदिं किसी कवि ने खीच दिया तो 
चह एक प्रकार से अपना काम कर चुका । उसके लिए यह अनिवार्य नहीं 
कि वह आश्रय” की सी ऋल्‍तपना करके उसे उस भाव का अनुभव करता 
हुआ या विवाद से रोता हुआ दिंखावे । मैं आलंबन मात्र के विशद्‌ वर्णन 
को श्रोताओं में रसानुभव उत्पन्न करेने में पूर्ण समर्थ मानता हूँ । यह 
बात नहीं हैँ कि जब तक कोई दूसरा किसी भाव का अनुभव करता हुआ 
ओर उसे शब्द और चेश्टा द्वारा प्रकाशित करता हुआ न दिखाया जाय 
तब तक रसानुभव दो हो नहीं सकता। यदि ऐसा होता तो हिन्दी में 
नायिका-भेद और नख-शिख के जो सकटों ग्रंथ बने हैं उन्हें कोई पढ़ता 
हो नहीं । नायिका-भेद में केवल श्य्गार-रस के आलंबन का वणन दोता 
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इशारा करना । खेर, इसका विवेचन उपमा आदि अ्लंकारों पर विचार 
करते समय कभी किया जायगा। अब प्रस्तुत विषय को ओर आता हैं।' ) 
मनुष्य की आकृति और मुद्रा के चित्रण के लिए भी कार्व्य-क्षेत्र में पूरा' 
मेंदान पड़ा दे। आकति-चित्रण का अत्यंत उत्कर्ष वहाँ समझना चाहिए 
जहाँ दो व्यक्तियों ये अलग अलग चित्रों में हम भेद कर सकें। 
जैसे दो सु'दरियों की आँख, कान, नाक, भा, कपोल, अथर, चिबुक- 
इत्यादि सब अंगों की लेकर हमने वर्णन द्वारा' दो अलग अलग चित्र: 
खीचे । फिर दोनों वर्णनों को किसी और के हाथ' में देकर हमने उन दोनों 
स्त्रियों को उसके सामने बुलाया । यदि वे बतला दें कि यह उसका वर्णन 
है और . यह उसका, तो समझिए कि पूरे सफलता हुई। योढंष॑ के. 
उपन्यासों में इस ओर बहुत कुछ अयनन दिखाई पड़ता है। सुद्रा-चित्रण 
करने में गोस्वामी तुलसीदास जी अत्यंत कुशल 'दिखाई पड़ते हैं । झूग 
पर चलाने के लिए तीर खींचे हुए रामचंद्र जी को देखिए--- 
“जटा-मुकुट सिर सारस-नयननि गौ तकत छु भोंह सिकोरे?? 
पूवेजों को दोच परम्परा द्वारा चली-अआती हुई जन्मगत वासना के 
अतिरिक्त जीबन में भी बहुत'से संस्कार भ्राप्त किये जाते हैं, जिनके कारण 
कुछ बल्तुश्ों के प्रति विशेष भाव अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो जाते हैं: 
बचपन में अपने घर में या बाहर जिन दृश्यों को बराबर देखते आये 
उनके प्रति एक प्रकार का सुद्ृदय भाव मनमें घर कर लेता है। हिंदुओं 
के बालकों के हृदय में रामकृप्ण के चरितों से संबंध रखने वाले स्थानों को 
देखने की उत्कंठा बनी रहती है । गोतल्वामी जी के इन शब्दों में यही' 
उन्केंठा भरी है--- । 
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“अब चित चेत चित्रकूटहि चलु ; 
भूमि विलोकु राम-पद-अं कित वन विलोकु रघुवर-बिहार-थलु”? 


ऐसे स्थानों के प्रति संबंध की योजना के कारण हृदय में विशेष रूप 
से भावों का उदय होता है । कोई राममक्त जब चित्रकूट पहुँचता है, तब 
वह वहाँ के प्राकृतिक सौंन्दर्य पर ही मुस्ध नहों होता, अपने इश्देव की 
मधुर भावना के योग से एक विशेष प्रकार के अनिवेचनीय मांधुयये का भी 
अनुभव करता हैं । ऊबद़-खावड़ पहाड़ी राष्तों में जब म्राड़ियों के काँटे 
उसके शरीर में खुमते हैं. तव उसके मन में सान्निष्य का यह मधुर भाव 
बिना उठे नहीं रह सकता कि ये भाड़ उन्हों प्राचीन माड़ों के वंशज हैं 
जो राम, लच्मण और सीता के कभी चुमे होगे। इस भाव-योजना के 
कारण उन माड़ों को वह और ही दृद्धि से देखने लगता हैं। यह इृड्धि 
ओरों को नहीं प्राप्त हो सकती । ऐसे संस्कार जीवन में हम बराबर प्राप्त 
करते जाते हैं। जो पढ़े लिखे नहों हैं वे भी आल्हा आदि सुन कर कन्नौम, 
कालिनजर, महोवा, नयनागढ़ ( चुनारगढ़ ) इत्यादि के प्रति एक विशेष 
भाव संचित कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोग अनेक प्रकार के इतिहांस, 
पुराण, जीवनचरित्र आदि यढ़कर उनसें वरदित घटनाग्ं से संबंध रखने 
वाले स्थानों के दर्शन की उत्कंठा प्राप्त करते हैं। इतिहासप्रसिद्ध स्थान 
उनके लिए तीर्थ से हो जाते हैं। प्राचीन इतिहास पढ़ते समय क्पना का 
योग पूरा पूरा रहता है। जिन छोटे छोटे व्योरों का व्णेन इतिहास नहीं 
भी करता उनका आरोप अज्ञात रूर से कल्पना करती चलती है । यदि 
इस प्रकार का थोड़ा-शहुत चित्रण कल्पना अपनो ओर से न करती चले तो 
इतिहास आदि पढ़ने में जी हो न लगे। सिक्ंद्र और पौरच का युद्ध पढ़ते 
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समय पढ़ने वाले के मन में सिकंदर और उनके साथियों का यवन-वेप तथा 
'पौरव के उप्णीप और किरीट-कुरइल मन में आवेंगे। मतलब यह कि' 
परिस्थिति आदि का कोई चित्र कल्पना में थोड़ा चहुत अवश्य रहेया। 
जो भावुक होगे उनमें ग्धिक रहेगा । प्राचीन समय का ससाज-चित्र हम 
मेत्रदूत मालविकाश्निमित्र आदियें हूँ ढ़ते हैं और उसकी थोड़ी बहुत फलक 
पाकर अपने की और अपने समय को भूल कर तल्लोनहो जाते हैं। एक | 
दिन रातमें सारनाथ से लोटता हुआ में काशीको कु्-गली में जा निकला । 
आचीन काल में पहुँची हुई कल्पना को लिये हुए उस सकरी गली में 
ज्यकर में वया देखता हैँ कि पीतल के सुन्दर दीवटों पर दीपक जल रहे 
हैं । दुकानों पर केवल थोती पहने और उत्तरीय डाले व्यापारी बेठे हुए . 
हैं; दीवारों पर सिंदूर से कुछ देवताओं के नाम लिखे हुए दें । छुरानी 
ल के चौखटे, द्वार और खिढ़कियाँ हैं। मुझे ऐसा भान हुआ कि मैं 
प्राचीन उजयिनी को किसी बीथिका सें आ निकला हूँ। इतने ही में थोड़ी 
दूर चल कर म्यूनिसिपेलटी की लालटेन दिखाई दी । बस सारी भावना 


हवा होगई । 


इतिहास के अध्ययन से, प्राचोन आख्यानों के श्रवण से भूतकाल 
का जो दृश्य इस प्रकार कल्पना में बस जाता है वह वर्तमान दृश्यों को 
खंडितय तीत होने से बचाता है। बढ़ उन्हें दोधे कान-सेत्र के वोच चले 
बछाये हुए अनीत दृश्यों गे मेल दिखाता हे आर हमारे भातरों की काल-अद्ध 
न रख कर अधिक व्यापकत्व प्रदान करता है | हम केवल उन्हों से राग- 
हो प नहों रखते जिनसे हम घिरे हुए हें बल्कि उनसे सी जो अन्न इस संसार 
१, पहले हो चुके हैं | पशुल्व और मनुप्यस्व में यद्दी एक 
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त्वग्याग्त्त॑ कृषि फलमितिश्र विलासानभिक्ञे: 
प्रीतिस्निग्ेजेनपदवधूलोचने:. पीयमानः । 
सब सीरोत्कषणसुरभि क्षेत्र मारहामाल 
क्रिचित्पश्चाद्व जलघुगतिभू-य॒ एवोत्तरेण . ॥ 
हमारा भाव और भी तीत्र हो जाता है-हमें वह दृश्य और भी मनोहर 
लगने लगता है। 
जिन वस्तुओं और व्यापारों के प्रति हमारे प्राचीन पूवज अपने भाव 
क्रित कर गये हैं उनके सामने अपने को पाकर मानों हम उन पूथ॑जों 
निकट जा पहुँचते हैं और उसी प्रकार भावों को अनुभव कर उ 
दृदय से अ्रपना हृदय मिलाते हुए उनके सगे वन जाते हैं। वर्तमान 


न 


सभ्यता ने जहाँ अपना दखल नहीं जमाया है, उन जंगलों, पहाड़ों, गाँवों 
और मेंदानों में हम अपने वाल्मीकि, कालिदास या भवभूति के समय में 

 छल्पित कर सकते हैं । कोई वाबक दृश्य सामने नहीं आता । पकतों 
को दरी-कंदराओं में प्रभात के प्रफुल्ल पटमजाल में छिटकी चाँदनी में, 
निली कुमुदिनी भ॑ हमारो आँखें कालिदास, भवभृति आदि की आंखों में 
जा मिलती हूँ | पलास, ऐ'शुदी, अंकोट थर्नों में ग्रव भी खड़े हैं, सरोवर 
दे कमल अब भी सिलते हैं, तालावों में कुमुदिनी अब भी चँँदनी के-साथ 
टनती £, बानीर शाखायें अब भी कुक कुक कर तीर का भीर चमती दें 
पर दमारी इष्टि उनकी ओर भूल कर भी नहीं जाती । हमारे हृदय से 
साया उनका कोई चागाव ही नहीं रह गया। अग्निमित्र, विक्रमादित्य 
आदि की हम नहों देस सकते हैं। उनकी आकृति बहन करने बाला 
आलोक, भगवान जाने किस लोक में पहुँचा दोगा । पर ऐसी वस्तयें पत्र 


( ४१६ ) 

को उत्तेजित करने वालो बँतो वँबाई परम्परा से अपना संबंध तोड़ लिया, 
नई उमरी हुई इतिहास को अन्य जायियों सें अपना नाप सिखाया । 

फिलोपाइन द्वीप-बातियों से उनको मयौदा कुछ अधिक नहीं रह गई । 
देश-प्रेम है क्या, प्रेम हो तो है। इस प्रेम का आलंबन क्‍या है? 
सारा देश अ्थौत्‌ मनुष्य, पशु, पत्ता, नदो-नाले, वन पबेत सहित सारी 
भूमि का यह प्रेम क्रिस प्रकार का है । जिनके बीच में हम रहते हैं, शिन्हें - 
बराबर आंखों से देखते हैं, | जिनको बातें बराबर सुनते रहते हैं जिनका 
दमारा हर घड़ी साथ रहता है-सारांश यह कि जिनके साज्निध्य का हि 
अभ्यास पड़ जाता है उनके प्रति लोभ या राग हो जाता है । देश-प्रेम 
यदि वास्तव में अ्न्तःकरण का कोई भाव है तो यही हो सकता है । यदि 
6 नहीं है तो वह कोरी बकब्राद ग्रा किसी ओर भाव के संकेत के लिए 
गद्मा हुआ शब्द है यदि क्रिसो को अपने देश से सचमुच प्रेम है तो उसे' 
ध्पने देश, मनुप्य, पशु, पत्ती , लता गुल्म, पेड़, पत्ते, वन, पर्वत नदी; 
निर्भर आदि सब से प्रेम होगा । वह सत्र को चाह भरी दृष्टि से देखेगा, 
बट सवको सब करके विदेश में आँस बहावेगा । जो यह भी नहीं जानते 
कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, जो यह भो नहीं सुनते कि चातक 
करो निल्लाता है, जो यद भी आँख भर नहों देखते कि आराम प्रणय-सौरभ- 
पूण मंजरियों से केसे लदे हुए हैं, जो यह भी नहीं झाँकते कि किसानों के 
फोपडों के अन्दर क्या हो रहा दै-वे यदि दस बने ठने मित्रों के बीच 
प्रत्येक भारतवायों को औसत आमदनी का परता बना कर देशग्रेम का 
दावा करें तो उनमे पूछना चाहिए कि भाईयों ! बिना हूप-परिचय का यहां 
प्रेम कैसा ? जिनके हुश्स-सुख के कमो साथों नहीं हुए उन्हें तुम सुखो 


( ४१४ ) 
देखा चाहते हो यद कैसे समझें: १ उनसे कोसों दूर बेठ जीठे पड़े पढ़े खड़े 
खड़े विलायती बोली में अर्थशास्त्र को दुद्ाई रिया करों पर श्रेम का नाम 
उसझे साथ न घसीटों । प्रेम हिसाव-किताब को वात नहीं है। दिसाव- 
किताब करने वाले मरे मी नहों | दिसाव-किताव से देश-देशों का श्ञानसात्र 
हो सकता हैं। हितचितन और दित-सावव को क़वृत्ति कोरे ज्ञान से मिन्न 
हैं। वह मन के वेग या भाव पर अवलंशित है, उसका सम्बन्ध लाभ या 
प्रेम से है, जिसके बिना अन्य पत् में आवश्यक त्याग का उत्साह हो नहीं 
सकता । जिसे व्रज को भूमि से गेम होगा वह इस प्रकार कहेया । 
“नैनन से रसखान जवै ब्रज के वन वाग तड़ाग निहारीं; 
केतिक वै कलवौत के धाम करील को कुजन ऊपर बारी ।” 

रसखान तो किसी को “लकुटो अर कामरिया? पर तीनों पुरों का 
राज-सिंहासन तक त्यागने को तैयार थे, पर देश-भेम की 'दुहाई देने वालों 
में से कितने अपने किसी थक्रे-मंदे भाई के फे-पुराने कपड़ों पर रीस 
कर था कमर से कम नखीम कर, बिना मन मैला किये कमरे का फ़र्श 
मैला होने देंगे ? मोटे आदमियो, तुम ज़रा सा दुबले हो जाते---अपने 
आदेश हो में--तो न जाने कितनी ठठरियों पर मेंस चढ़ जाता ! 

पशु और वालक भी जिनके साथ श्रथिक्र रहते हैं उनसे परच जाते 
हैं। यह परचना परिचय हो. है। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है। विना 
परिचय के श्रेम नहों हो सकता । थदि श्रेस के लिए हृदय में जगह करनी 
है तो देश के स्वरूप से परिचित और अशभ्यस्त हो जाइए | बाइर सिकलिए 
तो औख खोल कर देखिये कि खेत कैये लहलहा रहे हैं, नाले माड़ियों 
के वीच कैसे वह रहे हैं, ठेसू के फूलों से बनस्थली कैसी लाल हो रही है, 


(४१) कि 
कद्ारों में चौपायों के कुन्ड इबर उधर चरते हैं, चरवाहे तांन लड़ा रहे 
हैं, अमराइयों के वीच गव मँ।क रहे हैं। उनपें घुसिए देखिए तोबक्या 
हो रहा है। जो मिले उनसे दो दो बातें कीजिए । उनके साथ किसी. पेड़ 
की द्वाया के नीचे घढ़ी आध घढ़ी बेठ जाइये और ससभिये कि यह सब 
हमारे देश के हैं। इस प्रकार जब देश का रूप आप की आँखों में समा 
जायगा, आप उनके अंग-प्रत्यंग से परिचित हो जायेंगे तव आप के 
अन्तःकरण में इस इच्छा का सचमुच उदय होगा कि वह हमसे कभी न 
छूटे । वह सदा हरा भरा ओर फूला फला रहे, उसके धन-घान्य की वृद्धि 
हो, उसके सब प्राणी सुखी रहें। यह आजकल इस प्रकार का परिचय 
वाबुश्ों की लजा का एक विपय हो रहा दे । वे देश के स्वरूप से अनजान 
रहने था बनने में अपनी बड़ी शान समभते हैं । में अपने एक सखनवी 
दोस्त के साथ राची का स्तूप देखने गया । यह -स्तृूप एक बहुत सुन्दर 
द्ोटी सी पहाड़ी के ऊपर दे। नीचे छोटा मोटा जंगल है, जिसमें महुये 
के पेढ़ भी बहुत से हैं। संयोग से उन दिनों वहँ पुरातत्व-विभाग का 
केम्प पड़ा था। रात हो जाने से उस दिन हम लोग रतृप नहीं देख सके । 
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वरे देखने का विचार करके नीचे उत्तर रहे थे। बसंत का समय था । 
नहुवे चारों ओर टपक रहे थे। मेरे मुह से निकला--महुओं की कैसी 
महक आ रदी ई.. इस पर लाखनवी महाशय ने चट मुझे रोक कर कहा-- 
है महुये यहुचे का नाम न लीजिए, लोग देहाती समगेंगे। में समभ 


गया, लुप हो रहा कि महुवे का नाम जानने से वावूपन में बढ़ा भारी 


हे हि 


ल्‍् 


हे ४. ट् 
चद्धा लगता द। पीछे ध्यान आया कि यह वही लखनऊ है जहेँ। कमी 
यह पूडने बाले भी थे कि ग्रेट्टं का पेड़ श्याम छे पेड़ 


छोटा द्ोता 
हयावद्ा। 


( ४१६ ) 
हिंदूपन की अंतिम भलक दिखाने वाले थानेश्वर, कज्नी न, दिल्ली, 
पानीपत आदि स्थान उनके गंभौर भात्रों के आलंबन हैं जिनमें ऐति- 
हासिक भावुक्रता है, जो देश के, पुराने स्वरूप से परिचित हैं उनके लिए 
इन स्थानों के नाम ही उद्दीपन-स्वरूप हैं। उन्हें सुनते ही उनके हृदय में 
कैप्ते कैसे भाव जाग्रत होते हैं, नहीं कह सकते । भारतेन्दु का इतना ही 
कहना उनके लिए बहुत है कि-- 
हाय पंचनद | हा पानीपत ! 
अजहँ रद्दे तुम धरनि विराजत । 
हाय चितौर निलम तू भारी, 


क् 


ऑँजहु खरो भारतहिं ममारी ॥ 

पानीपत, चित्तौर, कन्नीज आदि नाम सुनते ही भारत का प्राचीन 
हिंदू दृश्य आंखों के सामने फिर जाता है। उनके साथ गंभीर भावों का 
संबंध लगा हुआ है | ऐसे एक एक नाम हमारे लिए काव्य के ठुकड़े हैं । 
यह रसात्मक वाक्य नहीं, तो रखात्मक शब्द अवश्य हैं । अब तक जो 
कुछ कहा गया उससे यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि काव्य सें आलंब्रनः 
ही मुख्य है। यदि कवि ने ऐसी वस्तुओं और व्यापारों को अपने शब्द- 
चित्र द्वारा सामने उपस्थित कर दिया जिनसे श्रोत्रा या पाठक के भाव 
जाग्रत होते दे तो वह एक अकार से अपना काम कर चुका । संसार की 
अत्येक भाषा में इस प्रकार के काव्य यर्तेमान हैं जिनमें भावों को प्रदर्शित 
करने वाले पात्र अर्थात्‌ 'आश्षय? की योजना नहीं कौ गई है-.क्रेवल ऐसी 
चसस्‍्तुये और व्यापार सामने रख दिये हैं जिनसे श्रोता या पाठक ही भाव 
का अलुभव करते हैं। यदि किसी कवि ने किसी दृश्य का पूर्ण चित्रण 


सं । 

करके रख दिया तो क्या वद्द इसलिए काव्य न कहलावेगा कि उसके वर्णन 
के भीतर कोई पात्र उस दृश्य से प्राप्त आनन्द या शोक की अपने शब्द 
और चेष्टा द्वारा प्रकट करने वाला नहीं है? कुमारसंभव के आरम्भ के 
उतने श्लोकों को जिनमें हिमालय का वरान है क्या काव्य से खारिज 
सममें ? मेवदूत में जो आम्रकूट, विध्य, रेवा आदि के वर्णन हैं उन सब 
में क्या यक्ञ की विरह-व्यथा ही व्यंग्य है ? विभाव, अजुभाव और व्यभि- 
चारी की गिनती गिना कर किसी प्रकार इसकी शर्ते पूरी करना ही जब से 
कविजनन अपना परम पुरुषार्थ मानने लगे तव से वह बात कुछ भूल भो 
चली कि कवियों का मुख्य कार्य्य ऐसे विपयों को सामने रखना दै जो 
श्रोता के विविध भावों के आलंबन हो सके | सच पूछिए तो काव्य में 
अंकित दृश्य श्रोता के मिन्न भावों के स्वरूप होते हैं। किसी पात्र को 
रति, दास, शोक, कोब शआदि प्रकट करता हुआ दिखाने में ही रस- 
परिपाक मानना और यह सममाना क्रिश्रोत्ा को पूरी रसानुभूति हो गई 
ठोक नहीं । श्रोता या पाठक के भी हृदय होता है । वह जो किसी काव्य 
को पदता या सुनता दे सो केबल दूसरों का हँसना रोना, क्रोध करना 
शआदि देसने के लिए ही नहीं वल्कि ऐसे विपयों को सामने पाने के लिए 
जो स्वयं उसे इँसाने, रचने, कु द्ध करने, आकुट्ट करने, लोन करने का 
गग रराते 2 । राजा दरिश्चिन्द्र को श्मशान में रानी शैब्या से क्फ़न 
मीगत हुए, राम-जानक्री को बन-गमन के लिग्रे निकलते हुए पढ़कर ही 
लोग कया कप््णाई नहीं हों जाते? उनकी कदणा क्‍या इस बात की 
अपेया ऋरती है कि कोई पात्र दृश्यों पर शोक था डुश्ख शब्दों और चेटा 
द्वारा प्रस्थ करें ? तुलसीदास जी झे इस सबये में-- 


( ४२१ ) 


“कागर कौर ज्यों भूपन चीर शरीर लस्‍्यों तजि नीर ज्यों का 
मातु पिता प्रिय लोग सबे सममानि छुमाव सनेह लगाई । 
संग सुभामिनि भाइ चले दिन दो जबु औध हुते पहुनाई; 
” राजिवलोचन राम चले तजि वाप को राज बटाऊ की नाईक? 
पाठक को करुण-रस में मस्त करने की पूरी सामग्री मौजूद है। परि- 
स्थिति के सहित राम हमारी करुणा के आलंवन हैं, चाहे किसी पात्र 
की करुणा के आलंवन हों या न हों 


क 
ह 


पं० सन्नन छिवेदी 


[ १८६६-१६२१ ] 
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पं० मन्नन टिवेदी हिन्दी के कतिपय होनहार लेखकों में से 
थे जिनको अपने सूक्ष्म जीवन-काल में अपनी साहित्यिक 
प्रतिभा की परिपक्कावस्था तथा अपनी लेखन-शक्ति को पूरी 
स्फृर्ति देखने का सोभाग्य न मिल सका। पं० सत्यनारायण 
'कविरत्न! तथा पं० मन्नन डिवेदी इस प्रकार के मुख्य लेखक हैं। 


मन्नन हिचेदी त्रजभापा के होनहार कवि तो थे ही, किन्तु 
साथ ही साथ वे मिश्रित गद्य के एक बड़े उच्च कोटि के लेखक 
थ। राचक एवं सजीव गद्य-शेज्ञी पर उनका पूरा अधिकार था। 
'मुसलमानी राज्य का इतिहास' में उनके उत्कृष्ट गद्य के सर्वो- 
रृष्ठ अदाहरण मिल सकते है। 
यदि अधिक संख्या में गद्य-ग्रन्थ लिखने का अवकाश उन्हें 
मिला हाता ता निस्सन्देह उनको गिनती हिन्दी-गद्म के घरन्धर 
लखकों में £८४ हाती । 
उनके गद्य का सम्बन्ध बहुत कुछ राजा शिवश्रसाद से है। 
धान रादा सादेव की तरह व भी संस्कृत, उद, फारसी सब्र 
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को देखिए जो औरंगजेव के साथ उसने छेड़ा था /--- 
“माता स्वतंत्रता ने वीर चंपत को अपनी राँको दिखला | 
दी थी । अस्तु वह बुँदेला वीर फिर भूखे शेर की तरह भटकने 
लगा। कहाँ तो बीर अपनी जान पर खेलकर अपना सबचेस्व 
अर्पण करने के लिए वन वन सटकता था, कहाँ साता के दूसरे 
पुत्र भाता के पेर वेड़ियों से जकड़नें के लिए तेयार हो गये । 
हिन्दू जाति के लिए यह्‌ कोई वात नहीं है। राक्षसों की लंका 
भें सिफ्रे एक विभीषण पेदा हुआ था। एक ही विभीपण की 
चदालत अनहानी बातें होगई। सोने की लंका भस्म होगई, 
पत्थर पानी पर तेस्ने लगे |? 
था, “हिन्दुओं में जब तक संगठन न होगा तब तक देश- 
हित के गीत से भला होने का नहीं। हममें बड़ा भारी ऐच यह 
कि हमारो उदारता ओर संकीणशता दोनों हद को पहुँची 
£ हं। जो पत्थरों तक में परमात्मा वा दशेन करते हैं, मंदिरों 
7 सजाबट में लाखों खच कर देते हैं थे अपने भूख से कलपते 
हिल्दू व्भ का मृटी भर चन देने के रवादार नहीं हैं। जो गाँव 
के मीटों पर मीलों घूम घूम कर चीटियों के बिलों में आटा 
दीटित रहते है, वे भाई की नदेन पर छरा फेरने के लिये 'सथ 
से पहले तेयार रहते है । अगर अपने का पशु की ओेणी में गिरा- 
कर अपने देश का अधित करके आपने अपना सवार्थ-साथन 
कर लिया ता क्या ! याद रखिय कि आपका यह रबाथे संग 
नृष्णा हैं क्योंकि आप उसे विशाल चंदन-बृक्ष (हिन्दू-जाति) 


० 


न 
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की एक मुरमाई टेघनी है। आप हरे भरे तभी तक रहेंगे जब 
तक पेड़ हरा-भरा रहेगा। काट कर आपकी पत्तियाँ अलग 
सूख जायँगी। भक्त लोग खुरखुरे पत्थर पर आप को खूब 
रणड़ेंगे । रगड़ रगड़ कर आपको घिस डालेंगे। आपका शरीर 
घिस कर सुगंध पेद[ करेगा और आपके काटने वाले के लखाट 
की शोभा बढ़ाबेगा, लेकिन आप के लिये क्‍या ? कहाँ वह 
हवा के ठंढे कोंके, कहाँ वह वन की एकान्त-मूमि, पेत का 
बह सुरम्य पड़ोस, गंगा को वह हरहराती धारा, पास में 
हरित मलय-पादप, उसकी गोद में -झहराती और मेंचलाती 
शाखा ।7 

इस अवतरण से भन्नन हिबेदी के गद्य को कई बातों का 
पता लगता है। एक तो, जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका 
है, उनकी प्रकृति आवेशमय सी थी जो स्वतंत्रता, देश-प्रेम, धर्म 
तथा अन्यान्य इसी प्रकार के उद्दीपक विपयों के नाम-मात्र से 
फड़क उठती थी। ऐसी बातों पर लिखते उनकी भाष। बड़ी 
ओज-पूर्ण तथा हृदयग्राही हो उठती है। ऐसे अवसरों पर 
उन्हें न मालूम कहाँ कहाँ से उपसायें तथा दृष्ठान्त सूझ जाते 
हैं। ऊपर के अवत्तरण में 'चीटी चुगाने वाली? वात का उल्लेख 
करते हुए हिन्दुओं के जीवन-तारस्थ्य का जो विशद वर्णन 
किया गया है वह चड़ा हृदयआही है। इसी प्रकार हिन्दू-ऐक्य 
की उपमा चन्दन-बृक्ष से दी गई है और उसके ऊपर जो लंबा 
'रूपक बाँधा गया है। छ्विवेदी जी के गद्य की सजीवता उनसे 
प्रकट होती है। 
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वास्तव में मन्नन द्विवेदी के गद्य की वर्शन-शक्ति में बड़ा 
त्कार है। इस बात में उनकी तुलना राजा शिवप्रसाद को 
३ कर कम लेखकों से हो सकती है। 

राजा शिवप्रसाद की वर्णन-दक्तता का ज्ञान उनके 'इतिह[स-- 
परनाशकः से कई स्थानों पर होता है। परन्तु अन्त में यही 
ना पड़ता है कि राजा साहव दोनों के उपमाओं का ज्षेत्र 
( ही संकुचित था। एवं, ओरंगज़ेब के विलासी सैनिकों के 
दद़पत्त को इस प्रकार हास्य-व्यंग-पू्ण ढंग से व्यक्त करने 
/ उनका आनन्द आ सकता था कि 'तलचार रह जाय 
न चिलम न जलने पावे |? तात्पये यह हुआ कि उनके 
ना भ कृत्रिम दृश्यों का अधिक ध्यान रखा जाता है। सेना 
वगणन करते समय थे वेप-भूषा को अधिक महत्वपूर्ण 
हैले थ, क्याक शहर के अप्रकृत समाज का टीमटाम उन्हें 
व आकपक ग्रतात हाता था। इस प्रसंग में ओरंगजेव की 

| का चशणन' हृष्टव्य हे । 

सके प्रतिकूल मन्नन दविबदों क्री बर्णन-शक्ति आन्तरिक 
लिफ अवस्थाओं तथा मनोविकारों के चित्रण में बड़ी शक्ति- 
क्रत्) उस 
वा उक्तिये 


प्रसाद मे 


3७ 


ह सिवाग्र जे दृष्टान्त-सम्पन्नता उपभाओं 

पम मन्नन टिचदी के गद्य में है वह राजा 
&। नहां सकती । 

वेद पल अवश्य द्विवेदी जी की भाषा में काफ़ी है जो राजा 

बसाद आर उनके गगय के वीच भें एक बढ़ी संयोजक 


न 
री 
॥ 
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आंखला है। अभी ऊपर “वे अपने भूख के से कल्पते हिल्दू 
बच्चे को मूठी भर चना देने के र्वादार नहों हैं? वाला जो 
वाक्य उद्ध त हो चुका है उसमें 'रबादारः शब्द का प्रयोग मन्नन 
हिवेदी के गद्य के मिश्रित स्वरूप का अच्छा प्रमाण है। 

उनके गद्य भें ओर कई विशेषतायें हैं। वह वाक्य-रचना के 
विचार से वह वड़ा ही सुबोध तथा सुकर है। उसके वाक्य 
भीमकाय वहुत कम होते हैं, और किसी वात को व्यथे में घुमा 
फिरा कर कहना वे नहीं जानते | हाँ, यह वात दूसरी है कि 
उसे चुभीली रीति से व्यक्त करने के अभिप्राय से वे प्रायः 
इृष्टान्तों की कड़ी बाँध देते हैं। अतएव, शैली की रोचकता को 
बढ़ाने के लिए वे वक्रोक्तियों को पं० महावीरप्रसाद हिवेदी 
की भाँति कुछ घुरा नहां। समभते | 

यह कह सकते है कि मन्नन हिवेदी उस प्रकार के. लेखक 
थे जो भावों की अपेक्षा भापा को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं । 
उनका यह हौसला सा था कि मेरी लिखी हुई भाषा में ऐसी 
सजीवता रहे जिससे वह वाचकों के दिलों में घर वनावे और 
उसे वे समय ससय पर उद्धरित कर सकें। तभी तो अपने गद्य 
के प्रत्येक वाक्य में वे सदेव व्यंजना के गुण को विचारतः लाने 
की कोशिश करते थे, ओर इसी लिए उनके लेख गद्य-पंक्तियों 
तथा भावपूर्श शब्दों से युक्त होते हैं। इस बात का उत्तम , 
उदाहरण ऊपर उद्ध त किये हुए अवतरण से उस अंश में ' 
मिलता है जो इस प्रकार हैं :-- 
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वास्तव में मन्नन हिंवेदी के गद्य की वर्णुन-शक्ति में बड़ा 
चमत्कार है। इस वात में उनकी तुलना राजा शिवप्नसाद को 
छोड़ कर कम लेखकों से हो सकती है 

राजा शिवप्रसाद की वशुन-दक्षता का ज्ञान उनके 'इतिहास-- 
तिमिरनाशकः में कई स्थानों पर होता है। परन्तु अन्त में यही 
मानना पड़ता है कि राजा साहब दोनों के उपमाओं का ज्षेत्र 
बड़ा ही संकुचिर्त था। एवं, ओरंगज़ेब के विज्ञासी सेनिक़ों के' 
अल्हड़पन को इस प्रकार हास्य-व्यंग-पूर्ण ढंग से व्यक्त करने 
में ही उनको आनन्द आ सकता था कि “तलवार रह जाय 
लेकिन चिलम न जलने पाचे |? तात्पयं यह हुआ कि उनके 
बणनों में कृत्रिम दृश्यों का अधिक ध्यान रखा जाता है। सेना 
का चणन करते समय वे वेप-भूपा को अधिक महत्वपूर्ण 
सममभते थे, क्योंकि शहर के अग्रकृत समाज का टीमटाम उन्हें 
विशप आकपक प्रतीत होता था। इस प्रसंग में 'ओरंगजेव की 
फ़ोज़ का वर्णनः इृष्टव्य है। 

इसके प्रतिकृल मन्नन हिवेदों की वर्शन-शक्ति आन्तरिक 
मानसिक्र अवस्थाओं तथा मनोविकारों के चित्रण में बड़ी शक्ति- 
सम्पन्न हैं) इसके सिवाय जो इृष्टान्त-सम्पन्नता उपभाओं 
अथवा उत्तियों के रूप में मन्नन द्विवेदी के गद्य में हे वह राजा 
शिवप्रसाद म॑ मिल ही नहीं सकती । 

उद पन अवश्य दिवेदी जी की भाषा में काफी है. जो राजा 
शिवप्रसाद ओर उनके गद्य के बीच में एक बड़ी संयोजक 
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आंखला है। अभी ऊपर “वे अपने भूख के से कल्पते हिल्दू 
बच्चो को मूठी भर चना देने के र्वादार नहीं हैं? वाला जो 
वाक्य उद्ध त हो चुका है उसमें 'रवादारः शब्द का प्रयोग मन्नन 
हिवेदी के गद्य के मिश्रित स्वरूप का अच्छा अमाण है। 

उनके गद्य में ओर कई विशेषतायें हैं। वह वाक्य-रचना के 
विचार से वह बड़ा ही सुबोध तथा सुकर है। उसके वाक्य 
भीमकाय बहुत कम होते हैं, और किसी बात को व्यथे में घुमा 
फिरा कर कहना वे नहीं जानते। हाँ, यह वात दूसरी है कि 
उसे चुभीली रीति से व्यक्त करने के अमिप्राय से वे भाय: 
चृष्टान्तों की कड़ी बाँध देते हैं। अतएव, शैली की रोचकता को 
बढ़ाने के लिए वे वक्रोक्तियों को प॑ं० महावीरप्रसाद हिवेदी 
की भाँति कुछ बुरा नहों समझते । 

यह कह सकते हैं. कि मन्नन हिवेदी उस प्रकार के. लेखक 
थे जो भावों की अपेक्षा भापा को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं । 
उनका यह हौसला सा था कि मेरी लिखी हुई भाषा में ऐसी 
सजीवता रहे जिससे वह बाचकों के दिल्लों में घर वनावे और 
उसे वे समय समय पर उद्धरित कर सकें । तभी तो अपने गद्य 
के प्रत्येक वाक्य में वे सदेव व्यंजना के गुण को बिचारतः लाने 
की कोशिश करते थे, ओर इसी लिए उनके लेख गद्य-पंक्तियों 
तथा भावपूर्ण शब्दों से युक्त होते हैं। इस बात का उत्तम , 
उदाहरण ऊपर उद्ध त किये हुए अवतरण से उस अंश से « 
मिलता है जो इस प्रकार हैं :-- 


* आकर 


डेशेल ) 
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५कहाँ वह हवा के ठंठे मोके ताल गंगा की वह 
हरहराती धारा ।!? 

इस वाक्य में लेखक ने केवल वांचकों के चित्त पर गहरा 
प्रभाव डालने के उद्दे श्य से सुन्दर शब्दों के दारा एक मनोस्म 
प्राकृतिक दृश्य का चित्र खींचा है। साधारण लेखक उसी बात 
को थोड़ से शब्दों मे सीधी तरह से उयक्त कर सकता था । 

अस्तु, मन्नन दिवेदी का गद्य आवेशपूर्णता, सजीवता तथा 
व्यंजकशक्ति के कारण सदेव साहित्यिक दृष्टि से रोचक रहेगा। 
संस्कृरतज्ञों के शुद्धधाद्‌ तथा मिश्रित भाषा ' के परिपोपकों के 
मिश्रणवाद दोनों से उनकी गद्य-शैली सर्वेथा मुक्त है। मुहावरों 
आर अवतरित वाक्यों के प्राचुये से उनको भापा का एक 
अटठ्वितीय स्थान रहेगा । 


ओरंगज़ेब की धघामिक असहिष्णुता 

भारतवर्ष वही था जहां हमने शताब्दियों तक राज्य किया था, 
शमारे शरीर में रक्त भी उन्हों जगद्विजयी पूथजों का था, हमारे हाथ पैर 
»र बादर। टीमटाम भी वंसे ही थे। शध्ावणी में हम सक्तावबन्धन वॉयचते 
थे लेकिन उस राखी में हिन्दू.जाति को एक में गूथ देने की शक्ति बाक़ी 
नहीं रह गई थी | रामलीला हम बद्रत्र मानते थे, लेकिन हमारे रामबाण 
हि में इतना दल कहाँ कि अत्याचारी रावण के दस सिर वेघन कर फिर 
बापस आ जाते। दिवाली हम करते थे लेकिन हमारे दीपकों में वह प्रकाश 
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नहीं था जो संसार को आँखों की चकाचोंध कर देता था | होली भी हम 
रो पीट कर करते ही थें लेकिन हमारा गुलाल आर्य-जाति को राष्ट्रीयता 
के रंग में रँगने में समर्थ नहों था। जन्माश्मी में भगवान्‌ का जन्मोत्सव 
मनाते थे लेकिन वह प्रचंड ज्योति कहाँ जिसके देखते देखते परतंत्रता की 
वेड़ियाँ हुट कर गिर जायें ! वे चरण कहाँ जिनके चरण छूने से हमारे 
संकट को सरिता सूख जाय ! वह मोहन की सुरली कहाँ जिनकी तान 
हमको देश-ममता के मद में मस्त कर देती ! हिन्दू-जाति निष्प्राण हो गई 
थी, केवल बाहरी ढाँवा रह गया था। भला उससे सुग्रल लॉग या कोई 
भी कैसे डरने लगे १ इस लिए हम पर आपधात पर आघात हुए। अत्या- 
चार के तिल पर ओर वेईमानी के वड्े से नवधाभक्कि में मग्न हिन्दू पीसे 
गये । इनकी रगढ़ कर नोरतन की चटनी वनाई गई । 

कितने मुसलमान भी ओरंगज्ञेब के तअस्खुब के शिकार हो गये । इस 
कट्टर मुसलमान बादशाह की नज़रों में सिफ़ खुदारसूल और कलास 
मजीद का मान लेना काफ़ी नहीं था । मुसत्मानी मज़हब की हर एक वात 
की जब उसी तरकीब से माने जैसा बादशाह आलमगौर मानता था, तब 
आदमी पका मुसलमान सममा जाता था। इतने पर भी अगर उस पर 
किसी तरह का पोलिटिकल शुबहा हुआ, फ़ौरन कोई मज़हबी कंचाई भी 
निकल आती थी । ऐसे लोगों में वे फ़कीर ओर महात्मा लोग थे जिनको 
दारा मानता और जानता था। शाह सुहम्मद नामक एक अच्छा संत था। 
वह बदऱशा का रहने वाला और लाहौर के मशहूर साधू मियाँ मीर का* 
चेला था। काश्मीर में उसने अपनी कुटी बनाई। उसके मुंद्द से ज्ञान, 
वैराग्य और वेदान्त की अमूल्य शिक्षायें और मनोहर पथ निकलते रहते 
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ओ, दूर दूर'के लोग उसके दशंन के लिए आते थे । सूफ़ी मज़हब के नाम 
से हमारे पाठक अपरिचित न होंगे । वह सुसलमानी लिबास में अद त 
चेदान्त का दूसरा स्वरूप है। वेदान्त के “अहं व्रह्मास्मि” "शिवोहं” 
इत्यादि वावयों के भाव को लेकर सुफ़ी महात्माओं ने कितने अच्छे अच्छे 
अ'थ और पद बना डाले हैं ! शंकर भगवान, महात्मा रामहृप्ण, स्वामी 
विवेकानन्द और स्वामी रामतीथ महाराज ने वेदान्त-शिक्षा को खूब 
अच्छी तरह दर्शाया है लेकिन इन सबसे पहले खद योगीराज कृप्ण ने 
झुस्चन्र के रगास्थल में वेदान्त के तत्व को गीता-रूप में संसार को भेंट 
किया है। जीव अमर, अजर है। न वह जन्म धारण करता है, न वह 
बालक, युवा और न वृद्ध है । सुख दुःख का भोगने वाला, बंधनों में भट- 
कने वाला वह कोई बंदी नहीं है, वह स्वयं परच्रह्म चिदानंद, शान्तिस्वरूप 
अनाम, अनीह, अनंत, अपार, और अ्च्युत है । पांचभौतिक तत्वों से बने 
हुए शरीर का उपयोग करते हुए भी वह इससे परे है । स्थूल और सूचमा दि 
ने सके मोटे पतले भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र मात्र हैं। माता, 
पिता, भाई, बस्थु, स्त्री और पुत्र कोई किसी का कुछ नहीं है । इसका पता 
भी तो नहीं है कि कौन कितने दफ़े किसका पिता और कितने बार किसका 
पुत्र ही चुका है। इस लिये महात्मा लोग संसार में रहकर भी संसार के 
नदीं होते ८। कमल का पत्ता जल में रह कर भी नहीं भीगता दं। जब 
संगार के नाते-रिश्ते थाष्टी देर के तमाशे हैँ और जब जीव मरता नहीं, 
देवल पुराने कपड़े उतार कर नये धारण कर लेता है, फिर शोक किस 
बात का, किसी के मरने पर ग्रम क्यों मनाया जाय? तुच्छ शरीर से 
निकल कर संसार के विरादइ-दप में प्रवेश करने की जुदाई को क्यों 
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साना जाय ? इस लिए संत लॉग परिवार में रहते हुए भी सदा उसको 
त्यागने के लिए सन्नद्ध रहते दें। वियोग होने पर वे अपने योग के 
पंखों पर ज्ञान-गगन में मेंडराने लगते हैं। चिढ़िया टहनी पर बेठती 
ज़हर है लेकिन टहनी कट जाने से वह उसके साथ जमीन पर नहीं गिरती 
है, ऊपर आकाश-मंडल में उड़ने लगती है। साधू लोग घन-दौलत की 
भी परवा नहीं करते हैं| जब दुनिया ही फ्रानी है तो उसके माल-ठटाल 
का वया ठिकाना है ? फिर जो जयगत्‌ भर के लोगों को अपना स्वरूप 
मानता है वह संसार के सर्वस्व को अपना मानते हुए अपनी शान में मत्त 
है । बादशाह होने की वजह से आप ज़रूर बड़े कहे जायेंगे लेकिन आपसे 
कहीं बढ़ कर वह है जिसने आपकी तरह असंख्य बादशाहों की सल्तनत 
इनिया को माफ़ी वख़्श दी है। अमेरिका के प्रेसीडेन्ट ने महात्मा रामतीर्थ 
महाराज से कुछ मागने के लिए कहा । राम शहंशाह ने हँसते हुए कहा-- 
व्यादशाह दुनिया के हैं मोहरे मेरे शतरंज के । 
दिल्लगी की चाल दे सब शर्ते सुलहो जंग के ॥?? 
ऐसे देवताओं के लिए मौत भी एक मज़ाक़ का सामान है । भीष्म- 
पितामह ने शरशप्या पर धर्मोपदेश दिये । हज़रत मसीह ने सूली पर भी 
अपने प्रतिवादियों के लिए श्राथेना की, महर्षि सुकरात ने आनंद से विप 
हम प्याला मुँह में लगाया। रामतीर्थ जी मद्दाराज ने सच्चे हिन्दू की तरह 
भक्ति से अपना शरीर गंगा मैया को भेंट कर दिया। 
“गंग में तेरी वल्ि जाऊँ। 
हाड़मास तुझे अर्पण करदो यही फूल बताशा लाऊँ 
रमरा कह सें शतवारा में न तो नाम न राम कहाऊँ? 
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जैसा कहा जा चुका है कि वेदान्ती और सूफी में महज नाम और 
रूप का फ़क्ते है । सूफो ख दा की याद में मस्त रहता है। बाग्न में, गुल 
में, चुलबुल और सरो में, कामिनी के चंद से मुखड़े में, मस्‍्तानी तानों से' 
जहाँ कहीं देखता है यार की सूरत, मोहन की माधुरी मूरत नजर आती' 
है। जब तक म॑ंजिले-मक़सूद नहीं पहुँचे हज्ञार मंगड़े हैं । रास्ते की 
दिक्क़ते और लाख उधेइ-बुन हें लेकिन जब जो जिसका था उससे मिल' 
कर एक हो गया फिर चिंता किस वात को । योग कैसा, भोग कैसा, रोज: 
ओर नमाज़ केसे १ 

देखते ही यार के शिकवे सारे भूल गये। 
बरस गूँगे वन कर बैठ गये कलमा कताम भी भूल गये। 

प्यारे प्रीतम के प्रेव को लहर चारों तरफ़, लहरा रहो है । देख कर 

आसे सहम सी गई हें । 
“दरियाय इश्क़ वह रहा लहरों से बेशुमार”? 

सरमद नाम का एक मशहूर सूफी था। दारा इसको मानता था ।. 
हुस लिए यह ओरंगजेव का क्रोव-भाजन हुग्रा । ओरंगज्ञेवब को आज्ञा से 
मार सुसखमानों को एक कमेटी सरमद के न्याय करने को वेढी । चाजे 
लगाया गया कि बह नंगा रहता है । अ्रगर असल में औरंगजेब का यद्दी . 
मतसब था तो नागे-वेरागी पहले ऋःल होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं 
हुआ । सरमद का बद्रा भारी और सुख्प अपराध तो यह था कि वह दारा 
का मित्र था। दारा के मरने पर भी औरंगजेब ठरता था कि कहीं सरमद 
अपनी कूबत से कुछ बला न गिराये। औरंगजेब को पता नहीं था कि 


०. _ 5.5८ 2. न कस जे | न कोट मत्र पु > न्‍् 
संत लोगों के लिए न कोई मित्र ६ और न कोई शत्रु और न संसार की 
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आँखें कप जाती हैं | देखते देखते घड़ी आ गई, ओफ कैसा दिव्य स्वरूप 
है | क्‍या वाँकी झाँको है ! 
“तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, ' 
हम जहाँ में तेरी तसवीर लिये फिरते हैं।” 
देखते देखते विवाह की घड़ी थ्रा गई । अब प्रोतम सरमद के सिर 
में सिंदूर देंगे। उसके सर में लालिमा की रेखा दोड़ेगी । ऐसे बड़े का 
ब्याह फिर चुटको से ज़रा सिंदूर थोड़े ही दिया जायगा। प्रेम में भीगे 
हुए मस्ती में चूर भ्र मिश्रों की शादी ! सवोह्न लाल करेना होगा, खड़ ग- 
श्प्वार किया जायगा । सरमद साथा खोले, सिर नीचे किये संकोच से 
सिकुद्द हुआ खड्टा है । प्यारे ने आकर हाथसे डुडूडी पकड़ मुँह ऊपर उठा 
दिया, श्खें मिल गई, अन्तर न रहा, बिछुड़े हुए मिल कर एक हो 
गये । जो तुम वही हम और जो हम वही तुम, जब ऐसी वात है फिर हम 
आर तुम को भेद कहाँ ! 
रे “द्रस बिन्ु दूखन लागो नेन । 
जब थे तुम बिछुरे मेरे प्रभु जी कबहुँन पायो चैन” 
“दमरी उमरिया होरी खेलन की, 
पिया सोसे मिलके बिछुर गयो हो । 
पिय दमरे हम पिय की पियारी, 
विय बिच अंतर परि ग्यो हो, । 
दिया मिले तब डियों मोरी सजनी, 
पिया विनु छियरा निकर गयो हो । 
इत गाकुल उत मथुरा नगरी, 
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बोचि डयर पिय मिल गयो हो | 
वचरमदास विरहिनि पिय पाये, 
चरन कमल चित गहि रहो हो ॥” 
अब सूली पर चढ़ा सरमद और सामने उसका मनचोर माखनचोर 
हरी ««+« 
प्यार को हमने जा बजा देखा। 
कहीं जाहिर कहीं छिपा देखा ॥?? 
“गुप्त कर खुदी को तो तुझे हासिल कमाल हो” 
खढ़ ग ने अपना कास किया, सरमद और उसक्ने प्रीतम एक मिल गये, 
जम के गीत गाते हुए सरमद विदा होगया । 
“साक्ती ने अपना हाथ दिया भर के जाम सोज्ध, 
इस जिन्दगी के कैक़ का हटा खमार आज |”? 
महात्मा इस लोक से हँसते हँसते विदा हो गया। उसका नश्वर शरीर 
साश हों गया लेकिन अपना अमर नाम वह छोड़ गया और हमारे लिए 
“अनल-हक़” का उपदेश । सजन लोग दूसरों के लिए कष्ट उठाते हैं; ऋष्ट 
को वे कट ही नहीं समभते । तो सोने की परीक्षा केसे हो ? खराद पर 
चढ़े बिना हीरे की जाँच कैपे हो ? 
#किया दावा अनलहक़ का हुआ सरदार आलम का । 
अगर चढ़ता न सूली पे तो वह मंसूर क्यों होता १” 
अत्याचार का भुख्य श्रयोजन होता है लोगों को दवाना, लेकिन 
परिणाम इसका उलटा होता है। दुनिया के इतिहास में जहाँ कहीं आप 
देखेंगे अत्याचार से असंतोष का फेलना पाया जाता है। रगड़ लगने से 


( ४३६ ) 


चन्दन--बन में भी आग लग जाती दै। उसी तरह ओरंगज्ञेव के जल्म 
ने मरो हुई जाति को सचेत कर दिया। श्रकवर को: कुटिल नींति के 
क्लोरोफ़ाम से जो वेहोश हो गये थे औरंगज्जेव ने जोंके दे देकर उनको 
होश में ला दिया । साधू सिक्ख अबल योद्धा हो गये, लुटेरे मरहरे फ़तेहय।च 
दुश्मन हो गये, अपनी मयोदा से गिरे हुए राजपूत फिर कमर कस कर 
खड़े हो गये । 

इसके अतिरिक्त सतनामियों ने भी अत्याचार सह कर सर उठाये थे । 
एक मुसलमान सिपाही ने कुछ सतनामी किसानों को सताया जिससे ' 
पीड़ित होकर उन लोगों ने उसको दंड दिया। मुसलमानी राज्य में मार 
खाकर भी मुसलमान सिपाही को मारने का हिन्दुओं का क्‍या हक़ था? 
सतनामियों को दंड देने के लिये कुछ सिपाही भेजे गये जो पराध्ष्त हुए । 
अन्त में एक बड़ी सेना दंठ देने के लिये भेजी गई। बह्दादुर सतनामी 
सामान के न होते हुए भी बड़ी वीरता से लद़ते रहे। श्रंत में परास्त हुए 
ओर हज़ारों की संख्या में मारे गये । 


प्रेमचन्द 
प्रेमवन्द की गय-शेली 


अ्ललशसपम्यक्काक ० ग. अटय-पमकासन्‍लञन्कल, 


जिस अकार प्रेमचन्दर जी आजकल के सर्वेश्रे० कहानी तथा 

कक न मर हु बट ऐप 

उपन्यास-लेखकों भें गिने जाते है, उसी प्रकार इस समय के 
सर्वोत्छृष्ट गय्य-लेखकों में उनका बड़ा ऊँचा स्थान है। 


जिस ढँग की गद्-सेली का आविष्कार तथा प्रचर आधु- 
मिक युग भें राजा शिवप्रसाद, पंडित वालकृप्ण भट्ट, पंडित 
प्रतापनारायण मिश्र, पंडित महावीरप्रसाद हिवेदी तथा वाबू 
चालसुकुन्द गुप्त के सहयोग से हुआ उसी का परिपक रूप 
ग्रेमचन्द में मिलता है। राजा शिवप्रसाद ने हिन्दी के प्रचार की 
अधिक सम्भावना इसी बात सें देखी कि उसका संस्कृतपन 
घटाकर उसके बदले उसका सैल उद्‌ से किया जाय | इसीलिए 
उन्होंने शिक्षा-विमाग के एक ऊँचे पद पर भाषा तथा इतिहास 
की ऐसी पाछ्य पुस्तकें तेयार को जिनकी भाषा आधी उदू से 
भरी थी। पर, उन्होंने सिवाय हिन्दी और उदू का मिश्रण 
करने के तथा आगे के लिए थह पद्धति चला देने के कोई 
विशेष उल्लेख्य काम नहीं किया । उनका यह्‌ उद्योग शीघ्र ही 


( ४३८5 ) 

उनके निक्रटवर्ती लेखकों की रचनाओं में पल्लवित भी होने 
लगा | वालकृष्ण भट्ट, प्रतापनासयण मिश्र, तथा कई प्रसिद्ध 
उपन्यास-लेखकों को भापा में राजा साहब का वह सत्प्रयत्न 
प्रतिविम्बित हुआ | 

भट्ट जी ने अपनी भाषा काफ़ी परिप्कृत तथा वामुहावरा 
लिखी, किन्तु उन्होंने स्वयं संस्कृतज्ष होने के कारण उसमें 
संस्कृत का गहरा रंग लगाया ओर उनकी प्रकृति में जो हास्य- 
प्रियता थी उसको भी अच्छी मात्रा रक्खी ! 

मिश्र जी ने तो मुहावरों की कड़ी लगा दी। उनकी भाषा 
भट्ट जी की भाषा की अपेक्षा अधिक सुबोध पर साहित्यिक 
ऋ्रष्टि स निम्नतर हे | क्‍योंकि हिन्दी का प्रचार बढ़ाने के लिए-. 
ही उन्होंन 'नाकः, 'भों', 'दाँतः, “मरे का मारे शाह मदार',' 
एस सुगम विपयों पर लेख लिखे । 

डिबिदी जी ने भट्ट जी के प्रारम्भ किये हुए भाषा-परिशुद्धि 
के प्रयत्व का बड़ी सुचारू रीति से पूरा किया। हिन्दी-गद्य 
फा ऋाद-छोँट कर उसे नया रूप देने का श्रेय उन्हीं को हे | 

दिवदी जी के पीछे प्रेमचन्द्र जी का ही नाम आता है। 
जिस मिश्रित, मुहावरदार, प्रसादगुणपूर्ण गद्य-शेली को हिबेदी 
जीन संबारा £# ओर उसका उपयोग वर्षा तक किया है उसी 
का प्रमचन्दर जा न अधिक लचीला बनाया है और उस 
नये गुर का समावेश किया 

प्रमचन्द के गद्य की वर्गनात्मक शक्ति बड़ी प्रबल है। यह 


कुछ 


हि ५ 


( ४४० ) 
अमृत की यूँ दें टपक रही हों। जज की बूँदें फूलों ओर पत्तियों 


के गले भ॑ चसक रही थीं।' ४ इस- ऋतु में माली की कन्या 
थानी साड़ी पहन कर क्यारियों में अठिलाती हुई चंपा ओर 
ब्ेले के फूलों से आँचल भरती है ।'*'“'इन दिनों रमणी का 


चित्त आप ही आप भूला भूलने के लिए विकल हो जाता है। 
जब बन के वृक्त कूले भूलते हों, जल की तरंगें कूले कूलती हों, 
ओर गगन-मंडल के भेघ भूले भझूलते हों, जब सारी प्रकृति 
० _ 5 बिक रे नम 
आंदोलित हो रही हो, तो रमणी का कोमल हृदय क्‍्योंन 


चंचल ह्मो जाय |: 9) ( शाप? ) 
तथा: 

४ “उस संगीत में कोयल की सी मस्ती है, पपीहे की 
सी बदना है, श्यामा को सी विहलता है, इसमें करनों का सा 
जोर है आर आँधी का सा बम ४ ।? 


| 4०. + .े 


अब देखिए किसी पुरुष को मानसिक दशा का दृश्य 
फेस ज्यों का त्यों रग्य देत हैं. :-- 

४-० सदन के चहर पर आनन्द-विकाश की जगह 
भविष्य की शंका कलक रही थी, जेसे को5 विद्यार्थी परीक्षा में 
उ्नीगा होने के बाद चिन्ता में अन्त हो जाता है। उसे अनुभव 
होता है कि बह बाँध जो संसार रूपी नदी की बाढ़ से मुझे 
बचाये हुये था, द्ृट गया है ओर मे अथाह सागर भें 
ग्यद्मा हूँ 7 ( सेबासदन-पष्ठ ३१३ ) 

“कायल आम की डालियों पर दबाठ कर, मछली शीतल 


(«४१ ) 


जल में क्रीड़ा कर और मग-शावक विस्तृत हरियालियों में 
छलाँगें भर कर इतने प्रसन्न नहीं होते, जितना मंगला के आभू- 
पणों को पहन कर शीतला पसन्न हो रही है। उसके पेर ज़मीन 
पर नहीं पड़ते। वह आकाश में बिचरती हुई जान पड़ती है । 
कभी केशों को सँवारती है, कभी सुरमा लगाती है। छुदरा 
फट गया है; ओर निर्मल स्वच्छ चाँदनी निकल आई है'* ४ 
( आभूपणः ) 

अमी ग्रेमचनद जी की जिस वर्णशन-कुशलता का ज़िकर 
किया गया है उसके सम्वन्ध में कई और सी वातें ध्यान देने 
योग्य हैं। उनकी वर्शन-शेली की हुद्॒य-प्राहिता मुख्यतः दो 
. बातों पर अवलस्वित है। एक तो वे जितने वाक्य लिखते है वे 
सदेव लम्बे होते हैं जिससे उनका प्रवाह बड़ा ही अवाध होता 
है। क्‍योंकि जितनी ही सूक्ष्म वाक्ष्य-रचना होती है उतना ही 
उनका लय मुदित होता है ओर जितनी ही वह विस्तृत होती 
हैं उतनी ही अधिक उनमें प्रभावपूर्णता तथा व्यंज्ञनशक्ति 
होती है । 

दूसरी वात यह है कि वे श्रायः समीकृत वाक्य लिखते हैं 
जिनसे एंक ही भाव कई तढ़,प पदों से प्रकट होता है। ऐसे 
समीक्षत वाक्‍्यों से भापा में अनोखा माधुये आ जाता है तथा 
वह चमत्कारपूर्ण हो जाती है। 

उदाहरणाथे :-- 

४--उसकी आखों से आँसू की नदी वह रही थी। पति 


( ४४२ ) 

ने प्रेम के मद में मच हो कर घूंघट हटा दिया | दीपक था, पर 

बुका हुआ | फूल था, पर मुरकाया हुआ |” (“घोखा? ) 
इन सब गुणों के अतिरिक्त प्रेमचन्द की लेखन-शेली की 
एक सबसे अधिक स्मरणीय विशेषता यह है कि वे यथास्थल 
जान कहाँ कहाँ से ढ़ ढ कर ऐसे भावपूर्ण मुहावरों का प्रयोग 
ते हैं जिनसे उनकी भाषा में अनुपम रोचकऋता आविभूत 
हं। उठती है। वास्तव में मुहावरों का जितना सुन्दर उपयोग 
उन्होंने किया है उतना शायद ही आजकल के फ़िसी अन्य 
गद्य-लखक न किया हो । शुद्धवादी साहित्यज्ञ इस मुहावरों को 
भरमार को चाह भले ही कऋृत्रिमतापू्ण ठहरावें, किन्तु जिसे 
भाषा-सान्द्य को परखने का और उससे आनन्द प्राप्त करने का 
चाव है उसे प्रमचन्द की भाषा अवश्य रसीली प्रतीत होगी कि 
मधावरों का इतना आशिक्य हाने से ही उनके गद्य की वर्ण न- 
शक्ति बड़ी सुचार तथा सजीब हो गई है । अन्य गम्भीर विपयों 
पर लिखने समय भी उनकी रचनाशेली वेसी हो प्रसाद- 
प्रग तथा विशद दे जसी फ्ि अन्यत्र आख्यायिक्रों तथा 


ः 


जिस प्रकार प्र मनन्‍द जी ने अपनी भाषा भें मुद्ावरों तथा 
उपमार्पों का कृटालना पूरक गुम्फिन करके अपनो व्यंजन-शक्ति 
थी प्रगत्नता दिखाई है. उसी प्रकार उन्होंने भाषा ऋ साथ 


३ 


अझनक स्थल पर क्रीड़ा सी को हं।| उन्हें गश-रचना करन में 
एसा हस्क-लाखब साम्राप्त दा गया था कि कभी कभी कबल 


5 है.4 


( डड३ ) 


अपनी साहित्यिक रुचि को संदप्त करने के उद्देश्य से ही थे 
एक ही बात को प्रकाशित करते समय शब्दों की कड़ी लगा 
द्वेते हैं || जैसे फ्ः 
“बिमल ने कुछ जवाब न दिया | विस्मित हो हो कर कभी 
शीतला को देखता और कभी घर को । मानों किसी नए संसार 
में पहुँच गया है। यह वह अधखिला फूल न था, जिसकी 
पखड़ियाँ अनुकूल जल-वायु न पाकर सिमट गई हों। यह 
पूर्ण विकसित कुसुम न था--ओस के जल्कणों से जगमगाता - 
ओर वायु के कोंकों से लहराता हुआ ।”? 
( आमूपण!? ) 
तथा :-- ४. # हे 
“मुद्रा वहीं पापाण-मूर्ति की भाँति खड़ी रही |” उसे 
अब अपने हृदय में एक प्रकार के शून्य का अनुभव हो रहा 
था, जैसे कोई वरती उजड़ गई हो | जेंसे कोई संगीत बन्द हो 
गया हो, जैसे कोई दीपक बुक गया हो ।” 
| ('सोहाग का शव? ) 
' इस तरह प्रेमचन्दर भाषा के साथ अठखेलियाँ सी करते 
हैं। उसके द्वारा वे हार्दिक उल्लास का अनुभव करते हैं और 
वाचकों को भी वही उल्लास प्रदान करते हैँ । 
अब उनकी गय्य-शेली की विशेषताओं का संक्षेप में विवेचन 
करना है। अपने निक्रटवर्ती तथा पूर्वेबर्ती हिन्दी-गद्य के प्रमुख 
उन्नायकों के मुक़ावले में निस्सन्देह प्रेमचन्द्र जी ने अपनी रच- 


[ 


+ 


( डेडेंड ) 


नाओं के द्वारा गद्य-शेली को वहुत ही पल्लवित तथा परिमार्जित 
कर दिया है। उन्होंने पूर्वभ्चलित परम्परागत गद्य को भाषा 
में जिन नये उपादानों का समावेश किया है उनसे उसकी भाव- 
प्रदशन शक्ति अधिकाधिक व्यापक हो गईं है। वर्णन प्रयोग के 
लिए तो वह सर्वोत्तम है ही, क्योंकि गूढ़ से यूढ़ तथा सरल से 
सरल भावों को सुगम किन्तु रोचक ढँग से प्रकट करने में भी 
वह सर्वथा ससर्थ है । पर, इसके अलावा उनके मिश्रित भाषा 
. में लिखे हुए तथा शिष्ट-समाज को बोल-चाल की भाषा से 
मिलते-जुलते गद्य ने हिन्दी को गद्य-शेली का साहित्यिक स्वरूप 
सदा के लिए एक निश्चित साँचे में ढाल दिया है। उनकी 
टकसाली भाषा-शेली ने अब भावी, लेखकों को एक निधोरित 
मारगे दिखा दिया है। इस प्रश्न का कि हिन्दी-गद्य की भाषा 
संस्क्ृतमय होनी चाहिए कि उद मय समाधान प्रेमचन्द ने 
व्यवहारिक रूप सें कर दिया । पिछले गय्-लेखकों का अधिक- 
तर समय तथा उनकी साहित्यिक शक्तियाँ हिन्दी-प्रचार में तथा 
हिन्दी को भापा का संस्कार करते ही में लगी रहीं। प्रेमचन्द ने 
स्वर उदू दाँ होने के कारण तथा अपने पूर्चवर्ती हिन्दी-लेखकों 
के प्रयत्त से पूरा लाभ उठाते हुए एक सुन्दर, रोचक शैली का 
आविष्कार किया है। 

वालकृप्ण भट्ट तथा हिवेदी जी ने गद्य की भापा को संस्कृत 
के हवाले सोंप दिया था। उसे इस फन्दे से प्रेमचन्द आदि 
कतिपय उदूज्ञाता लेखकों ने मुक्त कर किया है। इसी तरह . 


( टडप, ) 
हिवेदी जो ने अपने पूर्वफालीन साहित्यिक जीवन में उसे ब्रा 
गम्भीर बना दिया था। इस अनावश्यक दुरूहता का अतीकार 
भी प्रेमचन्द ने किया है। दुरूहता के दलदल से निकाल कर 
उसमें रोचकता ला कर उन्होंने उसकी रचना-तारल्य की बृद्धि 
की है। आजकल शुद्ध संस्कृतमयी भाषा के समर्थक तथा प्रचा- 
रक सीधी-सादी, मुहावरेदार, सजीव शेली को गम्भीर तथा 
चिन्तनापेकज्ष विषयों के लिए सर्वथा बेकार और अनुपयुक्त 
सिद्ध करने में जो दली लें देते हैं. उनका उत्तर भी प्रेमचंद जो ने 
अपने कई लेखों में दे दिया है। ऐसे विपयों पर उनके कई लेख. 
हैं| उनमें से एक नसूना आगे दिया जा रहा है। 
इन सब विचारों से प्रेमचन्द्र का आधुनिक गयय-साहिंत्य 

में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। 


अकशकतांन्‍न्‍कन»ल>ञन पवन नान्क,. 


मानसिक सनन्‍्ताप 


सुमन मॉपड़े सें चली गई, सेक्रिन शान्ता वहों ओँधेरे में चुपधाप 
सिर क्ुकाये खड़ी रो रही थी । जबसे उसने सदनर्सिद के मुँह से बह 
बातें सुनी थी, उस डुखिया ने रो रो कर दिन काटे थे। उसे बार बार 
अपने मान करने पर पदछ्तावा होता । वह सोचती यदि में उस 
समय उनके पेरों पर गिर पड़ती तो उन्हें सु पर अवश्य दया आ 


जाती । सदन की सूरत उसकी आँखों में फिरती और उसकी बातें उसके 
कान में गू जती । बातें कठोर थीं, लेकिन शान्ता को वह प्रेम और कदणा 
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से भरी हुई प्रतीत होती थीं। उसने अपने मन को समझा लिया था कि 
यह सब मेरे कुदिन का फल दे, सदन का कोई अपराध नहीं । वह वास्तव में 
विवश है। अपने माता पिता की आज्ञा पालन करना उनका धर्म है। 
यह मेरी नीचता है कि मैं उन्हें धर्म के मार्ग से फेरना चाहती हूँ । हाँ, 
मैने अपने स्वामी से मान किया, मैंने अपने आराध्यदेव का निरादर 
किया, मैने अपने कुटिल स्वार्थ के वुश होकर उनका अपमान किया। ज्यों 
ज्यों दिन वीतते थे, शान्ता की आत्मग्लानि बढ़ती जाती थी । इस शोक, 
चिन्ता और विरह पीड़ा से वह रसणी इस श्रकार सूख शई थी जेसे जेठ 
के महीने में नदी सूख जाती है। सुमन मोंपड़े मं चली गई तो सदन 
शीरे धीरे शान्ता के सामने आया और काँपते हुए स्वर से बोला, शान्ता ! 


यह कहते कहते उसका गला रुक गया। शान्ता जम से गद्गदू हो 
गई । उसका ग्रेम उस विरत दशा को पहुँच गया था जब वह संकुचित 
स्वार्थ से मुक्त हो जाता है। उसने मन सें कहा, जीवन का क्या भरोसा 
है । मालुम नहीं जीती रहेँ या न रहूँ। इनके दर्शन फिर हों या न हों । 
एक बार इनके चरणों पर सिर रख कर. रोने की अभिलाषा क्‍यों रह 
जाय ! इसका इससे उत्तम और कौन सा अवसर मिलेगा १ स्वामी, तुम 
एक वार मुझे अपने हाथों से उठा कर मेरे आँसू पोंछ दोगे तो मेरा चित्त 
शान्‍्त हो जायगा । मेश जन्म सफल हो जायगा। में जब तक जीऊँगी 
इस सौभाग्य का आनंद उठाया कछ'गी मैं तो तुम्हारे दर्शनों को आशा 
त्याग ही चुकी थी, क्रिन्तु जब ईश्वर ने वह दिन दिखा दिया तब मैं 
अपनी मनोकामना क्‍यों न पूरी कर लू 2१ जीवन रूपी मरु भूमि में यह 
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करनो है, तुम्हारे हो निदय हाथों ने इस फूल को यों मसला है, तुम्हीं ने 


अपने पैरों से इस पौधे को यू कुचला है । लो तुम्हारा' गला छूठा जाता 
है । सदन, जिस दिन.से इस दुखिया ने तुम्हारी वह अमिमान भरो बाते 
छुनी, उसके सुख पर हँसी नहों आई, उसके शाँसू कमी नहीं थर्में, बहुत 
गला दबाने से दो चार कौर खा लिया करती थी । और तुमने उसके साथ 
यह अत्याचार केवल इस लिये कि मैं उसकी बहिन हैँ , जिसके पेरों पर 


तुमने बरसों नाक रगड़ी है, जिसके तलुबे तुमने वरसों सुहलाये हैं, जिसके. 


कुटिल प्रेम में तुम महीनों मतवाले रहे हो । उस समय भी तो तुम अपने 


माँ वाप के आज्ञाकारी पुत्र थे, या कोई और थे १ उस समय भी ।तो. तुम 


वहो उच्च कुल के ब्राह्मर थे या कोई और थे ? तब तुम्दारे दुष्कर्मों से 
खानदान की नाक न कठती थी । आन तुम आकाश के देवता बसे फिरते 
दो ! अँबेरे में कूठा खाने पर तेयार, पर उजाले में निमन्त्रण भी स्वीकार 
नहीं ! यह निरी धूर्तता, दग्रावाज़ी है । जैसे तुमने इस दुखिया के साथः 
किया हैं उसका फल तुम्हें ईश्वर देंगे, इसे तो जो कुछ भुगतना था वह 
भगत चुकी । आन न मरी कल मर जायगी, लेकिन तुम इस्रे याद करके 
रोश्रोंगे । कोई और स्त्री होती तो तुम्हारी बातें सुन कर फिर तुम्हारी: 
ओर आँख उठा कर न देखती, तुम्हें कोसती, लेकिन यह अवला सदाः 
तुम्हारे नाम पर मरती रही; लाओ थोड़ा ठंडा पानी | सदन अपराधी कीः 
भाँति सिर झुकाये ये सब बातें सुनता रह्म इससे उसका हृदय कुछ हलका: 
हुआ । सुमन ने यदि उसे गालियाँ दीं होतीं तो और भी बोच होता। 
बह अपने को इस तिरस्कार के सर्वथा योग्य समझता था । , उसने ठंडे 
पानी कठोरा सुमन को दिया और स्वर्य पंखा कलने सगा। सुमन ने 
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शान्ता के मुख पर पानी के कई छींटे दिये । री जब शाला स्ते 
आँखें न खोली तो तव सदन घबराकर वोला, जाकर डाक्टर को बुला 
लाऊ न १ 

समन--नहीं घब्राओं मत । ठंडक पहुँचते हो होश आ जायगा। 
डाक्टर के पास इसको दवा नहीं दे । सदन को कुछ तसल्ली हुई; बोला, 
सुमन चाहे तुम सममते हो कि में वात बना रहा हूँ लेकिन मैं तुमझे 
- सत्य कहता हूँ कि उसी मनहूस घड़ी से मेरी आत्मा को कभी शान्ति नहीं 
मिली । में वार बार अपनी मूखेता पर पछताता था। कई वार इरादा 
किया कि चलकर अपराध क्वमा कराऊे । लेकिन यह विचार उठता कि 
किस बूते पर जाऊँ, घर वालों से सहायता की कोई आशा न थी। और 
मुझे तो तुम जानती ही हो कि सदा कोतल घोड़ा चना रहा । बस, इसी 
चिंता में इबा रहता था कि किसी प्रकार चार पैसे पेंदा कहो और अपनी 
मऑपड़ी अलग वनाऊँ । सहोनों नोकरी की खोज में मारा मारा फिरा, 
कहीं ठिकाना न लगा । अन्त को मैने गंगा माता की शरण ली, और शव 
ईश्वर की दया से मेरी नाव चल निकली हैं, अब मुझे; किसी के सहारे या 
मदद की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मोपड़ी चना ली है । और विचार है 
कि कुछ रुपये और आरा जाँय ती उस पार किसी गाँव में एक मकाल वना 
ले, वर्यों इनकी तबियत कुछ सेंमलती हुई मालुम होती दे १ 

सुमन का क्रोध कुछ शास्त हुआ । बोली, हाँ, अब कोई भय नहीं 
है, केवल सूरदा थी । आँखें बन्द हो गई” और होठों का नीलापन जाता 
रहा । सदन को ऐसा आनन्द हुआ कि यदि वहाँ ईंधर की कोई मूर्ति 
होती तो उसके पेरों पर सिर रख देता | बोला, सुमन, तुमने मेरे साथ 


है नै 


जो उपकार किया है उसको में सदा याद करता रहूँगा। अगर और कोई 
चात हो जाती इस लात के साथ मेरी लाश भी निकलती । 

सुमन--यह कैसी बात सह से निकालते हो | परमात्मा चाहेंगे तो 
चह बिना दवा के ही अच्छी हो जायगी। और तुम दोनों बहुत .दिनों 
तक सुख से रहोगे । तुम्हीं उसकी दवा हो, तुम्हारा प्रेम ही उसका जीवन 
है, तुम्हें पाकर अ्रव उसे किसी वस्तु को लालसा नहीं है। लेकिन अगर 


तुमने भूल कर भी उसे अनादर या अपमान किया तो फिर उसकी यही 
दशा हो जायगी और तुम्हें हाथ मलना पड़ैगा । 


इतने में शान्ता ने करवट बदली और पानी माँगा । छुमन ने पानी 

का गिलास उसके मुँह से लगा दिया। उसने दो - तीन घू८ पानी पिया 
ओर तब चारपाई पर लेट गई। वह विस्मित नेत्रों से इचर-उघर ताक 
रही थी । मानो उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं है। वह चौंक कर उठ 

चैठी और सुमन की ओर ताकंते हुए बोली, क्यों यही मेरा घर है न ? हाँ, 
हाँ, यही है। आकर मुझे दशशन दें; वहुत जलाया है, उस दाह को 

बुकाएँ । मैं उन से कुछ पूछे गी । क्या नहीं श्राते १ अच्छा तो लो मैं ही 

चलती हूं। आज मेरी उनसे तकरार होगी। नहीं, मेरी उनसे तकरार 

होगी। नहीं, में उनसे तकरार न करूंगी, केवल यही कहूँगी कि अब मुझे 

छोड़ कर कहीं मत जाओो, चाद्दे गले का हार बना कर श्वखो, चादे पेरों 
की वेड़ी बना कर रचखों, पर अपने साथ रखो | वियोगदुःख अब सहा 
नहीं जाता । में जानतो हू ठम मुभसे प्रेम करते हो, अच्छा न सही तुम 
मुझे नहीं चाइते तो मैं तो तुम्दें चाहती हूँ? अच्छा, यह भी नहों सही, 
मैं भी तुम्हें नहीं चाहती, मेरा विवाह तो तुमे हुआ है ) नहीं, नहीं हुआ, 
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अच्छा कुछ न सही, में तुमसे विवाद नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ 
रहूँगी और अगर तुमने फिर आँख फेरी तो अच्छा न होगा, है। अच्छा 
न होगा। मैं संसार में रोने के लिए नहीं आई हूँ। प्यारे, रिसाओ मत, 
यह न होगा दो-चार आदमी हँसेगे, ताने देंगे मेरी खातिर से सह लेना । 
क्या में बाप छोड देंगे; कैसी बात कहते हो ? मेँ। बाप अपने लड़कों को 
नहीं छोड़ते | तुम देख लेना, में उन्हें खींच लाऊंगी, में अपनी सास के 
बेर थो थो पीऊंगी, अपने ससुर के पेर दवाऊंगी, वया उन्हें मुझ पर 
दया न आवेगी १ यह कहते कहते शान्ता की औखें फिर बन्द हो गई । 
सुमन ने सदन से कहा, अब सो रही है, सोने दो, एफ नोंद सो लेगी 
तो उसका जो सेमल जायगा । रात अधिक बीत गई है अब तुम भी 
घर जाओ । |! 
शर्मा जी बेठे घबराते होंगे। सदन-आज न ,जाऊँग  छुम्त-नहीं 
नहीं, वह लोग घवरायँगे। शान्ता श्रव अच्छी है। देखो कैसे सुख में सोती 
है। इतने दिनों में आज ही मैंने उसे यों सोता! देखा है। सदन ने नहीँ 
माना । वहीं बरांदे में आकर चौकी पर वेठ रहा और सोचने लगा । 
[ चेवासदन? ] 


् हि 
अमचद 
(२ ) गवेपणात्मक शेत्ली 
सत्य से आत्मा का सम्बन्ध तीन अकार का है। एक डिश्वात्रा का 


सम्बन्ध है, दूसरा प्रयोजन का सम्बन्ध है और तीसरा आनन्द का । 
जिज्ञासा का सम्बन्ध दर्शन वा विपय है, प्रयोजन वा सम्बन्ध विज्ञन का 


(४४५३ ) 


विपय है। और साहित्य का विषय केवल आनन्द का सम्बन्ध है । सत्य' 
जहां आनन्द का स्रोत वन जाता है, वही" वह न्‍ साहित्य हो जाता है 
जिज्ञासा का सम्बन्ध विचार से है, भ्रयोजन का सम्बन्ध स्वार्थ-बुद्धि से है 
आनन्द का सम्बन्ध मनोभावों से है । साहित्य का विकास मनोभावों द्वारा 
ही होता है । एक ही श्य या घटना या कायड हम तीनों ही भिन्न-भिन्न 
नज़रों से देख सकते हैं। हिम से ढके हुये पवेत पर ऊषा का दृश्य दाशे- _ 
निक के लिए गहरे विचार की वस्तु दे, चेज्ञानिक के लिये अनुसंधान की, 
ओऔर साहित्यिक के लिये विहलता की.। विहलता एक प्रकार का आत्म- 
समपंण है। यहां हम पएथकता का अनुभव नही' करते । यहां ऊँचा-नीच, 
भल्े-बुरे का भेद नहीं रह जाता। श्रीरामचन्द्र शेवरी के जूठे बेर क्यों 
प्रेम से खाते हैं, कृप्ण भगवान विदुर के शाक को क्‍यों नाना व्यज्ञनों से 
रुचिकर समभते हैं १ इसीलिये कि उन्होंने इस पार्थक्य को मिटा दिया 
था उनकी आत्मा विशाल दै। उसमें समस्त जगत्‌ के लिए स्थान है | 
आत्मा आत्मा से मिल गई है । 


[ “जीवन में साहित्य का स्थान? ] 


चतुरसेन 


बी # कम 





आजकल के गद्य-लेखकों में चतुरसेन जी उसी कोटि में' 
आते हैं जिसमें जयशंकरप्रसाद जी, वियोगी हरि जी तथा 
राय क्ृष्णदास जी हैं। जिस अकार अन्तभरकृति के भावों को 
अकट करने में उनका गद्य विशेष रीति से समर्थ है, उसी प्रकार 
चतुरसेन जी की शेली भी बड़े ही मार्मिक तथा विशद ढँग से 
मिन्न भिन्न सनोभावों को अंकित करने में पूरे तौर से उपयुक्त है। 

श्री बियोगी हरि जी भक्ति-सम्बन्धी तथा रसिकता-पूर्ण 
विपयों पर लिखने में अपनी शे्ली का पूरा चमत्कार दिखाते 
हैं। पर चतुरसेनजी मानव-हृदय की अनेक अवस्थाओं का 
तथा उसमें तरगित होनेवाले भावों को चित्रण करते में अधिक 
दक्ष हैं। इस विचार से उनकी भाषा वड़ी ही लचीली है। वह 
असनेक भावांत्मक सानसिक स्थितियों को अविकल एवं सजीबच 
रूप में व्यक्त करने के लिए परम उपयोगी सिद्ध हो सकती है । 

प्रायः भावातव्मक अबन्ध लिखने वाले लेखकों की भापा 
दुरूह सी हो जाया करती है, क्योंकि ऐसे निगूढ़ तथा मनो- 
पिहित भावों की सूक्ष्म पर्योात्षोचना करते समय ऐसी ही शब्दा- 
चली द्मार से निकलने लगती है जो गम्भीर होती है। किन्ठु, 
चतुरसेन जी के ग्रवन्धों में यह बात बहुत कस है। एक तो 


( ४श४ ) 


अधिकतर उनके शब्द तत्सम[नहीं है, ओर दूसरे उनका वाक्य- 
संगठन जटिल नहीं है । ु 

वाक्य सीधे-सादे तथ। सुबोध तो हैं ही, किन्तु साथ ही 
साथ उनका आकार भी छोटा ही है। भाषा के मुहावरों का 
यथास्थान प्रयोग जो उन्होंने यत्र-तन्न किया है उससे भी उनकी 
भाषा में प्रसादगुण की बृद्धि हो गई है। “लोभ? के वश में पड़ 
कर मनुष्य की मानसिक अवस्था क्‍या से क्या हो जाती है, 
इसका चित्र केसे जीते-जागते ढंग से चतुरसेन जी करते हैं । 

“इसी का साया नाता है--इसी की गर्मी ही मज़े की गर्मी 
है। सच कहा है किसी ने--“घधरा पाताल ओर दिये कपाल |” 
“कमा कर कौन धनी बना है ? राम कहो “घर आये नाग न 
पूजिये, बाँची पूजन जायेँ।” भगवान ने घर गैठे लक्ष्मी भेजी 
है--तो क्या में ढकेल दूँ ? सब के यहाँ इसी तरह चुपचाप 
आती है। गा वजा कर किसके गई है? 

उनकी भाषा की बिशद्ता ओर भी एक युक्ति से बढ़ जाती 
है। अन्तस्तल में चाहे जितने गहरे गड़े हुए भाव क्‍यों न व्यक्त 
करने हों उन्हें प्रकाशित करने को वे बड़े सजीब तथा साधारण 
जीवन से सम्बन्ध रखने वाली उपमाओं का प्रयोग करते हैं 
जिससे बाचकों पर उनको कही हुई बात का अच्छा असर 
पड़ता है। जैसे :-- 

“जैसे फूल से सुगन्ध उड़ जाती है, जेसे नदी का पानी 
सूख जाता है, जेंसे चन्द्रआहण पड़ जाता है: जैसे दिये का 


( ४४५ ) 

तेल जल जाता है--बैसे ही उसकी नन्‍हीं सी जान मिकल 

थी ।? ( 'अन्तस्वल्न' ) 

इस प्रसंग में यह वात विशेष उल्लेख के योग्य है कि जहाँ 
कहीं लेखक उपमाओं आदि ऐसे साधनों का उपयोग करता है 
वहाँ उसका यह प्रयत्न रहता है कि कहीं वे इस प्रकार गुम्फित 
न हो जायेंकि जिनसे भाषा सरल होने के बदले कठिन हो 
जाबे | इसी विचार से वे अपने अलंकार सीधे सादे रूप में 
जीवन की साधारण घटनाओं अथवा अनुभवों के आधार पर 
निर्मित करते हैं । 

इन उपयु क्त गुणों के अलावा चतुरसेन जी के गद्य में कई 
ओर ऐसी वातें हैं जो उन्हीं के समकक्ष लेखकों में भी कम 
मिलती है| यहाँ अभिप्राय विशेष कर दो से है। उनकी रच- 
सनाओं को पढ़से पर चाचऊ़ों को स्वयं अनुभव हंगा कि उनकी 
भाषा अत्यन्त द्र तगासी है। शान्तरस से व्याप्त स्थलों पर भी 
ऐसा अनुभव होता है कि उनका दिप्राग़ उनकी क़त्रम से आगे 
चल रहा है ओर बाचक के दिल में भी तद्ग,प स्फूर्ति उत्पन्न 
करता जा रहा है। 

उदाहरण के तौर प्र यह अंश लीजिए :--- 

४--" कैसा छुटपटाया था, कितने हाथ पैर मारे थे, +तना 
जोर लगाया था, पर अत में .ठंढा हो गया। आँखें वाहर * 
सिकल ' पड़ी थीं, जीम हलक़ से लटक गई थी, गले की नसें 
फूल गई थों, दो मिनद सें दम उलट दिया |? (भय?) 


( ४५६ ) 

यही नहीं “अन्तस्तत्व? में दुःख”, 'शोक?, 'कमेयोग? ऐसे 
शान्तरसाक्षाबित विपयों की पर्याज्षोचना करते हुए सी उनको 
भाषा के प्रवाह का वेग कम नहीं होता । 

इस भाषा की द्र,ति के कारण उनके गद्य में कमी कभी 
वक्त त्थ का सा आभास प्रतीत होने लगता है और यह समम 
पड़ने लगता है कि मानो लेखक लेकचरार की सी तेज़ी तथा 
वावदकता दिखाने का प्रयत्न कर रहा हू । | 

उनकी दूसरी विशेषता यह हे कि उनकी आत्मीयता को 
' सच्ची मलक उनकी शैली में मिलती है। बाचकों के साथ मान- 
सिक भावों का पारस्परिक आदान-प्रदान करने की हार्दिक 
इच्छा भी प्रकट होती है। इसका प्रमाण उनके किसी भी प्रवन्ध 
में मिल सकता है । चाहे “निराश! में चित्रित नेराश्यपूर्णता का 
चणुन पढ़िए अंथवा “गये! में सूक््मरीति से विश्लेपण किये हुए 
पुरुष के उद्द डतापू्ण व्यवहार का सच्चा वृत्तान्त पढ़िए, लेखक 
के मनोभावों को जानने बो तथा उसके साथ साथ जीवन के 
विभिन्न विभागों का मार्मिक विवेचन करने की प्रवल उत्कंठा 
आप मे अवश्य उत्पन्न हांगी। 

अन्त भ॑ चतुर्सेन जी के गद्य को भावात्मक मान लेने पर 
यह्‌ विचार उठे बिना नहीं रहता कि अन्य भावात्मक लेखकों 
की तरह केवल अन्तजगत में उथल-पुथल मचानेवाले भावों 
का दिग्दशेन ही करने से थे प्रवीण नहीं है । प्रत्युत, थों भी वाह्म 
जीवन की घटनाओं का वशुन करने मे उनकी भाषा कहीं कहीं 


( ४४० ) 


काफ़ी सफल हुई है । 

देखिए एक बुढ़िया का चित्र :-- । 

४-०" बह बुढ़िया मुझे; मीठे स्वर से बेटा! कह कर 
पुकारती थी, पर मेरे हृदय में उसके लिये कभी माठ्भाव उदय 
नहीं हुआ | उसकी सूरत ही ऐसी थी। छोटी छोटी साँप जेसी 
आँखें, सिकुड़े हुए अपविन्र होंठ और बिल्ली जेसी चाल--मुझे 
भावी न थी [? 

इस प्रकार की घणन-क्षमता होने पर उनके गद्य की ज्य- 
अजजक-शक्ति परिमितहै। क्योंकि, वास्तव में ठयावहारिक जीवन के 
मामूली अनुभवों तथा विचारों को विना उनके सानसिक स्रोतों 
तक पहुँचे सीधे सादे ढँग से प्रकट करने में कोई लेखक अधिक 
सफल नहीं हो सकता | पर, हाँ आजकल्न के हिन्दी-गग्य की 
भाषा को सरल तथा भावधश बनाने में जहाँ जय॑शंकरप्रसाद 
जी आदि अन्य कई सुलेखकों के नाम लिये जायेंगे वहाँ चतुर- 
सेन जी भी स्मरणीय रहेंगे। क्योंकि जिस गय्य को हिवेदी जी 
आदि महारथियों ने परिप्कृत करके साहित्यिक प्रयोग के योग्य 
बनाया है उसमें रस का प्रवाह करने में चतुरसेत जी ने उल्लेख्य ' 
कार्य किया है । 


३०५७ 
आखू 
तुमने झत्यु के समान ठस्डी और आशा के समान लम्बी निश्वासों 
के साथ बाहर आकर--उत्तप्त जल करा ! वया पाया ? इत्तना भी न सह 
५४क्‍ 


| 
छू 


(४४८5 ) 
सक्रे ? छी: आप अथीर बने, मुफे भी अधोर बनाया। आखिर आब खोई ६ 


तुमने कोमल हृदय के गम्भोर प्रदेश में जन्म लेकर इतनी गरम और 
उतावल शक्ृति कहाँ पाई? और देखते ही देखते एकाएक़ आँखों में 
आकर क्या देख कर पानी पानी होगये १ निर्दयो ! हृदय का सारा रस 
निचोइ लाये; कया शाँखों के तेत्र बुफाने का इरादा था १ 

है अमल, धवल, उज्ज्वल उत्तत जल-कण ! हे हृदय के रसीले रस ! 
ऐसा तो न करो, जब तक हृदय हैं तब तक उसी सें रहो, उसे इतना न 
निचोड़ो । कुछ अपनी आवरू का ख्याल करो, कुछ मेरे प्यार का लिहाज 
करो, कुछ उस दिन का मान करो-..जब रस बस कर रम रहे थे । कुछ 
उस दिन का ध्यान करो जब बाहर आकर हुर्लभ दृश्य पाया था । 

है आनन्द के उज्ज्वल मोती ! इन आँखों में तुम ऐसे सज रहे हो 
जैंसे हरे भरे बत्त की नवोन रक्ताम कॉपल । पर तुम्हारा ढरकना--बहुत 
करए ईै--बहुत उदास है--.तुम दरकी क्या हो---मानो प्यार से भरा 
इग्रा जद्दात समुद्र में दब रहा हैं । तुम्दारे इस ढरकने का नीर॒व रब औीप्म 
की ऊपा के प्रारम्भिक अम्धकार में अधजगे पत्तियों के कल्लरव के समान: 


उदास मालुम दोता हू ] 


( अन्तस्तलः ), 


( ४६० ) 
आजकल के रहस्यवादी कवियों के हाथ से भाषा में जो 
सजीवता तथा शाब्दिक चमत्कार आ रहा हैं उसका नमूना 
राय साहव के गय में मिलता है। हाल के गद्य-लेखकों ने गद्य 
की भाषा को हास्य तथा व्यंग से सरावोर करके उसको सुक्मार 
मनोभावों को व्यक्त करने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त वना दिया 
था। उसी को कृष्णदास जी सरीखे अन्य लेखकों ने अच्छी 
से पूरा करने की कोशिश की हैं । 
नक्री लिखने की शेली में एक ओर भी बड़ा गुझं है। 
मनोभावों को प्रकट करने की शक्ति होने के साथ साथ उसमें 
काल्पनिक छटा भी है।यह कल्पतन्ताशक्ति उनकी प्रयुक्त हुई 
डपमाओं में देख पड़ती है। पर, इसका समुचित दिग्दशन 
ऐसे स्थलों पर वड़ी खूबी के साथ होता है जहाँ वे प्राकृतिक 
श्यों का वर्णन करते हुए मानवी भावों तथा घटनाओं का 
तद्र,प दृश्य सा अंकित करते है । 
अन्त में, उनकी गद्य-शली वास्तव भें शुद्ध संसक्षत परि- 
पाटीवाली कही जा सकती है | पर उसमें संस्क्रत की ठुरूहता 
ह नहा 
भाषा का नमूना 
#बारों शोर छोटी छोटी टोकरियाँ थों, उन पर हरियाली का श्रटल 
राज्य । सारी बन-स्थली फूलों से लदी थी। रंगों का मेला लग रहा था- 
वहीं प्रहति का मीना बाजार था। सौरभ का कोप खुला हुआ था ।"/?”? 


( सुधांशु? ) 


( ४६१ ) 
तथा, 

“रमणी साया की तरह रहस्यमय, छुहुक की तरह चमत्कार-पूरों, 
शिशु-हृदय सी सरल, चंद्रिका की तरह निर्मल, कला की तरह मंजुल 
****१* उसकी ओखें सरुत्थल की तरह सुखी, एवं उजाड़ गाँव को तरह 
सूनी थीं।?? . ( अनाख्या? ) 


- जयशंकरपसाद 


जयशंकरप्रसाद जी नाटक, कहानी तथा कविता तीनों 
लिखने में सिद्धहस्त हैं| नाटक उन्होंने अधिकतर ऐतिहासिक 
विपयों पर लिखे हैं। वोद्धकालीन भारतीय संस्कृति तथा 
धार्मिक उत्थान का जो प्रामाणिक चित्र उन्होंने अजातशत्रु,, 
'स्कन्दगुप्तः आदि नाठकों में खींचा है वह स्वेथा हृदयआही 
है। यह वात दूसरी है कि वे रंगमंच पर खेले जाने के उपयुक्त 
अतीत नहीं होते । 

गद्य में भी प्रसाद जी ने राय ऋष्णदास आदि कई लेखकों 
की तरह एक नया चमत्कार दिखाया है। पिछले लेखकों ने 
हिन्दी-गय को काट-छाँट कर उसे व्यावहारिक स्वरूप देने का 
जो सराहनीय प्रयत्व॒ किया था और उसमें हास्य-व्यंग का जो 
मिश्रण किया था उससे उसका कलेवर तथा उसकी साहित्यिक 
क्षमता तो अवश्य चढ़ गई थी, किन्तु कालान्तर में युग-प्रवृत्ति 
पलटने पर वह कुछ संकोणश-प्रयोग सिद्ध होने ल्गा। 


( ४६२ ) 


विज्ञान की अपूबे बृद्धि होने के साथ ही साथ आधुनिक संसार 
की विचार-धारा में मननशीलता की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती ही 
जा रही है। अब आजकल के जीवन में नित्य नई नई सामा- 
जिक, राजनीतिक किम्बा दाशेनिक समस्‍यायें जटिल रूप में 
आविभूत होती रहती हैं जिनसे मानव-हृद्य उद्दे लित हो रहा 

| इसी ज़गढ़व्यापी मंनोगाम्मीयें को अविकल रूप में व्यक्त 
करने के लिए पिछली शताब्दी के लेखकों की मख्ोलपने से 
सरावोर भाषा काम नहीं दे सकती । पुराने मनचले लेखक अपने 
समकालीन प्रश्नों का समाधान करते समय हास्य ओर व्यंग के 
हारा लोगों के दिलों में जो झटके दिया करते थे उनसे अब 
काम नहीं चलने का ) 

जयशंकरप्रसाद जी का महत्व ठीक इसी स्थल पर इसी प्रसंग 

मे समझ पड़ने लगता है। उनकी लिखी हुई कोई भी कहानी 
ले लीजिए | उसमें आपको एतदकालीन सामाजिक परिस्थिति 
में पले हुए किसी भी चिंववशील तथा आन्दोलित-हृदय पुरुष 
की मानसिक अवस्था का अच्छा हाल मिलेगा । उससे यह भी 
ज्ञात होगा कि आजकल के जीवन भें अशान्ति सी व्याप्त ह 
रही है। किसी को व्यावहारिक जगत्‌ के रूढ़ि-वान्धरनों तथा 
स्वृतन्त्र रीति से उद्भूत हुई वेयक्तिक भावनाओं के पारस्परिक 
संबप के चक्कर में फंसे हुए देखते हैँ. तो किसी को अन्य रीति 
सेक्षुब्ध पाते €। 


ऐसी कोमल सानतिक परिस्थितियों का उपयुक्त चित्रण एक 


( ४६३ ) 
विशेष प्रकार की सादेव-युक्त भापा में ही हो सकता है। एबं, 
लयशंकंरपसाद जी की ख्य-स्वनाओें कहीं से भी खोल कर 
देखिए, उनकी भाषा स्देव चुनी हुईं तथा अत्यन्त कोमलतायुक्त 
मिलेगी। यह गुण वे केवल श्रुतिमधुर शब्दों के प्रयोग ही से 
नहीं लाते। शब्दों को प्रभावपूर्ण वनाने के लिए वे एक युक्ति 
काम में लाते है। अथोत , जहाँ किसी पात्र के मनोभाव शान्त- 
रूप में प्रकट करने होते है बहोँ वे उसकी सनोवस्था की तुलना 
वाह्मप्रकृति के तद्ग[प दृश्यों से करते हैं। उनकी दृष्टि में वाह्म- 
प्रकृति और अन्तःप्रकृति समानान्तर रेखायें हैं, जिनका सम्मिलन 
स्थूल दृष्टि से चाहे भले न दीख पड़े पर वे वास्तव में एक दूसरे 
से अदृश्य रीति से मिली हुई है। 
प्राकृतिक दृश्यों से उन्हें. मानव-हृद्य के सीतर छिपे हुए 
भावों का प्रकटीकरण करने के लिए दृष्टान्त सी खूब मिलते हैं। 
इन उदाहरणों अथवा तुलनाओं के प्रयोग से उनके गद्य में 
ठुरूहता नहीं आने पाती | जेसे :-- 
यौवन के ढलने में सी एक तीज्न प्रवाह था जेसे चाँदनी 
रात में पहाड़ से करना गिर रहा हो ।! इस श्कार उनके गद्य 
की भाषा चित्रमय है। साथ द्वी साथ उससे लेखक की प्रवलल 
-कल्पनाशक्ति तथा काव्योपयुक्त अनुपम सूक का पता लगता है। 
,. उनकी भाषा को कल्पनाशक्ति तथा चित्रम्यता का प्रभाव 
उसकी व्यंजनाशक्ति अथात्‌ सांकेतिकता से और भी अधिक 
बढ़ जाता है । 


( ४६४ ) 

पर, जयशंकरप्रसाद के गद्य की वशुनात्मक शक्ति नियमित: 
है। क्‍योंकि कल्पनापेक्ष स्थलों पर तथा मनोभावों को प्रकट 
करने में ही वह अपना पूरा चमत्कार दिखाती है। जहाँ बाहरी 
वातों का वर्णन करना होता हैं, वहाँ बिना काल्पनिक उड़ान: 
लिए उनकी भाषा लड़खड़ाने लगती है। 

उदाहरणार्थ 'गुदड़ी में लाल” शीपेक कहानी में एक 
बुढ़िया का वर्णन वे यों करते हैं :-- 

“दी निश्वासों का क्रीड़ास्थल, गर्म गर्म आँसुओं का फूट 
हुआ पात्र! काल कराल की सारंगी, एक बुढ़िया का जीरय 
कंकाल, जिसमें अभिमान के लय में करुणा की रागिनी बजा. 
करती है।” 

अन्त में, उनकी गद्य-शैली काज्योचित गुणों से युक्त है 
ओर भावपूर्ण विपंयों के प्रतिपादन में अधिक काम की है। 


इसके सिवाय उसका वर्गीकरण संस्कृत की ओर भ्ुकी हुई 


शलियों के साथ हो सकता है । 
शान्त मनोभाव ही उससे मनोहारी ढेँग से व्यंजित हो 


य 
सक कम क 
सकते ह€ | 


हैँ 


(४६५ ) 


५ 
साषा का नमूना 
वनसस्‍्थली के रंगोन संसार में अरुण किरणों ने इठलाते हुए पदापंण 
किया और वे चम्रक उठों, देखा तो कोमल किसलय और कछुसुममों की 
पेंखुरियाँ, चदंत-पवन के घरों के समान हिल रही थीं। पौले पराग का 
अंगराग लगने से किरणें पीली पढ़ गई । बसंत का प्रभाव था । 
युवती कामिनी मालिन का कास करती थी । उसे और कोई न था । 
वह इस कुसुम-कानन से फूल चुन ले जाती और माला वनाकर वेचती । 
आज भी वह फूले हुए कचनार के नीचे वेठी माला बना रही थी । भँँवरे 
आये, गुनगुनाकर चले गए। वसन्त के दूतों का संदेश उसने न छना । 
मलय-पवन अंचल उड़ा कर, रूखी लटों की बिखरा कर, दृट गया। 
समालिन वबेछुध थी । 
( आकाशद्वीप? ) 


महादेवी वमो 


बल्दशुाा 

कवि एक उच्च कोटि के कलाकार होते हैं । साधारण लेखकों 
की तरह विना सोचे-बिचारे वे भाषा का प्रयोग नहीं करते । 
उनकी वाणी अन्तस्तल से प्रस्कुटित हो कर चुने हुए चमत्कार- 
पूर्ण शब्दों के द्वारा मुखरित होती है । उनके वाक््यों में प्रवाह ' 
होता है, अनुभूति की स्फूर्ति होती है तथा अलुपम सोन्दये 
होता है। आज कल की खड़ी बोली की कविता में कई अनर्गल 
बातें मिलती हें.। उनमें रोने-गाने की आवाज़ है, निराशापूर्ण 
तथा उजड़े हुए जीवन का चित्र है ओर भूठी अनुभव-शूज््य 
काल्पनिकता की भरमार है। कहीं कहीं संसार से ऊबे हुए मन- 
चले युवकों की ध्वंसात्मक मनोवृत्तियों का प्रकटीकरण है। 

पर इन सब वातों से चढ़-बढ़ कर कवियों के आलाप हैं. 
जो ऐसे ढँग से व्यक्त किये गये हैं जिनका सर-पेर नहीं मिलता । 
न तो काप काम देता है, न बुद्धि काम देती है ओर न टीकाकार । 

एवं, अर्थ” समभने का प्रयास निष्फल सिद्ध होता हे, 
क्योंकि उनकी विचार-»छ खलायें तथा उपमायें सांसारिक जीवन 
के साथारण क्षान आर तक दानों से परे होती हैं । 

इन दापों के रहते हुए भी-आज-कल के कवियों की रच- 
नायें एक दृष्टि से बढ़े महत्व की हैं. । उनमें भाषा का जो मृदुल, 


( ४६० ) 

सुन्दर और प्रखर स्वरूप मिलता है उससे पूर्यक्ालीन खड़ी- 
चोली की क्रशता तथा वर्बरता मिट गई है। यहाँ. तक कहा 
जा सकता है कि सुकुमार तथा सुमधुर शब्द-चयन करके हमारे 
कवियों ने भाषा का कलेवर ही बदल दिया है। 

इस विचार से (हिन्दी भाषा? तथा 'हिन्दी-गण्य” के इतिहास 
में इन रहस्य-बादी कवियों का स्थान बड़े महत्व का है। 

श्री महादेवी वस्ो आज-कल के प्रमुख कवियों में हैं। अपने 
सम-कालीन कवि-घंगे की कई विशेषतायें रखते हुए उनकी 
वचिस्तन-शीलता, देशातुराग, व्यापक सांनवता, अनुभूति, सार्मि- 
कता सभी अनूठे है। 

उन्होंने गद्य में भी काफ़ी लिखा है। 'वर्णनात्मक तथा 
आलोचनात्मकः दोनों प्रकार की गद्य-रचनायें उन्होंने की हैं 
जिनके नमूने आगे दिये जा रहे हैं । 

एक प्रतिभा-सम्पन्न कबियिन्नी तथा प्रवीण लेखिका होने 
के अलावा महादेवी जो कुशल चित्रकार भी हैं। इस लिए 
डसकी भापा-शैल्ी में कल्पना, मावपूर्णता, सजीबता, तथा 
भापा-चमत्कार सभी भरे पड़े हैं। उनका प्रकृति-प्रेम, सानव- 
जीवन के तल तक पहुँचने वाली उनकी प्रखर दृष्टि तथा जीवन 
के सुख-दुख से तत्काल स्पंदित होनेवाला उनका सुकुमार हृदय 
इन सब के संयोग से उनकी सापा एक अनोखी सुकुबारता 
तथा यथाथेता से अनुश्नाणित हो जाती है। 

ऋट्मनियाँ? अथवा 'संस्मरणए लिखते समय “अतीत के: 
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चल चित्र' नामक रचना में महादेवी जी अपने हृदय में गड़े 
हुए अनुभवों 'तथा सनोवेगों को ऐसी मर्मेस्पर्शी तथा सजीव 
भाषा में अछ्लित करती हैं. कि वाचक का मन उन्हीं के साथ 
उनके “अतीत” की ओर उड़ा चला जाता है। 

किसी विशेष घटना का वर्णन करने के पहले वे प्रायः तत्स- 
स्वन्धी वेला तथा ऋतु का एक सूक्ष्म किन्तु सनोहारी चित्र 
सामने रख देती हैं । इस प्रकार कथा-वस्तु प्रस्तुत करते समय 
तदलुकूल एक वातावरण वना कर वे अपने “अतीत के चित्रों? 
की चल-भाँकी दिखाती हैं। 

प्राकृतिक वणनों में विशेषणों की छटा निराली होती हे। 
“मुनहली संध्या?, (विरल बादल?, 'उन्मद्‌ गति! आदि उदाहरण 
इस वात के परिचायक हैं। 'दीनता), 'दु:खः, निराशा? आदि 
जीवन की संतप्त हुदुयों की मनोज्यथा का बाह्य तथा आन्तरिक 
दिग्दशेन कराते समथ महादेवी जी इतनी आद्रित तथा उद्देलित 
हं। उठती हैँ कि उनकी भाषा करुण-रस से अवगुठित हो जाती 
है। ऐसे ह द्र्पर्शी स्थलों पर उनकी भाषा अधिक द्र तिगामी हो 
जाती है ओर उपमाओं की मकड़ी गाँव जाती है । उनकी हत्तन्त्री 
भी एस अवसरों पर मंकृति हो उठती है। इसी कारण चणुन 
करते करते उत्तके दिमाग में एक तृफ़ान सा चलने लगता है। 
विवश हो कर वे वणन-श्र|खला को छोड़ कर अपनी गम्भीर 
विचार-वधार का प्रकट करने लगती हैं जो किसी घटना-विशेष 
से उनमें साश्बालित दो जाती है। 


( ४६६ ) 

नो! शीर्षक लेख में अंबे अलोपीदीन काछी के स्तुत्य पुरु- 
पा्थे का उल्लेख करते हुए महादेवी ज़ी जीवन के दुःखपूर्ण स्वरूप 
की ओर संकेत करती हुई कहती हैं .-- 

“साधारणतः आज के पुरुष का पुरुषा् विज्ञापहै। जितने 
प्रकार से, जितनी भाव-संगियों के साथ, जितने स्वरों में वह 
अपने निराश जीवन का मर्सिया गा सके, उतना ही वह 
स्तुत्य है ।? 

'रहस्यवादी! आधुनिक कवियों ने जिस पअकार के श्रुति- 
मधुर किन्तु अटपटे शब्दों का प्रचार किया है वे महादेवी जी 
के गद्य में भी मिलते हं--जैसे 'नीरव जिज्ञासा?, 'फीकी स्मृति? 
'तीरव आँसू! । 

अभी महादेवी जी की चिन्तनशीलता, गम्भीरता तथा 
निराशावादिता का उल्लेख किया गया है। पर, उनमें समय 
समय पर जीवन की छोटी से छोटी ओर विपम से विपम घट- 
नाओं से साहित्यिक रस निकाल कर भापा-द्वारा.क्रीड़ा करने 
की प्रवृत्ति भी है। घुरन्धर कलाकार जिनमें जीवन के प्रति अनुराग 
होता है, और जिन्हें उसी से प्रेरणा भी मिलती है, भापा का 
बही प्रयोग करते 

महादेवी जी इस अकार का शाब्दिक कौतुक या तो किसी 
पात्र-विशेष के मनोविश्लेषण के पूवे उसकी वेश-भूषा अथवा 
आकार-प्रकार का वर्णन करते समय करती हैं, या किसी 

असाधारण घटना पर टिप्पणी करते समय | 


हि ( ४७७५ ) 

उदाहरण लीजिए :-- 

““* “मेरी खिड़की के सामने वाला नीम ही बचिया का रंग- 
भच्ज्य था और मेरी कुतिया, छात्रावास की पूसी जैसे महत्वपूर्ण 
दशेक्नों का तो वहां स्वागत होता ही था, साथ ही अज्ञातनामा 
विड़ियाँ ओर नीमवासिनी पड़ोसिन गिलहरी की आवभगत में 
भी कसी न थी ।? 

इसी प्रकार 'रामा? नोकर की हुलिया का बखान करती हुई 
श्रीमती महादेवी जी कहती हैं :- 

“रासा के संकीण माथे पर ख़ब घनी भोहें ओर छोटी 
छोटी स्नेह-तरल आँखें कभी कभी स्घृति-पट पर आंकित हो 
जाती ह। किसी थके, कुँकलाये शिल्पी की अन्तिम भूल जैसीं 
अनगढ़, मोटी नाक, साँस के प्रवाह से फेले हुए से नथुने, मुक्त 
हँसी से भर बर फूले हुए से ओठ तथा काले पत्थर की प्याली 
में दही की याद दिलानेवाली सघन और सफ़ेद दन्त-पंक्ति? 

* (६ एक? ) 

इन अवतरणों से यह भली भाँति प्रकट होता है कि 

महादेवी जी को वर्णन-शेली काफ़ी सरस तथा सजीव है । साथ 
साथ यथावसर उसमे तरलता तथा गास्मीये का समावेश 
करन मे वे सब कुशल ह | 

अन्त में एक बात कह कर इस प्रकरण को समाप्त करना 
हे | उनके गग्र मे अधिकांश में शुद्ध हिन्दी की शब्दावली है 
ओर उसका सम्बन्ध संस्कृत से निक्रट्तम है। उदू' अथवा 


( ४०१ ) 
हिन्दुस्तानी वाली भाषा-विपयक्र परस्परा से उन्ही शैली 
कोसों दूर है । 


नर मा 


भाषा का नसूना 


रधिया को मूर्तिमती दीनता कहना चाहिए्‌ । किसो पुरानी थोती की 
मैली कोर फाड़ कर कसे हुए रूखे उलके बाल पद त्योहार पर काली 
मिंट्ठी से मल घो भले ही लिए जाँय पर उन्हें कइये तेल की चिकनाहट 
से भी अपरिचित रहना पड़ता था। थोती और उसके किनारे को धूल 
एकाकार कर देती थी ॥"*-***- 


दुःख एक प्रकार का खगार भी बन जाता है। इसी कारण डुःखी 
व्यक्तियों के मुख देखनेवालो की दृटि को वाँधे बिना नहीं रहते । रपिया 
के मुरत का आकर्षण भी उसकी व्यथा हो जान पढ़ती थी ।*'* “नाक 
आँखों के बीच में एक तीखी रेखा खींचती हुई ओठ के ऊपर गोरू हो गई 
थी। गहरे काले घेरे से घिरी हुई आँखें ऐसो लगती थों जेसे किसी ने उँगलो 
से दवा कर उन्हें काजल में गाद दिया हो । ओठों पर पढ़ी हुई सिकुदन 
ऐसी जान पड़ती थी मानों किसी तिक्क दवा की प्याली के मिरन्तर सपर्श 
का चिह्न हो ।** “वह जीवन-रस से जितनी निजुड़ी हुई थी, दुःख में 
उतनी ही भोग कर भारी ही उठी । इसी कारण उसमें न वह शज़्यता थी 
जो दृष्टि को रोक नहीं पाती और न वह हन्कापन, जो हृदय को स्पर्श 
करने को शक्ति नहीं रखता । 


[ अतीत के चल चित्र से? ] 


( ४७० ) 


उदाहरण लीजिए :-- 
““* “मेरी खिड़की के सामने वाला नीम ही बचिया का रंग- 
स्व था ओर सेरी कुतिया, छात्रावास की पूसी जेसे महत्वपूर्ण 

दशेक्नों का तो वहां स्वागत होता ही था, साथ ही अज्ञातनामा 
चिड़ियाँ ओर नीमवासिनी पड़ोसिन गिलहरी की आवभगत में 
भी कसी न थी ।”? | 

इसी प्रकार 'रामाः नोकर की हुलिया का बखान करती हुई 
श्रीमती महादेवी जी कहती हैं :-- 

“रासा के संकीण माथे पर खूब घनी भोहें ओर छोटी 
छोटी स्नेह-तरल आँखें कभी कभी स्म्ृति-पट पर अंकित हो 
जाती है। किसी थके, फुँमलाये शिल्पी की अन्तिम भूल जैसी 
अनगढ़, मोटी नाक, साँस के प्रवाह से फैले हुए से नथुने, मुक्त 
हँसी से भर बर फूले हुए से ओठ तथा काले पत्थर की प्याली 
में दही की याद दिलानेवाली सघन और सफ़ेद दन्त-पंक्ति?--* 

(एक? ) 

इन अवतरणा से यह भत्नी भाँति प्रकट होता है कि 
भहादेवी जी की वर्णन-शेली काफ़ी सरस तथा सजीब है । साथ 
ही साथ यथावसर उससें तरलता तथा गास्मीरय का समावेश 
करने में वे खब कुशल हैं| 


अन्त में एक वात कह कर इस प्रकरण को सम प्त करना 
है। उनके गद्य में अधिकांश में शुद्ध हिन्दी की शब्दावली है 
ओर उसका सम्बन्ध संस्कृत से निकटतम है । उदू' अथवा 


हलक ओह 


हिन्दुस्तानी बालो भाषा-विपयक्र परस्परा से उनकी शैली 
कोसों दूर है। 


शक 


भाषा का नमूना 


रविया को सूर्तिमती दीचता कहना चाहिए । किसो पुरानी थोती की 
मैली कोर फाड़ कर के हुए झुखे उलके वाल पद त्योहार पर काली 
मिट्टी से मल थो भले ही लिए जाँय पर उन्हें कइये तेल की चिकनाहट 
से भी अपरिचित रहना पढ़ता था। थोती और उसके किनारे को धूल 

एकाकार कर देती थी ॥***** 
दुःख एक प्रकार का स्टगार भी बन जाता है। इसी कारण दुःखी 
व्यक्तियों के मुख देखनेवाली की दृटि को बाँघे विना नहों रहते । रपिया 
के मुरत का आकर्पण भी उसकी व्यथा ही जाम पड़ती थी ।*** "*नाऊ 
आँखों के बीच में एक तीखी रेखा खींचती हुई ओठ के ऊपर गोरू हो गई 
थी। गहरे काले घेरे से घिरो हुई अ्राखें ऐसो लगती थों जेसे किसी ने उँगली 
से दवा कर उन्हें काजल में गाद दिया हो । श्रोढों पर पढ़ी हुई सिक्ुड़न 
ऐसी जान पड़ती थी मानों किसी तिक्क दवा की प्याली के निरन्तर स्पर्श 
का चिह् हो ।: “वह जीवन-रस से जितनी निचुड़ी हुई थी, दुःख में 
उतनो ही भोग कर भारी हो उठी । इसी कारण उसमें न वह शून्यता थी 
जो दृष्टि को रोक नहों पाती और न वह हल्कापन, जो हृदय को स्पर्श 

करने को शक्षि नहीं रखता । 
[ अतीत के चल चित्र से? प 


है 


यशपाल 


59: 








यशपाल जी चुने हुए क्रान्तिकारी देश-भक्तों में हैं । उन्होंने 
अपने जीवन का वह्‌ काल जिसे अधिकांश युवक आमोद-प्रमोद्‌ 
अथवा धनोपाजेन में व्यतीत किया करते हैं, अपने देश को 
पराघीनता से मुक्त करने के उद्दे श्य से श्रेरित होकर, वीरता, 
साहस तथा त्याग द्वारा आव्झापेक्ष कार्यों में लंगाया है। 

लेखक की हैसियत से भी उनका एक प्रमुख स्थान है । 

उम्र विचारवाले होने से तथा क्रान्ति सें अटल विश्वास 
रखते हुए, उनकी लेख-शेली बड़ी तीखी, शक्ति-सम्पन्न तथा 
प्रभाव-पूर्ण है।' 

उनके लेख केवल शाव्दिक सज-धज, तथा विद्वत्ता-प्रदर्शन 
के लिए नहीं लिखे गये | समाज में एक प्रचण्ड भूकम्प पेदा 
करना तथा मानसिक क्रान्ति का सञ्य्वार करना, यही उनके 
लेखों का प्रधान उद्दे श्य है। 

उनके एक एक वाक्य से उनकी अदस्य प्रगतिशीलता, 
अथाह उत्साह तथा प्रवल आतुरता मलकती है। विचार-शैली 
भी वड़ी खरी, स्पष्ट तथा ममे-स्पर्शी है। ऐसा आभास होता है 
कि मानो लेखक तत्कालीन विचार-परम्परा और संमाज-व्यव- 
सथा को देख कर बड़ा छ्ुब्ध तथा असंतुष्ट हो रहा है। साथ ही 


९ 


(5 ) 


'साथ वह जल्दी से जल्दी प्रचलित उन रुढ़ियों, आडम्बरों तथा 
मनोवृत्तियों को बारूद से उड़ा देने के लिए तुला हुआ सा जान 
"पड़ता है कि जिनके कारण अपने देश का बातावरण मँदला हो 
रहा है। 
उनकी इस उम्र विचार-प्रवृत्ति का प्रकटीकरण भी ऐसी 
भाषा में हुआ है जिसमें चुभीलापन, प्रखरता तथा वेल्लागपन 
है। भाव-अदर्शेन भी बड़े ओजपूर्ण और सीधे-सादे ढेंग से हुआ 
है। यही नहों, विचारस्वयं विशद और व्यंग-पूर्ण तो हैं ही, 
किन्तु वे ऐसे शब्दों तथा ऐसे इृष्टान्तों अथवा उपसाओं के रूप 
में व्यक्त किये गये हैं कि वे तत्काल मन पर असर कर लेते हैं | 
यशपाल की भाषा-शेल्ली इस दृष्टि से काफ़ी उल्लेख्य कही 
जा सकती है कि उसके अधिकाधिक प्रचलित होने से हिन्दी-गद्य 
की उस अवाउछनीय प्रवृत्ति का समुचित दमन होने की सम्भा- 
वना है जिसमें आधुनिक कवियों की देखा-देखी वहुत से लोग 
कविता-मय अथे-शुन्य गद्य लिखने लगे थे । मापा के हिसाव से 
यशपाल जी की गद्-शेत्ली वोल-चाल के काफ़ी निकट है। इसके 
सिवाय, शुद्धता अथवा संस्कृतता के ऋमैले में पड़ कर उन्हें 
अपनी भाषा की व्यड्जक शक्ति तथा उसके स्वाभाविक प्रवाह 
को नष्ट नहीं क्रिया | 


(४०४ ) 
यशुपांल का गद्य 


2 2308 हिन्दुओं के त्योहारों क। कहना ही वया । मानो हमेशाः 
आनन्द में पायल हों जाने का बहाना ह्ृढ़ते फिरते हैं । होली को.ही 
लीजिए । होली के दिन तो जो कुछ न हो जाय वही ग्रनीमत । भारत में 
होली के अवसर पर जीवन-शक्कि का जितना उत्कट उच्छवास होता है, 
मेरे विचार में उसे यदि नियमित रूप से संचित कर संसार के बड़े से बड़े: 
साम्राज्य की जड़ में लगा दिया जाय, तो बह साम्राज्य की अडिग चट्टान 
को डाइनामाइट की तरह उड़ा देगा । 


मनुप्य आनन्द में पागल होकर अपनी शक्ति का व्यय क्‍यों करता 
है १ शरीर को पुथ् करने के लिए व्यायाम करके भी मचुप्य अपनी शक्ति 
को व्यय करता है। शारीरिक शक्ति के व्यय से शरीर सशक्त होता है, उसी 
प्रकार आनन्द में उच्छवासित हो कर जीवन-शक्ति बहाने से जीवन-शक्ति- 
ओर जीवन के उच्छूवास बढ़ते है। इसी लिए राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए, 
नाच, गान, मेले, तमाशे, नाटक, दंगल आदि बहुत जरूरी हैं ।-वे समाज 
में जीवन-शक्तकि उत्पादन करने वाली अन्थियाँ हैं। हमारे मन्द्रि, मस्जिद 
और धर्म-स्थान राष्ट्र के शरोर में नासूर है, जो उनकी स्वाभाविक उन्नति 


को रोक कर उसे सुस्त ओर निष्किय बनाने को चेश्टा करते हैं ।****** 


( “न्याय का संघर्ष! से )' 


महाशज रघुवीरसिंह 
सीतामऊ-नरेश डाक्टर रघुवीरसिंह इतिहास के परिडत तो 
हैं ही उन्होंने अपनी पुस्तक 'मालवा का इतिहास” लिख कर 
एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक कमी की पूर्ति की है और ख्याति 
प्राप्त की है। पर आधुनिक गद्य-लेखकों में भी उनका एक मश- 
स्त स्थान रहेगा । 
इतिहास-लेखकों की दो तरह की लेखन-शेलियाँ हुआ 
करती हैं। साधारणतः आचीन इमारतों के खेँडहरों, मूर्तियों, 
शित्ालेखों तथा सिक्कों में राव-दिन लीन रहनेवाले इतिहासज्ञ 
अधिकांश में तक-कुशल तथा ग्रज्ञा-वादी होते है। एवं उनकी 
भाषा तथा विचार-पद्धति दोनों में रूखापन होता है । संग्रहीत 
ऐतिहासिक सामग्री की छान-बीन करके उसके आधार पर 
निष्कर्प निकालते निकालते उनमें ऐसी विश्लेपक मनोवृत्ति उद्दीप्त 
हो जाती है कि सुदर से सुदर इमारत अथवा अन्य कला- 
वस्तु देख कर भी वे भावावेग से वह नहीं जाते। 
डाक्टर रघुवीरसिंह इसके प्रतिकूल एक उत्कृष्ट इ तिहासज्ञ 
होते हुए भी उस नीरस, तक-प्रधान तथा इतिबृत्तात्मक शैल्ली के 
लेखक नहीं है जिसका उल्लेख अभी ऊपर किया गया है। 

उनकी भाषा में कल्पनाशक्ति का प्राधान्य है।साथ ही 
साथ उसमें. कविता की भावुकता, मार्मिकता, शब्द-लालित्य, 


( ४४६ ) 

रसप्लाब, तथा मनोहारिता ये सभी गुण हैं। पुरानी इमारतों 
के भग्नावशेप तक उनके हृदय भें अतीत काल की ऐतिहासिक 
घटनाओं के तद्र,प भाव उद्ठे लित कर देते हैं। 'नूंरजहां की क्न्र” 
तथा ताज? इन दोनों लेखों में डाक्टर साहब ने व्णन-चमत्कार 
का वड़ा सुदर परिचय दिया है । 

जहाँगीर तथा नूरजहाँ के प्रथम मिलन से लेकर उनके राज्य- 
श्री-कालीन पारस्परिक प्रणय-लीला की याद करते हुए अन्त में 
उनके समाधिस्थ होने के समय तक उनके भोग-विल्ञास की 
कहानी का वखान करते समय रघुवीरसिंह जी काल्पनिक 
डड़ान लेते लेते बिल्कुल तल्लीन और विमोर हो गये हैं। उनकी 
भाषा में ऐसी मन्‍्थर-गति आ गई है जेसी कि करुण-रस से 
विहल हुए दर्शक की हो जाती है। 

ऐतिहासिक अनुसन्धान करते हुए पुरानी इमारतें टटोलते 
टटोलते लेखक के सुकुमार तथा चेतनापूर्ण कवि-ह॒द॒य में 
सांसारिक जीवन को क्षणभंगुरता का भाव अमिट होकर 
अज्वित हो गया है।इसी दृष्टि से उन्होंने इतिहास को एक 
स्थल पर अपनी स्मृति को 'चिरस्थायी बनाने की मानवीय 

जछा? का एक प्रयत्न कहा है। 

पुरानी इमारतों के खँडहरों में वे एक मूक ध्वनि सुनते हैं. जो 
अपने को तथा अपनी कृतियों को अमर बनाने के मानव 
डुष्प्रयत्न पर अद्हास है। 

उनकी भाषा-शेली में उन्तकी काव्योति “ऋति का परा 


(20७ ) 
परिचय मिलता है। छई-मुई की नरह संसार-चक की घदना 
से तत्काल मुरमा जाने वाले ओर भावाघेश से प्रभावित दा क 
गम्धीर दाश्शनिक फिन्त एक सहृदय पुरुष की भति दिन्‍्न 
निमग्त हो कर रघुवीरसिंद जी बहुत गहरे चले जाते ह। हुना 
कारण उसका एक एक भाव बढ़े विस्तार से पल्चवित हाता चल 
जाता है। ऐसा जान पढ़ने 
बड़ी कुस्सत से एकास्त में 
सनन कर रहा हो । 


लगता है कि जेसे कोई निश्चिन्न 
बैठा हुआ घर्टों तक एकाप्रचिच 


पर, अपनी विचार-धाराओं को प्रकट करते समय भाषा- 
सौन्दर्य का वे पूरा ध्यान रखते हैँ। उनकी शब्दावली बढ़ी ई 
सद्ूूलित, सरत, मदुल तथा भावपुरं होती है। एक एक दाच्द, 
एक एक वाक्य; लेखक की किसी ने किसी असिप्रेत मनोभावना 
, अथवा अनुभाव का संकेत तथा समर्थन करता है 

समय समय पर सोदावेग से अप्दोलित दोन पर भाषा मे 
ओज तथा चुसीलापन चढ़ जाता दे। ऐसे स्थलों पर एफ द/। 
विचार कई तरह से अनेक वाक्यों के छाया प्रकट किया जाता 
है। 'ताज! शीपेक निवन्ध का अन्तिम पैरा इस चात का अच्छा 
उदाहरण है । 

अन्त से, रघुवीरसिह जी की गद्य-शेल्ी भाव-प१ृण, कल्पना- 


पेक्ष तथा चिन्तनोपयुक्त दे। उसमें माधुये, एस तथा भावकना, 


थे दीनें। कविता के आवश्यक छपादाण हैं । ॥।क्‍ 


( ड्ज्प ) 


सहाराजा रघुबीरसिह का गद्य 


ताज 

आज भी ताज के उन सफ़ेद पत्थरों से आवाज़ आती है,---“मैं 
आूला नहीं हूँ ।” आज भी उन पत्थरों में न जाने किस मार्ग से होती हुई 
पानी की एक बूँद, प्रतिवर्ष उस सम्राज्ञी की क़त्र पर टपक पड़ती है; 
वे कठोर पत्थर भी प्रतिवर्ष उस सुन्दर सम्राज्ञी की मत्यु को याद कर 
मन्प्य की इस करुण-कथा को देख कर पिघल जाते हैं, और उन पत्थरों 
में से एक आँसू ढलक पड़ता है । आज भी यमुना-नदी की धारा समाधि 
को चूमती हुई उस भग्न मानव-जीवन की करुण-कथा अपने प्रेमी सागर 
को सुनाने के लिये दौढ़ पढ़ती है। कभी कभी आज भी उस भग्न हृदय 
की कथा याद कर यमुना-नदी का हृदय-प्रदेश उमड़ पड़ता है और उसके 
डदय में भी आँखुओं की बाढ़ आ जाती है । 


( ताज? से )--मा्चे, १६३०: 


प्रिशिष्ठ 
हिन्दुस्तानी के नमृने 
र्‌ 
कृत्रिम हिन्दुस्तानी 
आज भी हिंदुस्तान की इस पुरानी धर्म और ज्ञान की घरती .पर एक 
आदमी जिस्म के लिहाज से छोदा आदमो पेंदा हुआ । अस्सी वरस तक 
इसी जमीन पर घूमता फिरता रहा, बोलता चालता रहा । उसको करोड़ों 
ने देख । करोड़ों ने ही उसके होठों से उसकी नर्म और मधुर आवाज़ को 
सुना । करोड़ों ने उसके श्रेम और अहिसा के वतलाए हुए रास्ते पर चलने 
का एलान भी किया। कितनों ने उसकी चोली बोलना, उसके से कपने 
पहिनना, चरखा नहीं तो खहर पहिनना सीखा-***“'पर मौका आने पर 
मालूम हुआ कि वह आस्मान के सूरज की तरह अकेला ही आया था । 
(मेहर मुहम्मद खां 'शहाव” “नया हिंदः-मई, ?४८ से) 
र्‌ 
अच्छी बोलचाल की हिन्दुस्तानी 
लेखक केवल अपने मन का भाव नहीं प्रकट करना चाहता; बल्कि, 


यो कहना चाहिये कि वह लिखता है रसिकों के लिए, साधारण जनता 
के लिए नहीं । उसी तरह, जैसे कलावन्त राग-रागनियाँ गाते समय केवल 
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( ४5१ ) 

'पना दूसरों को देना चाहता है, उसे नौकर की यरज्ञ न रहनी चाहिए । 
जैसे गरत होती है, वह ज़्यादा-से-ज़्यादा तनख़्वाह देकर और दूसरी जो 
शर्ते रक्खी जाये, उन्हें कबूल करके नौकर रखेगा यानी असल में वह 
मालिक न रहकर ग्रुलाम सा वन जायगा । इससे वहन अपना भला 
करेगा, न नासथारी नौकर का। उसके सामने एक ही विचार रहेगा--- 
। इसके खिलाफ़ जो नोकर की तलाश में नहीं 
ढेंगा वह अपना और सहयोगी का भला करेगा । 


अपने स्वार्थ की सिद्धि 
रहेगा, वल्कि सहयोग हू 
इससे उसके परिवार का फेलाव बढ़ता जायगा। और आखिर सारी 


दुनिया आपस में एक कुनवे की तरह पेश आयेगो । और यही 


सचा रास्ता है । 
नि --गांवी जी 


[ “हरिजन-सेवका--माच, १०, १६४६ ] 


टकसाल्ली हिन्दुस्तानी 

“हम छोटे आदमी हैं किन्तु मद्यान लक्ष्यों की प्राहि में जुटे हैं । 
वर्योकि हमारा लक्ष्य महान है, महानता की थोड़ी-बहुत कलक हम में भी 
भी आही जाती हैं। आज भारत और संसार में प्रबल शक्तियाँ काम कर 
रही हैं और मुझे विश्वास है कि हम भारत के इतिहास में एक गौरवपूर्ण 
अध्याय आरम्भ करने वाले हैं। आरत का भूगोल इतिहास एवं परम्परा 

और भारत के प्रति हमारी निष्ठा बदल थोड़े ही सकती है । 
--पं० जवाहरलाल नेहरू 
[ ३ जूल, सन्‌ १६४७ को “आल इंडिया रेडियो? से अ्सारित भाषण से | 


( उप ) 
संगीत के आचार्यों ही से दाद चाहता है, छुनने वालों में क्रिने अनाड़ी 
चेठे हैं, इसको उसे कुछ मी परवाह नहीं होती । अगर हमें राष्ट्र-आषा का 
प्रचार काना है तो हमें इस लालच को दवाना पड़ेगा"***““और हमें 
अपनी साथा को सलीस बनाने पर खास तौर से ध्यान रखना होगा | इस 
वक्क ऐसी भाषा कानों और आँखों को खटकेगो जरूर, कहीं ग॑ं गा-मदार का 
जोड़ नज़र आयेगा । श 
“-प्रेसचं द 
ग़रज़ किसकी 

नौकर रखने का रिवाज्ञ चहुत पुराने समय से पाया जाता है। लेकिन- 
नोकर के अ्रति मालिक के बरताब में फेरफार होते जाते हैं । कोई उसको 
अपने परिवार का ही आदमी समझ कर उससे वैसा वरताव करते हैं, 
और कोई उसे ग्रुलाम मानकर या अपनी मिल्कियत समभकर उस तरह 
पेश आते हैं । इन दो हालतों के बीच समाज का काम चलता रहता है ।' 
आजकल के जमाने सें जब कि नौकरों की ज़रूरत सबको पड़ती है, नौकर 
को अपनी क्रीमत का पता चल गया है, इसलिए नौकर अपनी शर्त पर 
और मुहमाँगी तनख्वाह पर काम करता है। अगर उसका बरताव भले 
आदमिया का सा रहे, तो यह अच्छी चीज़ सानी जाय । नतीजा इसका 
यद हो सक्रता है कि नौकर, नौकर न रह कर हमेशा के लिए र्वजन यानी 
अपना ही आदमी बन जाय। लेकिन जहाँ लोग बहुत बड़ी तादाद में 
यह मानने लगे हों कि हिंसा से सब-कुछ या बहुत-कुछ हो सकता है, वहाँ 
नोकर स्वजन कंप्रे चने ? 


में मानता हू कि जो आदमी दूसरों का सहयोग चाहता है और 


की । 
अपना दूसरों को देना चाहता हैं, उसे नौकर की ग़रज़् न रहनी चाहिए । 
जिसे ग्रज्ञ होती है, चह ज़्यादा-से-ज़्यादा तनख़्वाह देकर और दूसरी जो 
शर्ते रक्खी जायें, उन्हें कबूल करके नौकर खखेगा यानी असल में वह 
मालिक न रहकर ग्रुलाम सा बन जायया । इससे वह न अपना भला 
करेगा, न नामथारी नौकर का। उसके सामने एक ही विचार रद्देगा-- 
अपने स्वार्थ की सिद्धि । इसके खिलाफ़ जो नौकर की तलाश में नहीं 
रहेगा, वल्कि सहयोग हूँ ढेगा वह अपना और सहयोगी का भला करेगा । 
इससे उसके परिवार का फेलाव बढ़ता जायगा। श्र आखिर सारी 
दुनिया आपस में एक कुनवे की तरह पेश आयेगी । और यही 
सच्चा रास्ता है । 
नि >"्यांधी जी 
[ 'हरिजन-सेवका--माचे, १०, १६४६ ] 


टकसाल्ली हिन्दुस्तानी 
“हम छोटे आदमी हैं किन्तु महान लक्ष्यों की प्राप्ति में जुटे हैं 

व्योकि हमारा लच्च्य महान है, महानता की थोड़ी-बहुत कलक हम में 
भी आही जाती हैं। आज भारत ओर संसार में प्रबल शक्तियाँ काम 
रही हैं और मुझे; विश्वास हैं कि हम भारत के इतिहास में एक गौरः 
अध्याय आरम्भ करने वाले हैं। आरत का भूगोल इतिहास एवं पः 
और भारत के प्रति हमारी निष्ठा बदल थोड़े ही सकती है। 

--पँ० जवाहरला 
[ ३ जून, सन्‌ १६४७ को “आल इंडिया रेडियो? से प्रसारित भा 


